प्रकाशक 
वास्तु-चाडसय-प्रकाशन-शाल्ता 
शुक्क-कुटी, फेजाबाद रोड 
तखनऊ 


प्रथम बार 
एकादश शत प्रतियाँ 
मूल्य 
आठ रुपया आठ आने 


मुद्रक 

पं० विद्दरीलाल शुक्ल 

शुक्ता प्रिंदिंग प्रेस 
लग्यनक 


० इष्टेन्यै मात्रे दुर्ग नम. ७ 


ससपंणा 


शुक्काबाद--( शकुराबाद ), तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, 
लेखक की जन्म-भूमि-में 'रुद्रेश्वर! उत्तुद् एवं 

भव्य शिवालय ( सुख-प्रष्ठ - प्रासाद- 

समाकृति ) के कारक ( घजमान ) 

परम शेव अपने पितृच्य- 
चरण दिवंगत 
प॑० रुद्रधर शुक्ल 
फो 


साप्द 


समपित । 


ठतुत्--भहादेवप्रसाद शुक्ल--भात्मन 


>+जेस्पक् 


अष्ट- सूच&9 
(। 


सूत्राएक॑ दृष्टिनृहस्तमौव्ज॑ कार्पासक स्यादवलम्वैसब्छोमे | 
फाएं च सृष्य्याख्यमतो विलेस्यमित्य्रसत्राशिवदन्तितज्ज्ञाः ॥ 


८ 'मान-योजना! में सूचित ( देखो पृष्ठ ७६ तथा ८० ) पर्यन्तस्थ चित्र | 


प्राक्षधन 


भारतीय बाल्लु-शास् फे संपोग-पूर्ण झषिर्ाा एवं स्शानिक संथ--चाराधिप 
महागज भोजरेय विग्यित समगद्गगणु-सत्रभाट बाल्तु-शास्प पर मरे दीप॑-पालीन अट्यपन 
एप प्नुसन्धान शा यह द्वितीय श्यास है। मेरा प्रथम प्रयास पफ्रग्ेजी मे “शाफब्ग्ट-वीसिस' 
के रूप भे लानऊ पिश्वियालय मे प्रदत्त है, इस ग्रन्थ फा मृल्याएन एस विपा रे विचिक्नण 
विद्वान ही फर सकेंगे। परन्तु उतना संजेन यहां पर परयात है ल्‍्लि उसे ख्ालुरुधानलाप 
की रूर-रेपा तथा कतिपय त्वलों को मिन-मिन चरेंगप विद्वानों से देगा तथा पढ़ा है 
उनका प्रोत्माइन एवं प्राशीर्याद प्रथम ही प्राप्त हो चुरा है। श्न विद्वानों भे सर्यभी 
प्रो० श्रय्यर श्रस्यज्ञ संस्कृत-विभाग तथा दीन फ्रैन्‍ल्टी खाक याईस, छनऊ विश्व- 
विद्यालय, दा० प्रसनऊुमार श्राचा, भूतपूर्व प्रोफेसर संस्मत विभाग तथा डीन पंयल्टी 
श्राप पार्दस, प्रयाग पिश्ववियालय , डा» बाबृगम सेना वर्तमान झ्रध्यक्ष, संरझत 
पि्वाग तथा छीन पी झल्टी थ्राफ खार्टस प्रयाग विश्यदियालय हा5 घासरेखशारसा हयपग्रागात्त 


धएु्ी ग्रदुगत्धान पे संक्षिप्त स्परूप (78८७४ 765९0॥980४०0॥)- श% «४! | 
घप्रेणी ्ीसिस--! 6 50509 00 8#0]45 53व3पिा(छाव 50" -- पर 
ततनऊ विश्ववियाला ने लेप को इसी प्रमचोरेशन ( २३/१/४६ ) मे शाय्टरेंट मी 
उपाएि प्रदान दी 4 तगा भारतीप-तिशान के एस गा लपृग विपर पर एस पनुस्य्थान छः 
विशेरश विद्वानों ने रेड्डी प्रशन्य बरने हुए तप्मझ विश्यियालय रो पधाई भी दी है, 
सिर्ने ऐसे मदत्यपृर्ण निपय मी प्यनुसन्धान पिपयनप्रस्तावना छझो? -- प्रदाशक 


उदीपमान सट्टमापा दिन्दी के साद्धित्य पे एक बड़े प्रमाव मी पृतति बर्ने में रहयण शी 
सफेगा---एसमे मुझे बढ़ा ए्ं एवं सन्‍्तोष है | 

एस शनुसन्धान के प्रशाशन या शेय उन्तरूप्रदेश मय रो है मिलने पाल छ्ायाय 
हें प्रभिन्त-नपतुमोदन से एस खनुसंघान पर एप सोर-ति (»0+ छा 0ए58॥- 
6॥02 00९७ ) स्थीशार बर फे घपनी तीन शगार ऋूपयी ही उदार रदापगा (७७509) 
प्रदान की है ] 

गदादानरीय मेग ये आनुर्धान रागभंग दार एगर पष्ठा (चैट 7 ) 
में भग्पा शुझा है, गिरा एच कसा पर पल पिया एर पा-नियया-प्रगाति हे 
रशा है| पृनग गश कीयाएई भाग प्रतियनिेश (६एसच्ड्रास्फ्रो७ ) रा विप-्णाप 
( िशवए )) [।/हर एशुगगशन हो पनिय भाय दि-इप ही यरा देए कम ए+ रद 
है। दौच णे थो। साधा भाग--मान-नियश ( निठफफ्त #ा्टज[हटे एल तट एट का? 
२9866 #ट£८एा९ ) एस मी पदना बाय प्रायाद मिंश ही लाए / टंपपट८- 
6) हा प्रशाशन एसी सम्भाग हैं. उ्यस्परेश शाप ही चयर # चुन साष्टाथ्य 


+ ब' आस अ रथ क> 2 
प्रेम है] सक-+ | 6 7७ रह झो धू० थामा है | 


( ६) 


इंस ग्रन्य की अ्रष्ययन-पद्धति एवं समीक्षा-पद्धति आदि पर शआ्रागे के औपोद्घातिक 
अध्याय मे प्रतिपादन है। अतः यहाँपर इतना ही विशेष संकेत आवश्यक है कि इस 
विपय की जिन अधिकृत कृतियों से इस ग्रन्थ के प्रणयन “में विशेष सहायता मिली है 
उन के लेखको के प्रति मे अपनी कृतश्ञता प्रकाशित करता हूँ। प्रथम पठटलख--वास्तु-विद्या 
के प्रणयन में डा० श्राचार्य की मानसारीय कृतियाँ, डा० मद्यचाय का 8 009 ता 
१/३50७-४॥0५8 णा (0870५ रण ॥07 #४८॥॥९८०७, डा०क्रोमिश का ।॥00 
पृ॥॥9|6 तथा विश्वेश्वरनाथ रेउ का 'राजा भोज! विशेष उल्लेखनीय हैं । 

ह्वितीय पटल के प्रययन मे विशेष सहायता श्री वी वी दत्त को #टाछा ॥)॥06॥ 
प०४॥ [./0॥॥॥६8 से मिली है। श्री विनोदबिहारी दत्त महाशय का यह ग्रन्थ अब 
भी प्राचीन-भारत के नग्र-निवेश का एक प्रामाणिक एवं पथ-प्रदर्शक अन्ध है। अतः द 
महाशय का में अत्यन्त कृतन हूँ | 

झपने गुरुवर्य ग्रो० अय्यर की कृपा का ऋण चुकाना असम्भव है जिन्होंने समराज्ण- 
सूत्रधार को मेरे अनुसन्धान के लिये प्रस्तुत (9८६८।४४८) किया। आदि में मुझे बढ़ा 
नीरस शुष्क एवं जटिल प्रतीत हुआ परन्तु श्रव तो यह मेरे वेदुष्य-जीवन का एकमात्र साथी 
बन गया है| प्रो० अय्यर ने वास्तव में मेरे अध्ययन की एक बड़ी सुन्दर दिशा बताई | 

आधुनिक वास्तु-शास्त्रीय अनुसन्धान के जनक (8087 ० ४ ॥00शा 
रि85९३/८१९5 0. #राटाशां, 080 /८)7४८७९८) डा० श्राचार्य की कृपा 
एवं उदारता का भी मैं श्रत्यन्त ऋणी हूँ जिन्होंने समय समय पर इस कार्य में मुझे व्यापक 
सुझाव सुझाये । 

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल की कृपा को में कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने अपने 
अद्भुत वास्तु-शास्त्रीय शान से मेरा चन्तुरुन्मीलन द्वी कर दिया। अतः डा० अग्रवाल की 
कृपा का किन शब्दों से बदला चुकाऊँ 

सतीर्थों (20॥९४६७७७) में डा० बेनर्जी तथा श्री मोतीलाल रस्तोगी ( रस्तोगी - मेरे 
पूर्व शिष्य हैँ ) विशेष धन्यवाद के योग्य हैँ जिन्होंने छपते समय, प्रेस की परेशानी 
के समय, यदाकदा सवंदा सहयोग देने की तत्परता दिखाई | इस अवमर पर शुक्षा प्रेस के 
संचालक पं ० बिद्दरीलाल शुक्ल को में नही भुला सकता जिन्होंने इस टेविनकल भ्न्थ के 
प्रकाशन में वेयक्तिक-रूप से तत्परता दिखाई एवं अ्रध्यवसाय किया। यह दुर्भाग्य ही है 
कि तब भी कहीं कहीं श्रशुद्धिया रह गयीं हैं । 

श्रन्त में लसनऊ यूनिवर्सिटी फे भूतयूर्त घाइस-चांसलर शआ्ाचार्य जुगुलकिशोर को 
विशेष स्मरण कर रहा हूँ जिन्होंने इस अनुसन्धान भे बड़ी दिलचस्पी दिखाई तथा उत्तर-प्रदेश 
राज्य से इसके प्रकाशनन्म सिफारिश भी की | श्रत, आचार्य जी की इस कृपा एवं श्रौदार्य 
का में कृतम हूँ तथा बार वार धन्यवाद देता हूँ। 


द्विजेन्द्रनाथ शुक्त 
शुक्क-कुटी फंताबाद रोड, 
लखनऊ 


वचिपय-तालिका 


अध्याय 


प्रथम पटल 


वास्तु-विद्या 


(१ ने ८० प्रष्ठ तक ) 


१, विपय-प्रमेश 


उपोदधात 

समीक्षा-पद्ध॑ति 

ध्ध्ययन-पक्षति 

समयरण सूजघार झी सुसम्बदा विपया नुछूमणी 


२, भारतीय ब सतु-विदया 


थ्ज 


सनम, विकास एवं विभेषता 
4 प्रयर्तक 

परग्पषगर्य एवं प्रउ्तक 
(।) दद्िणी परम्परा 
(॥) उत्तरी परग्पग 

बास्तु-बाद मय 

दक्षिणी परम्पग के वास्तु-मनन्‍्ध 
(() 'पपन्‍यास्तु शारदीप 
(॥). बास्लुशाररीय 

उत्तरी परम्परा झे परारए अन्ध 
(।) एपयात्तु शास्रीप 
(४). गरास्तुशर्तीय 

पात्तु शिए न्‍त 

पट पान-विद्ा 

पदक पाना-पिए 

झा -मन्यों यो पास्न-विद्या 


सता पछि पाधाजरी 
सूरझा एस शाष रद 


हल 2६5 25६८ 
स्दाजए की राहत वरय 


हू 5 
टैप रेपाएर दजइदी था पी मपरेय 


न 
न 
ै 

झ५4 
ज्डैप 


हा ५०5 रा 2 


4१ 


0] 


श्र 


कर 


मा 


पौराणिक वास्तु-विद्या 


(। ) मत्त्यपुराण 
(॥ ) स्कन्दपुराण 
(॥॥) गरुड़पुराण 
(॥५) अग्निपुराण 
आगभ वास्तु-विद्या 
कामिकागस 
तान्त्रिक वास्तु-विद्या 


शिल्पशाख्रीय वास्तु-विया 


(। ) विश्वकम-प्रकाश 
(॥) विश्वकर्मीय-शिल्प 
(॥॥) मानसार 


३. समराज्णण-सूत्रधार 


संक्षेप एवं समीक्षा 
ओपोद्घातिक विषय 
पुर-निवेश 
मवन-निवेश 
यन्त्र-घटना 
मवन-फर्नीचर 
प्रासाद-वास्तु 
प्रतिमा-चिजश्ञान 
चित्रकला 


४. समभराद्गण का स्थान 


४, वास्तु-विद्या 


कि ० बट ०। न्पे ् 


विस्तार एव विपय 


विस्तार 
सावभीमिक दृष्ठिफोश 


, टाशनिक दृष्टिकोण 
« म्योतिप-दष्टिकोश 


भीगोलिक एवं मीगमिक दृष्टिकोरा 
स्पानतन्तिय (87८6८(073 (5४॥॥) 


श्ध्न्श्८ 


विपय 
६. स्थपति एवं स्थापत्य 


स्वपति 
स्पपति यी योग्वतायें 
(।) शान्द 
(॥) फर्म 
(00 प्रश 
(१९) शील 
स्थपति फे वर्ग 
(।) स्पपति 
(॥) यत्आदिन्‌ 
(॥) बर्धक्रि 
(0४) तक्षक 
स्पपतियों वी दीनायस्था के कारण 


स्थापत्व 


गष्टाग-स्यापत्य 

१, यास्तु-पुरप-विकल्पना 
पुर-नियेश 

प्रासाद (मन्दिर निर्माण) 
घ्ययोन्द्धिति 


पन-भन (जतियगदिरुप बसठिया एंप भगन) 
परशवेदी, पामानझाला एप पोटिहोम-विधि 
सयशिस्-नियेश तथा दुर्मनरचना 

(।) घ्वजोन्टित 

(॥) यश मेदी 
रथापाय या रुसन 


दी का कीआढत हट हुए 


७, मान-योजना 
(स्दलगए 


७२-७४ 


६ मे तपा राज 
राजपेश्म तपा राजपेश्म से सम्बन्धित मयन, सभा; धखशाला, मनशाला चादि 


( १० ) 
विषय 


र, देव-पीड़न 
ल्, त्रिविध हस्त-संज्ञा्य 
व, हस्तयोजना 
(।) 'प्राशय हस्त का प्रयोग 
(॥ ) 'साधारण? हस्त का प्रयोग 
(॥) 'शय' अश्रथवा 'मात्राशय' हस्त का प्रयोग 
श, मान-वर्ग 
घ, गणना (अँक-संख्या) 
स, काल-संख्या 


हि० श्रष्ट-वतर 
पुर-निवेश्‌ 
द्वितीय पटल 
(८१ से २१४ पृष्ठ तक ) 
पू्व-पीठिका 
(८१ से १३१ एृष्ट तक ) 
अध्याय 


१, चिप्य-प्रवेश 
( नगर-निवेश का ऐतिहासिक सिह्ावलोकन ) 
२, भारतीय नगर-विकास 


समराध्चण की सामग्री पर--- 


नगर नियास 
मन्दिर सदन 
हुये सत्र 


पुप्कर चकय तया 
साग्पगयिक जिमिलिय 

शब्द कल्पट्ुुम की सामग्री पर--- 
सट कटक 

ट्द्ट पट्ट 


ब्यवद्सस्थान निगम 


प८र३े-थद८ 


€०-६४ 


विषय 


ग्राम एवं नगर 


पृष्ठ 
0 पुरी पत्तन श्र 
नगर पुट्मेदन 99 
मन्दिर-नगर ( [0॥/8 (४४७६५ ) ६४, 
विश्वविद्यालयीय-नगर ( ()॥४2/४॥/ ६0५/5 ) ६६ 
ग्राम-नगर ६७ 
नगर-विकास के दो प्रधान रूप रा 
१, स्वतःप्रवृत्त तथा 
२, पर-प्रवृत्त 
३. नगर-प्रभेद घप ११० 
समराज़्ण की नगर-तालिका * हण-१०० 
अर, नगर 
१, ज़्येछ्ठ नगर 
२, मध्यम नगर 
३, कनिष्ठ नगर * 
» घं. शाखानगर 
१, राजधानी ४, निगम 
- २, पत्तन भू, खेट 
३, पुटमेदन ६, फर्व॑ंट 
७, आम 
अन्य ग्रंथों की नगर-तालिका १००-११० 
घ० 
१, नगर १०१ ७, शिविर (सेनामुख, खन्धावार) १०६ 
२, राजधानी १०२ ८, स्थानीय १०७ 
_ ३, पत्तन (पुटमेदन) १०३ ६, द्रोणमुख १०७ 
४, दुर्ग १०४. १०, कोट्मकोलक श्ण्प 
प्‌, खेट १०४-५ ११, निगम श्ण्द 
६ खर्वाद १०५७६ १२, मठ या विहार १०८-११० 
९, प्राम-प्रभेद १११-१२० 


६१६ 


€ १३ ) 
विषय 


ग्रामों के विकास में सैन्य-प्रयोजन--कौ० अर्थ-शास्त्र 
ग्रामों का वसति-प्राधान्य शूद्वादि कृष्युपजीवी-- 
चाणक्य तथा मा०-पुराण, आ्राक्मणाधिवास---मसयमत 
ग्राम-प्रमेद 
ग्राम-निवेश के प्रमुख श्रंग 
ग्रामों के १५ प्रभेद:-- 

१, दश्डक 

२, सर्वतोभद्र 

३, नन्यावते 

४, खत्तिक 
५, पद्मक 
६, प्रस्तर 
७, कामुक 
८. चंठसुंख 
€, अकीर्णक 
१०, पराग 
११, भीप्रतिष्ठित 
१२, सम्पत्कर 
१३, कुम्भक 
१४, भ्रीवत्स 
१५, वेदिक 
उपसंहार 


४, दुर्गअभेद तया दुर्ग-निवेश 


दुर्ग एवं नगर--दोनों की सामान्य निवेश परम्परा 
श्र्थ-शासत्र की दु्ग-निवेश पद्धति 

समराज्भण की दुर्ग-निवेश की दो पद्धतिया,-- 

१, श्रकृषत्रिम ठुर्ग 

२, झत्रिम दुर्ग 

मानसार का इडुर्गाष्टक ( प्रमेदों सहित ) 

समराद्भण का प्राकृतिक दुर्गपट्क 

नगरों एवं दुर्गों के निवेश की सामान्य परग्पग--स० सू७ 
स० यू» के अनुसार दुर्ग तथा शिविर--दो अलग चीजें 
बुर्ग-विभाजन 

श्र, कृम्रिमहुर्ग--हुर्ग-नगर 


(५३) 


विषय पृछ 
बे, अक्नन्नित्रदुर्ग ( प्रकृति-प्रदत्त उपादानों से ) श्र्द 
१, पार्वतन्बु्ग न्‍ 

(। ) प्रान्तर 


(॥ ) गिरिपाश्वेक 
(॥॥ ) गुहा-डुर्ग 


२, जल-हुग १२७ 
(।) शअन्तद्दीप ठ्) 
( | ) स्थलढु्ग । 
हे, मरुठुग श 
( ] ) निरुदक छठ 
(॥ ) धान्वन छठ 
४, वन-तु्गे 9 
( ) खान छ् 
(॥ ) स्तम्बंगहन १9 
प्‌ मही-बु्ग 0 
(। ) पारिध । 
(॥ ) पंक श्श्द 
(॥ ) सझदू-दुर्ग गन 
६, छ्-ढुर्ग क्र 
(। ) सेन्य-डुगे _ हर 
(॥ ) सहायवुर्ग 5 
७, मिश्र-तुर्गं का 
ष्ड् देव-दुर्ग । 
समराज्धण का दुर्ग-निवेश १२८-६ 
शिविर १२६-३१ 
उत्तरपीठिका 
अध्याय (१३१२से२१४ ) 

१, विपय-अवेश १३२--३६ 
नगर-निवेश का सास्क्षतिक प्रयोजन १३२ 
भारत की प्राचीन ६४ कलायें १३२-४ 
नगर-विकास एवं कलाओं के विकास का श्रनुषद्ध श्इ्प्‌ 


नगर-निवेश का चतुद॑शाड़ क्षेत्र ( ८००४ ) न्‍ १३६ 


( ९१४ ) 
विपय 


रेश चयन एवं भू-परीक्षा 
देश-चयन 
प्रकृति, जनपद एवं जलवायु 
मत्स्य पुराण 
आचारय॑ शुक्र 
ऋषि मानसार 
मुनि सय 
भोज ( स, सू, ) 
भू-परीक्षा 
भू-स्थल-परीक्षा 
सामान्य योग्यताएँ 
देश एवं देश भूमिया 
(।) जागल देश 
(॥ ) अ्रनूप गे 
(॥ ) साधारण म 
नगर-निवेशोचित १६ देश-भूमियाँ 
दुर्ग-निवेशनोचित चार भूमियाँ 
भूमि-परीक्षा 
(। ) गन्ध 
(॥ ) वर्ण 
(॥॥ ) खाद 
(५४) स्पश 
(५) घ्वनि 
भूमिप्लव-विचार 
मृ त्तिका-परीक्षा 
प्रथम-प्रक्रिया 
दूसरी ,, 
तीसरी ,, 
चौथी ,, 
दिवू-परीक्षा 
शेकुस्थापन-विधान 
शंक-निर्माय-प्रक्रिया 
भूमि-परीक्षण के दो श्राधार-भूत सिद्धान्त:-- 
१, समाजशाम्त्रीय ( 5000[0६८४ ) दृष्टिकोण 
२, भूगर्मशाजीय ( (5४०।०१८०४ ) दृष्टिकोण 


( १५ ) 


विषय पठ्ठ 
ई, पद-विन्यास '.. ९एप-शप 
प्रयोजन श्ष्द 


पद-विन्यास एवं वास्तु-पुरुष-विकल्पन श्रष्टाग स्थापत्य का प्रथम श्रैंग १४६ 
पद-विन्यास की विभिन्न योजनायें 


तीन प्रमुख योजनायें 
एकाशीति पद ( परमशायिक ) १४०-४२ 
रेखा-चित्र १५२ 
शतपद ( आसन ) रेखाचित्र श्ध्रे 
चतुष्पष्टि-पद (चरिडत अथवा भेकपद) रेखाचित्र 33 
वास्तु-पद-प्रयोग श्प्र्ष 
वास्तु-पुरुष के 
अंगदेव शप४-६ 
पददेवों का निघरद्ठ १५६-७ 
पद-विन्यास का वेज्ानिक समीक्षण १घ७ 
महामम, मर्म एवं स्मवेध, भवनाग एवं मर्म श्ध्द 
४, मार्ग विनिवेश १५४६-६६ 
मार्ग-विनिवेश-प्रयोजन श्ज६ 
- - माग-संख्या छः 
वास्तु पद-योजना एवं मार्ग विनिषेश कर 
पुर के विभिन्न माग हे १६० 
पुर के प्रधान मार्गों का रेखाचित्र १६१ 
मार्ग-विनिवेश में दिक्‌ साम्मुख्य १्धरर्‌ 


मार्ग-विनिवेश की विभिन्न पदतिया 
मार्गों की विभिन्न संज्ञाथ-पुर-निवेश मार्ग-निवेश पर आ्राधारित १६३-६४ 


मार्ग-विस्तार श्ध्८ 
पद्यार्यें ( फूट-पाथ ) श्द्ष्‌ 
मार्ग-चतुप्पथ के 
मार्ग की नालिया १६६ 
४, पुर-वसतियां (जातिवशाधिवास) १६७-७६ 
पुर-वसति एवं पद-विन्यास १६७ 
प्राचीन पुर-त्सति का खरूप ३; 
जाति-वर्णानुरूप पुर-वसति १६७-८ 


विभिन्न ग्रन्थों की पुरन्चसतिया--- 
१, समराजह्नण-यज्नघार-पुरवसति- तालिका 
आन पेशेवार ' ६८-६६ 


( १६ ) 


_.. विषय पृष्ठ 
व, जातिवर्णानुरूप १६६ 

सं, पुर-वसति एवं राज-निवेश १७० 

य. राज-वेश्म का पुर-वसति में स्थान श 

२, अग्नि-पुराण की पुर-वसति की तालिका १७१ 

३, कौटिल्य की हुर्गे अथवा पुर-वसति की तालिका १७१ 

४, शुक्राचार्य की पुर-वसतति १७४ 

५, मयमत की पुर-बसति तथा ग्राम-चसति १७४-७६ 

६. पुर-वसति एवं पद-विन्यास १७६ 

६. देवतायतन--म्ण्डप एवं आरामोद्यानादि--पुरज्नन-विहार-- १७७-८४ 
अर देवतायतन १७७-८१ 
देवतायतन-परम्परा १्७७-८ 


समराज्भण की पर-देवतायतन-तालिका तथा अ्रन्य शातब्य १७६-१८० 
समराज्भण एवं अ्रभिपुराण के देववर्ग का साम्य तथा श्रन्य १८० 


अँथों का वेपम्य 

देवतायतन-प्रतिष्ठा का सास्कृतिक महत्व मि श्प 

मण्डप-विधान जे 
व, आरामोद्यानादि श्दश्नप्ड 

आधुनिक उद्यान नगरों की पृष्ठभूमि के प्राचीन पुर-निवेश में 

दो दृष्टिकोण:--- है श्परूपरे 

१, अ्रकृत्रिम 

२, कृत्रिम - 

चृक्षपूजा एवं वृक्षारोपण की प्राचीन परम्परा १८३-प्४ड 

हिन्दू-जीवन में पादपों का अनिवार्य धार्मिक साइचये १८ 

गह-निर्माण एवं इक्षारोपण मन इश्टापूर्त, अप्रतें--बापी, कप, तड़ाग, 

भन्दिर, इक्तारोपण ग 


प्राचीन आम--उद्यान-नगर के रूप मे कै 
७. रफक्ता-सविवान ( श्राकारादि-विनिवेश क07008&0#07 )-- १८४-६२ 
प्राकारादि-विनिवेश का रहस्य एवं ऐतिहासिक उपोद्धात में उसके 


विभिन्न सोपान १८४-पर 
समराज्भण के अनुसार रक्ा-संविधान का पश्चाइः-- 

१ वष्म एवं परिया १्८७-८प८ 
२ प्राकार श्य्--८६ 
३, अद्वालफ १८९८-६० 
४ चरिका हि 
५, गोपुर-ढार १६ ०-६ १ 


( १७ ) 


विपय प्ष्ठ 
६. समरा्भण के पुरहार १६१ 
अर महाद्वार 
ब, वकत्रद्वार 
स, पक्ष॒द्वार 
प्रतोत्ली १६१-२ 
४, र्थ्या श्६र 
;. पुर-आक्ृति एवं गहिंत पुर १६३-६७ 
पुर-आकऋृतियां १६३ 
पुर की प्रशस्त आकृति का संबंध उसके सुन्दर सन्निवेश पर आधारित ,, 
पुर की सर्वाधिक प्रशस्त आकइृति--चत्रश्र श्र 
इसके विपरीत आक्ृतिया ग््दितपुरों की जनक अप 
गहिंव-पुर श्ह५, 
१ छिल्नकर्ण कै 
र्‌ विकणु 99 
३ वज्जाकार 3) 
४, सूचीमुख सं 
५. वत॒ुल 5 
६ व्यज्ञनाकार १६६ 
७ चापाक्ृति 9 
८ शकटद्विसमाकार गत 
६ दिगुणायत-मंस्थान ग 
१० दिड मद 9 
2१ भुजनज्ू-कुटिल १६७ 
१२ यवमध्याकृति 
१३ मदज्लाकृति | 
आधुनिक नगर-निचेश में प्राचीन नगर-निवेश (फी देन). १६४८-२१४ 
आधुनिक नगर-निवेश १६८-२०६ 
आधुनिक नगर-निवेश प्राचीन नगर-निवेश का संस्करण-मात्र श्ध्द 
युगानुरूप आधुनिक नगर-निवेश के विभिन्न निवेश्य श्ध्ः्‌ 
नगर-निवेश में मास्थर सान २०० 
बुहद्योजना की १४ विशेषतायें २०० 
आधुनिक नगर के द्ादश अवयब २०१ 
नगर-निवेश मण्डल ऊ सहायक २०२ 


नगर-निवेश के मान चित्र 

वायु-यानीय पर्यवेत्नण 

नगर-निवेश में रेखिक तथा भोौतिक-दो योजना-पद्ध तियाँ 
नगर-निवेश एवं प्रयोजन---विभिन्न नपीय नगर 


( श्८ ) 


विपय 
आधुनिक नगर के श्रमीप्सित ६ वर्ग-- 
बृहदू-योजना के ७ श्रंग, उनमें प्रमुख हैः--- 
१ भवन-योजना 
२ विस्तार-प्रस्तार तथा विकास-योजनायें 
३ मार्ग-विस्तार-योजना 
४ स्लम-सुधार श्रथवा संहार 
प्राचीन नगर-निवेश की देन 
प्राचीन नगर-निवेश के बहुत से घटक आजकल व्यथ 
नगर-निर्माण, नगर-सुधार एवं नगर-सहार 
नगर-निर्माण 
अ--शाखानगर 
व---केन्द्र-निवेश 
स--पद-विन्यास 
य-शाल-मवन 
नगर-छुधार एवं नगर-संहार 
प्राचीन काल का नगर-निवेश-चिभाग 
नगर-सुधार नगर-संहार पर आश्रित हे 


आबादी का नियमन-नियम ( मा० पु० एवं दे० पु० )वाहिरिका! 


नगर-निवेश मे चारुता 
केन्द्र, मारे चत॒ष्पथ तथा पुर-दिशाओं पर भूपा-विधान 


१० उपसंहार-- क 
परिशिष्ट 


अर. पुर के रेखाचित्र 

दण्डक 

सर्वतोभट्र 

नन्यावतं ( चत॒रश्न ) 

)._ ( बर्तुल ) 

स्तस्तिक 

पद्मऊ 

कार्मुक 

प्रस्तर 

य समराह्रए-वास्तु-कोप की रूप-रेखा 
१ वास्तु-फाण्ट 
२ पुर-फाण्ट 


स, ग्रन्थ के अवतरण ( संक्षिप्त समरा्रण ) 


॥ 6 <द्व +८ « श० ७ 


२१२ 
२१२०४ 


वास्तु-विद्या 


है 


विषय-प्रवेश 


अर. चपोद्धात-- 
महाराज भोजदेव की जीवन-गाथा मारतीय इतिहास मे इने गिने राजपियों की गाथा 

में एक है। प्रास एवं अ्रघ॑-प्रात्त भारतीय ऐतिहासिक सामग्री मे राजर्पि (प्रियदर्शि अशोक, 
मह्मप्रतापी सहाराज विक्रमादित्य के बाद भारतीय जन-समाज में अतिप्रसिद्ध राजा भोज ही 
हुआ है। महाराज विक्रमादित्य का यदि न्याय प्रसिद्ध है तो महाराज अशोक का धसे- 
प्रचार और महाराज भोजदेव की साहित्विक गरिमा | भारत की ऐतिहासिक सात्कृतिक 
विकास-परम्परा में धर्म एवं दर्शन के बाद ही साहित्य का स्थान आता है। वेद, ब्राह्मण, 
आरण्यकं, उपनिषद्‌, चृत्रग्रन्थ, पुराण एवें स्मृतियों के बाद ही, अर्थात्‌ श्रुति एवं स्मृति के 
उपरान्त ही लौकिक साहित्य--काव्य, नाटक, अलंकार, ध्वनि, कथा तथा आख्यायिका 
आदि का विकास पाया गया है | इस प्रकार मारतीय संस्कृति फे व्यापक विजुम्भण में भोजदेव 
सास्कृतिक विकास की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। उनके राज्यकाल में सस्कृत-साहित्य के 
चरमोत्कर्प से इस तथ्य की पुष्टि होती है ) 

इस देश मे संस्कृति के समभ्युत्यान में जहाँ पारदर्शी मंन्रदृष्णा महर्पियों ने पथ प्रदर्शन 
किया वेद-विद्‌ ब्राक्षणों ने धर्म ओर दर्शन के अछुझुण रक्षण में एवं परमार्थ-चिन्तन मे 
तपस्या एवं साधना का आश्रय लेकर संस्कृति के जीवन में जीवन फूंका | और इस प्रकार 
इन लोगों ने भारतीय संस्क्ृति के आम्यन्तरिक कलेवर अर्थात्‌ आध्यात्मिक जीवन के विकास 
को पराकाप्ठा तक पहुँचाया, वहाँ अशोक, विक्रम ओर मोज ऐसे राजर्पियों ने भारतीय संस्कृति 
के वाह्मय कलेवर अर्थात्‌ मौतिक जीवन के समम्युत्यान मे महान योगदान दिया | 

भारतीय जीवन सदेव राजसत्ता एवं राजतन्त्र से श्रनुपाणित एवं प्रभावित रहा--यथा 
राजा तथा प्रजा--की कहावत सर्वया इस देश मे चरितार्थ रही | देश के सामाजिक जीवन, 
आधिक ज़ीवन एवं कलात्मक जीवन का आश्रय राजा ही तो रहा । सारतीय जीवन की 
विभिन्न मौतिक परम्परायें--रृत्य, गीत, वाद्य, काव्य, सादित्य, नाव्य आदि ललित कलायें 
एवं वास्तु तथा स्थापत्य एवं चित्रकर्म आदि उपयोगी कलार्थें--राजाश्रय पाकर ही तो पनपी | 
लेखक की तो धारणा है कि भारतीय संस्कृति के वाह्य कलेबर--भोतिक-पत्ष की 
पुष्टि राजाभ्रय पाकर ही सम्पन्न हुई। पुराणों की रचना धर्ममचारक ब्राह्मणों ने की। 
'शिवपूजा, विभूएपूजा की माहात्म्य-मन्दाकिनी के अ्रवहण का श्रेय ब्राह्मणों को है परन्तु 
कालान्तर में पुराण-प्रतिपादित शिवपूजा और विष्णुपूजा के उपासना-स्थल प्रसिद्ध 
तीर्थ स्थानों, वृहृद एवं विशाल मन्दिरों की स्थापना तथा निर्माण का श्रेय तत्कालीन राजाश्रों 
को ही दै। बिना यजाश्नय पाये सम्भवतः ही किसी स्थापत्यथकला एवं वास्तु-कला निदर्शक 
प्रासादनिर्माण एवं प्रतिमानिर्माण सम्पन्न हुआ हो | 


(२) 


भारत के प्राचीन विभिन्न-कालीन स्मरकों की ( अ्रजन्ता, एलौरा के गुहामन्दिर, दक्षिण 
के विमानाकइृति प्रासाद, उत्तर के उत्तंग शिवालय एवं विभिन्न बौद्ध विहार, चेल्य तथ 
स्‍्तूप आदि तथा जनों के जाज्वल्यग्रान जिनालय आदि--देखियै पर्सी ब्राउन आादि-- 
वास्तुकला विषयक लेखकों के अन्य ) निर्माण-गाथा में तत्तत्कालीन मण्डलेश्वरों की 
वदान्यता, दानशीलता, वास्तुकला-प्रियता एवं अपूर्त (वापी, कूप, तड़ाग, प्रपा, 
पुण्यशाला, धर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण-कार्य ) के सचय के ओजस्वी प्रमाण 
प्रत्यक्ष हैं | 

महाराज भोजदेव का अवतरण मालव राजमसच पर उस समय हुआ- था.. जब हिल्बू: 

राज्य-सत्ता का सूर्य अस्त हो रहा था। श्श्वीं शत्तब्दी के पूर्व ही देश मे मुस्लिम 
सत्ता ने जड़ पकढ़ ली थी। दीपक जब बुभने लगता है तो एक बार पुन, चकाचौध करने 
वाला प्रकाश करता है । भोजराज का राज्यकाल इसी कहावत की अतिरंजना है। काव्य- 
राधना, ग्रत्थस्वना, कविगोष्ठी, विदग्ध-बेदग्ध्य आदि तमी शोमित होते हैं, पनपते 
आर - जागरूक होते हैं जब जीवन सुखद एवं शान्त होता है। वेमव एवं ऐश्वर्य की कमी 
तहीं हेती है। मोजदेव के राज्यकाल का साहित्यक बेमव तत्कालीन सुखद जीवन के 
विना केस सम्भव था। कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दपंण हैँ। सामाजिक 
जीवन की छाप तत्कालीन निर्मित साहित्य पर अवश्य पढती है | - 

महाराज भोज के सम्बन्ध में जो क्रिम्दन्तियाँ एवं जनश्रुतियाँ जन-समाज में आज 
तक परम्परा से- प्रचलित हैँ , भोज के- सम्बन्ध में जो विभिन्न उल्लेख परवर्ती ग्रन्थकारों फे 
ग्रन्थों में पाये जाते हैं, अथच भोज से सम्बन्धित जिन प्रशस्तियो एवं दान-पत्रो की उपलब्धि 
हुई है---इन सभी से इतना तो असन्दिग्ध रूप में कहा जा सकता है कि भोज का 
गज्यकाल संस्कृत साहित्य का एक स्त्र्ण युग था। भोज की अतिरंजित शेली श्रौर उसका 
ऐश्वर्य उसकी सभी साहित्यिक क्ृतियों में एवं कार्य-फलापों में पाया जाता है। 

भोज के समय की इस सर्वाज्ञीण समृद्धि एवं शाति तथा सुख के कारण ही उसके 
समय मे संस्क्ृत-साहित्य के चरमोत्कर्प के दर्शन होते हैं | श्रतः भोज के समय को हम यदि 
संस्कृत-साहित्य के समस्युत्थान का चरम काल कहें तो श्रत्युक्ति न होगी | 

भारत के सास्क्ृतिक विकास के वाल्यक्राल में साहित्य की श्रकृत्रिमता, सग्लता एवं 
स्वच्छन्दता तथा शुद्धता के दर्शन वेदो-उपनिपदों के काल मे हम पाते हैँ। महाकाव्य--- 
गमायण एबं महाभारत--तथा पुराणों के युग में उसके केशोर-जीवन के चाय एवं 
उद्दाम प्रवाह का दर्शन करते हैं| कालिदास आदि कबि-एंगबो के काव्य में उसके स्थेर्य 
एवं सीन्दर्य का सात्षात्थार पाते हैं। क्रमण. भोज के काल में साहित्य-पुरुप अपने ग्रीत्य 
को प्राप्त कर सजावट ओर बनावट, शट्भार एवं विलास की सभी सप्रयत्न चेप्टाओ के लिये 
आर ठाठ-याट बनाने के लिये जोता ज गता जागरूक प्रतीत होता है | एक शब्द मे भोजदेव 
फ समय में जीवन एवं साहित्य के समी क्षेत्रों म हम एक अतिरज्ञित महान अली--.780 
३7१४ €|०६०७॥६ 5096 का च्ञात्सार करते हैं। यह भोज-विनिर्मित विभिन्न अन्यों के 
परमोलन ने पद-पद पर यतीत होता है | 

मोज के शद्वास्यवाण, सनस्वतीकरठामरगण तथा गजमार्तरट छादि प्रसिद्ध अन्य 


( ॥३ ) 


पैडित-परम्परा में बडे गौरव से गिने ही जाते हैं, समराज्भण-सूत्रधार की उपंलब्धि से 
महाराज भोज की वास्ठ॒शासत्रीय देन से मोज की स्थिर कीर्ति में चार चाद लग गये हूँ । 
“राजा भोज स्वयं बड़ा विद्वान था। वह विद्वानों का बढ़ा आश्रयदाता था | उसका 
राज्य-दरार जहाँ शासन और न्याय के लिये प्रसिद्ध था वशों-उसकी घब्रल कीर्ति का कारण 
उसका संस्कृत-विद्यानुराग था। भोज के दखार के सम्बन्ध में तो उसे यदि एक विर्था- 
पीठ श्रथवा अनुसंन्धानशाला या गवेषणु-पीठ के नाम से पुकारा जाय तो- अत्युक्ति 
न होगी | काव्य-स्वाद का देनिक मनोरंजन की सामग्री में एंक अत्यन्त उच्वस्थाने 
था, विभिन्न कवियों “को काव्य-स्वना का प्रोत्साहन तो इसी से अनुमित है कि एक-एके 
श्लोक पर एक-एक लक्ष पुरस्कार की वात तो आज तक लोगों में प्रसिद्ध है। परन्तु मले 
ही इनमें ऐतिहासिक सत्यता न हो परन्तु भोज के नाम से लगमग ३ दज॑न ग्रन्थों की जो 
उपलब्धि हुई है (उससे तो विद्वान्‌ यह निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि मोज ने स्वयं 
अथवा विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा संस्कृत-वाड मय के विभिन्न कलेवरों पर अन्थ लिखकर अथवा 
'लिखवाकर संस्कृत-साहित्य के मण्डार को अमूल्य ग्रंथरज्ञों से भरा | साहित्य के प्रायः संभी 
मुख्य अ्रंगों पर निष्णात गन्थों की स्वना बिना अनुसन्धान, गवेषण एवं मनन के 
नहीं हो सकती ] अतः स्पष्ट है कि भोज ने साहित्य-रचना मे बढ़ा योग दिया | भोज के 
नाम से ज्योतिष, "अलंकार, योगशास्त्र, राजनीति, धमं-शासत्र, शिल्प, नाटक, काव्य, व्या- 
करण, वेद्यक, शेवमत, संस्कृत-कोष आदि निम्नलिखित ३४ ग्रंथों की उपलब्धि हुई हैः--- 
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इस विभिन्न-विषयक ग्रंथ-तालिका से भोज के उक्वठ ग्रंथकर होने भे तो किसी प्रकार 
स॑देह हो।ही नहीं सकता क्योंकि विभिन्न परवर्ती ग्रँथकारों ने मी भोज का विमिन्न- 
विय्यक आचार्यत्व स्वीकार किया है। विशेषकर घर्मशात्नम, ज्योतिष, वेद्यक, कोप, व्या- 
करण आदि के श्रनेक लेखको ने श्रपने श्रपने अंथा मे इस तथ्य का निर्देश किया है| 

/५७॥९८।॥४६ की पुस्तक सूची में लिखा हे कि शलपा'शण ने अ्रपने बनाये प्रायश्वित्त-विवेक 
मे, बौद्ध लेखक दशयल ने, अल्लाडनाथ ने » रखुनन्‍्दन ने अपने-अपने ग्रत्यो में मोज का 
धर्म-शास्र के लेखक के नाम से उल्लेख किया है। भावगप्रकाश और माधवकृत रूगूविनिश्चय 
में भोज को शआयुर्वेद के ग्रन्थों का लेखक कहा गया है | केशबाक ने भोज को ज्योतिष 
सम्बन्धी श्रैथो. का लेखक माना है| क्षीरस्वॉमी, सायण और महीप ने भोज को वेयाकरण 
श्र कोपकार की उपाधियों से विभूषित क्रिया है। कवि चित्तप, दिधेश्वर, विनायक- 
शंद्रर सरस्वती और कुठम्बदुद्दित ने भोज की काव्य-शक्ति की प्रशंसा की है | 

इसी प्रकार अन्य कई लेखकों ने मी इनकी प्रशंसा में श्रनेक श्लोक लिखे हूं | सैत्तेप 
में उनका थोड़ा सा उल्लेख करना यहाँ शझ्र्तंगठ न होगा | 

हामहोगाध्याय ॒प्युत्वामी द्वारा सम्पादित, गवर्नमठ औरिन्दल मेन्युट्करिप्ट लायब्रैरी, 

मद्रास सी संस्झन पुस्तकों की यूची भा, ३ खयद १ वी, पर, ३३६२-६४ में सूचित "शब्द 
साम्रास्यम्‌! नामक व्यास्स्ण ग्न्‍्थ में मोजीय व्याफस्य के सूत्रों के अनुसार शब्द*सिद्धि दी 
गयी है| सांथ ही इसमे अन्य व्याकरणुचायों के मतो का भी उल्लेप है। अतः भोज का 
स्ारण-ेदुप्य एवं तद्दिपवऊ अंथ-निर्माण असन्दिग्ध है | 


( ४ ) 


इसी प्रकार पूर्व निर्दिष्ट श्रो, में, ला०, मद्रास की संस्क्त-पुस्तक-सूची में “गिरि- 
राजीय-टीका? नामक एक पुस्तक की प्रति की सूचना है जो काब्यवेम द्वारा लिखित 
धमिज्ञान-शाकुन्तलम? की टीका है | उसमें लिखा है;-- 
मुनीना भरतादीनां भोजादीनां व॑ भूग्ठताम्‌। 
शास्राएि सम्यगात्ोच्य नाव्यवेदा्थवेदिनाम ॥ 
इस उद्धरण से प्रकट है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज मी नाट्यशासत्र का 
आचाय माना जाता था | 
इसी प्रकार ओर, में, ल्वा०, मद्रास की संस्कृत यूची में “स्मृतिर्रम? नामक ग्रंथ में अंथ- 
कार लिखता है;--- 
भोजराजेन यर्रोक्तः स्मातंसनन्‍्यत्र चोदितम। 
न्यायसिद्ध संग्रह्य वचनानि पुरातने: ॥ 
अलुष्ठालप्रकाशा्थ॑ स्छूृतिरम॑ सयोच्चते | 
इसी अवतरण से मतद्वैविध्य नहीं कि भोजराज धर्मशाद्र के मी श्राचाय माने 
जाते थे । 
इस इस्तलिखित सूची में 'कन्दर्प-चूड़ामणिः? नामक कामशासत्र विषयक अन्थ का 
उल्लेख है | इसके र्चयिता श्री बीरमद्र राजा ने अपने ग्न्थ में लिखा है;--- 
भोज इवाय॑ निरतो नानाविदयानिबन्धनिर्माणे , 
समयोष्छिन्नप्राये. सोधोग: . कामशास्त्रेषपि । 
अर्थात्‌ इससे भोज का अनेक ग्रन्थ-स्चना-पाटव एवं उसकी प्रसिद्धि सुतरा 
सिद्ध ही है। 
इसी प्रकार पसज्लीत रत्नाकरः! नामक पुस्तक मे शाज्ञ देव जी लिखते हैं;--- 
तद्धरोब्नभिभूपालों भोजभूचल्लभस्तथा। 
परमार्दी च सोसेशो जगदेकमह्दीपत्तिः ॥ 
स्याएयातार निज ५४५ ७०४० 
इस उल्लेख से राजा मोज का संगीत-शासत्र का आचार्य होना पाया जाता है इसी प्रकार 
पसंगीत-समय-सार:” नामक ग्रन्थ में ( देखिये कु० स्वा० द्वारा सम्पादित संस्कृत इस्तलिखित 
पुस्तक-सूची ) ग्रन्थकार पाश्व॑देव लिखते हैं;-- 
शासत्र' भोजमतहुकश्यपमुखा बव्यातेनिरे ते पुरा 
जिससे सुतरां सिद्ध है भोज ने संगीत शास्त्र पर प्रसिद्ध रचना की | 
अथच “मेपज-कल्पसार-संग्रह”! ( मट्रास संस्कृत हस्तलिखित पुस्तक-सूची ) में अथकार 
ने अथ के प्रारम्भ में लिखा हेः-- 
चाइटे चटके भोजे बृइद्/ोजे च द्वारिते 
इस उल्लेख से मोज के आयुर्वेदाचार्यत्व पर शैका नहीं हो सकती | 
इसी प्रकारअनेक परवर्ती गन्धकारों ने मोज के ग्रंथों पर तथा उसके आाचायेत्व एवं अनेक- 
शाख-पाडित्य पर प्रकाश डाला है | साथ ही साथ भोज के काव्यानुराग एवं कवियों को श्राश्रय- 


व, 


दान तथा उनको दान-महिमा आदि विभिन्न वरेण्य गरिमाओं पर प्रचुर सामग्री प्राप्त 
होती है | यही नहीं भोज के समकालीन कवि, उसके दरवार की छटठा, उसका राज्य-विस्तार 
उसके समय आदि पर भी यत्र तन्र बहुल सामग्री प्राप्त होती है | 

अतः इस सब सामग्री को एकत्रित कर भोज के सम्बन्ध में श्रनुसंधान-कार्य का एक 
महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्वानों के सम्मुख है। भोज के सम्बन्ध में अविकल रूप से अ्रंथ-प्रणयन 
का श्रेस श्री विश्वेश्वरनाथ रेऊ को है जिन्होंने अपने (राजा भोज नामक दिन्दी पंथ में 
भोज से सम्बन्धित यत्र तत्र प्राप्त, श्रुत एवं पारम्परित सामग्री का उल्लेख करके राजा भोज 
के वंश, समय, तिथि तथा जीवन एवं कारय के साथ-साथ उनकी साहित्यिक ऋृतियों की 
सूची एवं दरवारी कवियों के विवरण पर लगभग ४५० पन्नों की एक किताब लिखी है । 
दस पुस्तक में भोज के सम्बन्ध में एकत्रित सामग्री हमारा सनोरंजन कर सकती है एवं 
ऐतिहासिक जानइडि में मी योग दे सकती है। परन्तु मोज की साहित्यक समीक्षा श्र्थात्‌ 
उनके ग्रंथी का गवेपण या अनुसधान हमकी इसमे नहीं मिलेगा | श्रतः मोज ऐसे साहित्यिक 
महारथी की कृतियों के एक अनुसन्धानात्मक ग्रंथ की अत्यन्त आवश्यकता देखकर ही 
लेखक इस विपय की और झाइष्ट हुआ । 

अतएव दस साहित्यिक महारथी एवं सहान्‌ न्ृप के सन्बन्ध में, अनुसन्धान करने के 
लिये लेखक ने 'राजा भोज---उसका जीवन एवं उसकी कृतियाँ” शीपंक विपय लेकर 
सन्‌ १६८० ई० में ( जब लेखक एम० ए० परीक्षा में लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण 
हुआ था ) अनुमधान कार्य करने की ठानी थी परन्तु विभिन्न जीवन जटिलताओं एवं 
समयाभाव के कारण यह अनुसंधान कार्य लगभग ७ वर्ष तक यों ही पड़ा रहा | टथघर 
जब से लेचरक को लखनऊ विश्वविद्यालय में अ्रध्यापन का अवसर ( मंस्कृत-विभाग मे 
अध्यापक के रुप में ) प्राप्त हुआ तो इस अनुसंधान के संबंध मे नवीन स्फृर्ति, एक नब चेतना 
एवं प्रेग्णा की प्राप्ति हुई। परन्तु यह इतना विशाल विपय था कि एक मात्र भोज 
की जीवनी--समय-निर्धास्ण, वश परिचय, कला-बेमव, समकालीन कवि आदि-आ्रादि 
जीवन संबन्धी प्रश्नों एवं समस्याझ्रो- पर पृण प्रकाश डालने के लिये एक सुन्दर 
एव ओजप्र्श थीसिस लिखी जा सकती है क्र्योक्ति प्राप्त एम अ्र्प्राप्त सामग्री पर जो निष्कर्ष 
विद्वानों ने भोज फी तिथि एवं रुसय पर निकाले हैं थे सवथा सर्वोश में मुनिर्णीत नहीं 
हा पाये # | 

इसके अतिरिक्त भोज की जिस ग्रंव-तालिया का निर्देश ऊपर क्रिया गया # उसको 
देग्यफर बट निर्विवाठ कहा जा सकता है फि मोज केग्रथों पर एक व्यक्ति नहीं अनेक 
प्रिद्वान, बदि विपय-बेशिप्ल्य के अनुसार अनुसन्वान करें तो समवत, एक दर्जन मे 
प्रधिक बृह्ठ-प्रर्था का निर्माण हो सकता है। 'छद्बाग्प्रकाण! को ही लीजिये | मद्रास 
त्रिश्वविद्यालय के सुप्निद्ध हा० गधवन ने उस पर अनुसन्धान किया जो विणालताय 
है | अञ्रत लेलक ने लगनऊ वि० बि० के मंस्कृत-विभाग के अ्रध्यल अपने अ्रद्धेय गुरु 
वर्य ओयुत प्रोफ़सर के० ए.० सत्रह्मस्य अच्यर महोदब के सतयरामण ने पी० एच०७ टी० 
वीमिन के ठिये पूर्य निर्धारित विपय के अन्तर्गत ही “मोजदेब-विरचित समगड्जग-सून्रधार--- 
एफ प्रश्ययन * इस पिपय को लेकर ( प्र परिपत्र को सीमित कर ) टस दिशा में यार्व 
क्या । 


( ७-) 


समरज्भण के विषयानुक्तम से विवस्णात्मक अध्ययन के पूर्व उसकी एक 
ओऔपोद्घातिक समीक्षा ए.' संक्षेप को हम आगे के अध्यायों में प्रस्तुत करेंगे | यहाँ इस 
विपय-प्रवेश के अन्त में दो विपयों-समी ज्ञा-पृद्धति एवं अध्ययन-पद्धति-पर कुछ थोढ़ा सा 
ओर निवेदन करना हे | 


ब, समीक्ता-पद्धति-- 


धसमराज्नण” वास्तु-शास्त्र का एक अत्यन्त प्रामाणिक, महत्वपूर्ण एवं अधिकृत 
ग्रन्थ है। इसकी स्वना ११वीं शताब्दी में एक अत्यन्त ओजस्वी राजकुल के वातावरण 
में सम्पन्न हुई। धाराधिप मद्दाराज भोजदेव ऐसे विद्याप्रेमी कलाग्रेमी एवं विदग्ध विद्वान 
की यह कृति मध्यकालीन-वास्तु-विद्या का अधिकृत ग्रन्थ है। अथच १शवीं शतान्र्दी 
तक इस महादेश के दानों भूखन्डों-अआ्र्याव्ते एवं दक्षिणापथ-पर भन््य से भव्य 
प्रासादों का निर्माण हो चुका था, अतः यह प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारत अथवा 
मध्य मारत के शतश; वास्तु-स्मारकों के निर्माण मे प्राप्त तत्तत्कालीन ग्रन्थों मे प्रतिपादित 
पद्धतियों, नियमों और शैलियों का अवश्य अनुगमन हुआ होगा। दुर्भाग्यवश इस 
दिशा में अमी तक कोई भी सन्‍्तोपप्रद प्रयत्न नहीं हुआ ।” भारतीय वास्तु-कला के 
निदर्शन प्राचीन स्मारकों पर आबुनिक विद्वानों ( हेवेल, फर्युसभ, कुमारस्वामी, 
वर्सत्राडाबन आदि-अश्रादि ) ने प्रौढ ग्रन्थ लिखे हैँ तथा उनकी विस्तृत समीक्षा की है। 
इसके विपरीत डा० आचार्य ने अपने सानसारीय सप्तग्रन्यी अध्यर्यन मे प्राचीन 
वास्तु-विद्या के एक प्रोन्‍्नत ग्रन्थ- का सम्पादन, अनुवाद, रेखाचित्र, पारिमापिक-पढ-कोप 
आदि-आदि पर स्थ॒त्य एवं महान्‌ प्रथत्न किया है। परंतु जब तक स्मारकों(गा0ा075) 
तथा वास्तु-अन्धों (॥8008/5) का समन्वयात््मक पद्धति पर इन कृतियों का अध्ययन एवं 
विवेचन नही होता तब तक अनुसन्धान अधूरा ही समझना चाहिये । 


यद्यपि यह विघय बढ़ा कठिन है| इस विपय को सामग्री भी पर्याप्त नहों है | वास्तु 
विद्या की परम्पप अपढृ कारीगरों में ही विशेषकर सीमित होने के कारण, वास्त॒-प्रन्धों 
की ज्याख्या मी बड़ी दुरुह हे तथापि इस दिशा मे प्रयत्न परमावश्यक है। वास्ठु 
ग्रन्थों में प्रतिपादित, पुरनिवेश-क्रिया, भवन-निर्माण, भवनांग, भवन-वर्गाकरण, 
राजग्रासाद, देवतायतन ( बहु-मूमिक तथा वहुएशिखर) विमान एवं प्रासाद ) आदि की 
निर्माण पद्धतियाँ, विभिन्‍न शेलियाँ एवं आकृतियाँ कोरे वर्णन नहीं माने जा सकते। 
उनका स्थापत्य में अवश्य समवन्य थ।। इसी का ससुद्धाटन किसी मी वाडस्तु-ग्रन्थ के 
अध्ययन का परम आदशे होना चाहिये | 

सैंने इसी दृष्टिकोश को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है | इस ग्रन्थ के “अध्ययन 


में सफलता की ग्रास्ति कठिन है | प्रयत्न ही श्लास्प हो सकता है। दिशा-सूचन से सम्मवतः 
आगे प्रतिभा संग्पन्न विद्वान्‌ इस ओर आकृष्ट हो | 


भारतीय-विज्ञान (00]029) की इस अत्यन्त रांचक एवं विस्मयकारी शाखा 
( वास्त॒ु-विद्या एवं वास्तु-कल्ा ) के अनुसन्धान, अ्रध्ययन, गवेषण एवं विवेचन में इस 


( ८ ) 


पड़ति के अवलम्बन से सास्कृतिक दृष्टिकोण भी स्वतः आ जाता है| संस्कृति एवं 
सभ्यता की ही कथा इन सभी कलाओं एवं विज्ञानों मे मरी है। मारतीय वास्तु-कला 
सनातन से धर्माश्रया रही | अतः यहाँ क्री वास्तु-कला की यह धर्माअयता हिन्दू जीवन के 
इस 2 दृष्टिकोश की परिचायिका है। आगे के अध्याय मे इस विषय पर विशेष 
चर्चा होगी | 


स, अध्ययन पद्धति-- 


समराद्भण एक बृहद्‌ ग्रन्थ है । ८३ अध्याय तथा लगभग दसहजार पंक्तियों में निबद्ध 
इस ग्रीढ्व ग्स्य मे, प्रधानतया निम्नलिखित पॉच प्रमुख विपयों पर विषेचन है :--- 


१. पुर-निवत्रेश 
२. भवन-निवेश 
३, प्रासाद निवेश 
४, प्रनिमा-निर्माण 
४, अयंत्र-घदना 


झतएव इन पाँचों विषयों को लेकर आगे के पाँच पठल (मांग) अपने अ्रध्यायों 
सद्दित टस ग्रन्थ का प्रधान कलेवर निर्माण करेंगे। परन्तु इन विपयों में स्थापत्य एवं 
स्थपति तथा अन्यान्य ओऔपोद्धातिक विपयों का समावेश सम्भव ने पाकर प्रथम पठल 
आपोद्धातिक है। इस प्रकार एक संख्या और बढ़ी | प्रतिमा निर्माण में चित्र-प्रतिमा-- 
चित्रकला समराड्भणु की अपनी विशेष देन है अतः इस विपय को एक मिन्‍न पदल 
में विभाजित किया है| इस प्रकार एक संख्या ओर बरढी। समराज्गजण ओर समराज्गण 
के इस अध्ययन को समन्वित करने के लिये एक परिशिष्ट की ( लक्षुण॒-प्न्य के सन्दर्भ- 
अवतरण-तालिका ) भी आवश्यकता हे | इस प्रकार यद पश्चमुद्री सतपर्णी में परिणत हो 
अप्ठमंगला का आवाहन कर रही है | 

श्रन्त में एक विशेष सकेत यह है कि डा० आचार्य महोदय ने समराज्भण की 
विपयानुक्मणिक! ( झव्याय योजना ) को सुसंगति एवं तकक-पूर्णता के साथ-साथ विपय 
संगठन के अमाव पर भी निर्देश किया है ( देखिये हिन्दू आर्क्ीटिक्चर इन्डिया एन्‍्ट एज़ाड 
पेज १७८--८६ )। हो सकता है अन्धकार राजा था, यह अध्याय सपादन किसी सहायक 
को सोपा गया हो अथवा यद बाद के प्रतिलिपिकार की भूल हों। वास्तव में विपयो 
का समुसम्बद्ध क्रम ( विशेषकर १-८ अब्यायों में) नहीं पाया जाता है। अतः 
लेसक ने इस दोप का निराकरण कर नवीन योजना निर्दिष्ट की ह जिसकी अनुक्रमणी 
निम्न रुप से हृष्ट्व्य है;--- 
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सुसम्पड्धा, अध्यायाः. विपया, मौलिका; अध्याया; 
ब. राज-निवेशे 
२६ गजनिवेश. श्प्‌ 
२७ रशाजण्हाणि ३० 
श्ष समाप्टकम्‌ २७ 
२६, गजशाला, ३२ 
३० अश्वशाला; ३३ 
३१, हुपायतनानि ५१ 
स. जन-निवेशे 
8२, एकशाललनणम्‌ २३ 
झ, हद्िशाललज्ञणम्‌ श्र 
३४, निशाललज्नणम्‌ २१ 
३५, चतठु शाललक्ष॒णम्‌ १६ 
३६ समस्तण्द्वाणा संख्या-कथनम्‌ 
( पंचशाललज्षणं पुरस्कृत्य दशशाललक्षणं यावत्‌ ) श्‌५, 
३७ निम्नोच्चादिफलम्‌ २० 
शेप, दवरपीठभित्तिमानादि २४ 
यमगृडद्रव्ये, चयविधी अप्रयोग्यप्रयोज्येपु 
३े६, वनग्रवेश, १६ 
४०, गहद्रव्य- प्रमाणम्‌ श् 
४१, द्वारयुण-दोपा, ३8 
४२, चयविधि ४१ 
हि अप्रयोज्य-प्रयोज्याश्व ३४ 
र अन्यपु भवनसम्वन्धिपु विपयेपुदोपेपु भंगेपु वेधेपु च 
४ द्वारभंग-फलम्‌ धरे 
डर तोरणुभ॑गादि-शान्तिकम्‌ ४६ 
४६ गृहदोप-निरुपणम्‌ ््प 
४७, शान्ति-कर्मविभि: ४२ 
४. यंत्रधटनाया शयनासन-निर्माणे च 
धर, यैत्र-विधा नम्‌ ३६ 
४६, शपनानन-लक्षणम्‌ श्६ 


५. प्रासाद-निवेशे 
ञ्र॒मूज्षप्रासादा, [ प्रामादोल्त्ती त्तग्म-यहलेतु आय-य्ासादेवु च (८६ ), प्रासाद- 
जाती (५२ ) प्रासादावयवेपु (५४, ५३ ) प्रास द-शुमा- 
शुभपु (५४० ) ] 
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सुसस्वद्धा: अध्याया:. विषया, मौलिकाः अध्यायीः 
पू०- रुचकादि-प्रासाद-लक्षुणम्‌ ६ 
घर प्रासादजाति: भर 
प्र प्रासादद्व।/रमानादि * ४. 
परे जघन्य-वास्तुद्वारम्‌ धरे. 
पड, प्रासादशुभाशुम-लक्षणुम्‌ भू 


व. शिखरोतमप्रासादेपु 
(। ) ललितप्रासादा, 
(॥ ) मिश्रकप्रासादाः 


(॥। ) साधारा, 

(।५ ) नियूढाश्च 
38 रुचकादि चत॒ष्पष्टिप्रासादका: हा 
स्‌.. भुमिकायुछेषु देजविशेष-घंस्तुतेषु स्माएरकनिवधनेषपु च 
मी प्रासादस्तवनम्‌ * प्र 
पूछ विमानादि-चहुप्पष्टि-प्रासादलक्ञणम्‌ ६ 
य. झंगबहुलेपु ऋंगारसम्पन्नेषु लाटप्रासादेशु 
पद मेर्वादिषोडश-प्रासादलक्षणम्‌ पर, 
५६, मेवादिविंशिका ( उत्तराधम्‌ ) २७ 
६०, श्रीधरादय: चत्वारिशत्यासादा, नन्‍्दनादय. मिश्रकाश्च[(पूर्वार्धम)३७ 
र. नागर-प्रासादेषु 
६१ मेर्वादिविशिका-नागरप्रासादलक्षणुम्‌ - छ8रे 
६२, श्रीकूटा दिषद्निशत्मासादलक्षयम्‌ ६० 
जल्ः॒ द्वाविडप्रासादेपु 
६३, पीठपंचऋल कुणम्‌ ( तलच्छल्द-प्रसादाश्व ) ६१ 
घ्ड, द्राविड-प्रासाद-जक्षणम्‌ 8 
व. वावाटप्रासादेयु 
६५, दिग्भद्रादिग्रासादलजणुम्‌ ६१४ 

श, भूपम्िज-आसादेपु 

(। ) चत्रआा; 

( ॥ ) बइृल्ल॑जातय, 

( ॥ )> अधष्ठशालाश्च 
६६ भूमिजप्रासादालज्षणम्‌ हद 


प्‌ मण्डपेपु 
६७, मण्डप-लक्षणम्‌ ६ 


( १२ ) 


सुमम्बद्धा; अध्याया:. विपया' मौलिकाः अध्याया: 
द््८ सप्तर्विशदि-मण्डप-लक्षणम्‌ ६७ 
स, जगदीपु.-- 
द६, जगत्य॑ग-समुदायाधिकारः क्ष्द 
७०, जगतीलक्षणम्‌ हद 
६. प्रतिमानिषेशे 
( । ) लिमगप्रतिमा, 
( ॥ ) देवप्रतिमाः 


( ॥ ) प्रतिमाविधानम्‌ 

(५) पग्रतिमागुणदोपा; 

( ५) प्रतिमामानम्‌ 

(५ ) प्रतिमामुद्रा:--देहमुद्दा;, पादमुठ्रा,, हस्तमुद्राश्च 


७१, लिगपीठप्रतिमाल वणम्‌ ७० 
७२, देव।दिरूपप्रहरणुसंयोगलन्षणम्‌ ७७ 
७३, प्रतिमा-लक्षणम्‌ ७ 
७४, दोपगुणनिस्पणम्‌ ष्८ 
७, पँचपुरुपज्जीलत्षणम्‌ प्र 
७६, ऋ्रज्वागतादिस्थानलक्षणम्‌ ७६ 
७७, वेष्णवादिस्थानकलन्ञणम्‌ ८० 
छ्८, पताकादिचतुष्पष्टिहस्तल त्ृण म्‌ परे 
७, चित्रकमेणि 
७६, चित्रोदेश: ७१ 
छ०, भूमिवन्धनम्‌ ७२ 
८१, लेप्यकर्मादिकम्‌ ७३ 
प्र, झण्टकर्ममाणम्‌ ७७४ 
८३, मानोत्यति, ७, 
८८ ग्सहप्टिलज्ञणुम्‌ प्प्र्‌ 


टिप्पणी १--समराज्णे व्यशीत्यथ्याया पर॑ सतपश्चाशों मया श्रध्यायद्वये विमक्तः अ्रत- 
पत॒ग्शीत्यध्याया, 

टिप्पणी २--समराद्भणा में बैंत तो ८३ अध्याय है परन्तु प्र्या अध्याय दो प्रासाद 
सर्गा का वर्गंन ऋरता है | ग्रत उसको दो श्र यायो में विभक्त किया यया है। श्रत, ८४ 
प्रध्याप श॒ए | 


+्‌ 


भारतीय वास्तु-विद्या 


अर, जन्म, विकास एवं विशेषता 


“भारतीय वास्तु-विद्या का जन्म - वेदाज्ञ-घदुक ( विशेषतः ज्योतिष एवं कल्प ) से 
हुआ | यतः भारतीय वास्तुकला का आश्रय धर्म रहा है, अतः धार्मिक संस्कारों, यज्नो 
एवं पूजाओं के सम्बन्ध में आवश्यक भूमिचयन, भू-संस्कार, भूमि के मान और उन्मान 
(नाप-जोख) एवं वेदि-स्वना आदि-आदि आवश्यकीय अंगो के सम्बन्ध में जो निर्देश तथा 
विवरण इन सूत्र-अंथों मं मिलते हैं वे ही कालान्तर मे वास्त॒-विया के सूत्रपात करने मे 
सहायक हुये | 

हमारे देश की प्राचीन परम्परा मे जिन-जिन विद्याओं का एक साथ उल्लेख हुआ 
है उनमे वास्तु-विद्या का समुल्लेख नहीं देख पढ़ता | अतः यह नहीं कह्य जा सकता कि 
वास्तु-विद्या विद्या-स्थान को ही नहीं प्राप्त थी | आवश्यकता आविप्कारों की जननी कही 
गई है| और मवन सम्बन्धी आवश्यकता ( निवास ) मानवता एवं मानव सम्यता के साथ- 
साथ सनातन से सर्वत्र रही है । ऋग्वेद म॑ ही वास्तु सम्बन्धी वहुल संकेत हैं जिनसे 
तत्कालीन वास्तु-विद्या एवं वास्तु-कला का सुदृढ़ अनुमान किया जा सकता है। यही नहीं 
सिन्धु नदी की सम्यता में तो वास्तु-कला के विकास की सुन्दर उन्नति के सुहृढ़ निदशेन 
प्राप्त हुये हैं । अतः वास्तु-विद्या का मानव-सम्यता में एक अत्यन्त आवश्यक शान सनातन 
से सर्वत्र रहा हे 
५० प्रत्येक काल की अपनी अ्रपनी प्रमुख विशेषतायें होती है । वढिक काल यतगोपासना 
का काल था | उस समय ग्रतिमा-पूजा का प्रचार नही हो पाया था | अ्रतः पूजान्वास्तु--वेदि- 
निर्माण तथा यज-शाला-स्चना तक ही वास्ठु-विद्या का विकास पनप सका | कालान्तर मे 
न केवल वैदिक याग के ग्रति ही आभ्यन्तारिक विद्रोह ( आरसण्यकों एवं उपनिपदा मे जेंसा 
प्रत्यक्ष है ) उठ खडा हुआ, वरन्‌ एक विपुल बाह्य विद्रोह, बौड्ो एबं जनों के नवीन 
धर्म-संघ से बेदिक धर्म के प्रति भी प्रारम्म हुआ और सारे देश में व्यापक हो गया | उस 
समय वेदिक ज्राह्मण-घर्म की केसे रक्षा हो? नास्तिक वौढों के बृहद्‌ घर्म-संघ्र में सम्मिलित 
इस देश की जनता को ब्राह्मण धर्म के प्रति केसे पुनः आकर्षित किया जावे ! धर्म के 
स्वरूप मे एक नवीन सुधार की आवश्यकता का अनुभव हुआ । हिंसा-समन्वित? 
धरुद्रव्य-सापेज्! यज्ञ-कर्मंकार्ड के स्थान पर शिव-पूजा तथा विप्णु-पूजा, निदेवोपासना 
( बरद्म-विष्णु-सद्देश ) की एक उद्दास गंगा का प्रवाह इस देश पर प्रवाद्धित हुआ । पुराणों 
की श्र झ्रागमों की उपासना परम्परा पल्लवित हुई | शिवपूजा और विष्णुपूजा की प्रक्ल 
धारा दिमाद्वि उत्तर से दक्षिण सेतुबन्ध रामेश्वर तक बहने लगी | एक शब्द मे शेंव एवं वेप्णव 


(१७) 


ध्रम॑ की इस उपासना-गगा मे भारतीय जनसमाज आवाल-बइद्ध-बनिता-अ्वगादन कर 
मानों धर्म-त्रेमुख्य-जन्य पातक का प्रक्ञालन कर पुनः वैदिक धर्म के परिष्कृत रूप में पल्लवित 
पौराखिक धर्म की पुस्य-वूमि पर विचरख करने लगी। 

शिवमक्ति और विष्णुमक्ति, इन दो धार्मिक प्रगतियों के प्रसार से प्रतिमा-सापेत्ष 
इस नवीन पौराखिक धम के बृदद्‌ विजुम्भण में देश के कोने-कोने में तीर्थ-स्थानों, शिव- 
मन्दिरों एवं विष्णु-मन्दिरों की स्थापना तथा उनका निर्माण प्रारम्भ हुआ | परिणामतः 
ट्स पौराणिक धर्म के प्रचार ने वास्तु-कला को चरम उन्नति पर पहुँचा दिया और इस देश के 
विशाल थू-भास पर ठज्षिणायथ तथा उत्तरापध्न इन दोनों प्राचीन भू-बण्डो पर वास्वु-कला 
के चरमोत्कप के अ्रप्नतिम एवं प्रोज्वल निदश्शन देखने को मिलते हैं | इस प्रकार भारतीय 
वास्तु-विद्या तथा वास्तु-कला का शाश्रय धर्म रहा है यह तथ्य हृदयद्भम हो सकता है। 


भारतीय जीवन सनातन से अध्यात्म से प्रभावित रहा | धर्म एवं जीवन की पारस्परिक 
घनिष्टता इस देश की सबंग्रमुख विशेषता रही | भारतीय जीवन का कोई भी ज्षेत्र धार्मिक 
प्रेरणा एवं चेतना से अछूता नहीं रहा | धारणा तो यह रही है कि बिना धार्मिक उपचेतना 
के वह जीवन ज्षेत्र ही निष्थाण है । सच मी है, भारतीय धर्म का कलेवर ही इतना विशाल 
रहा है कि मानव जीवन के सभी क्षेत्र भौतिक एवं पारमार्थिक उसके क्रोंड मे कवलित हो 
जाते हैं। “यतोज्भ्युदयनि.श्रेयससिद्धि स धर्म.”--धर्म की इस परिमापा में अ्रभ्युदय 
थ्र्धात्‌ ऐहिक उन्नति--सासारिक ऐेश्वर्य तथा निःश्रेयस अर्थात्‌ मोत्न--पारमार्थिक चरम 
उन्नति--दोनो ही तो सम्मिलित हैं | अत. विना धर्म से अनुप्राणित एवं प्रभावित कोई भी 
जीवन श्रंग यहा कैम विकास को प्रास होता ? 


भारतीय जीवन को यह घमर्मप्रियता भारतीय सम्यता की उच्चता का प्रतीक है| रहन- 
सहन, खान-पान, मोजन-भजन, आचार-विचार, निवास एवं परिधान क्री कद्नी ही तो 
सम्यता की कहानी है। मानव जीवन की ये आवश्यकतायें जब नियंत्रित, सुव्यवस्थि एवं 
सुसंचालित होकर एक अदृश्य अध्यात्म का सहाय ले लेती हैं, तमी मानव झपनी अ्सम्यता 
किया श्र्ध-सभ्यता की कोटि से उठकर सभ्य मानव के रुप में पर्दापण करता है। ओर 
विकास के मार्ग मं बढ़कर कालान्तर में टसी जीवन-ढर्शन से अनुप्राणित शोकर बही मानव, 
मानवता की कोटि से उठकर देवत्व की क्रोट मे क्लोले करने लगता है | 

भारतीय सम्यता वी प्राप्त सामग्री में भारतीय सम्बता के शेशव-बराल के दर्शन दुर्लभ 
हैं | क्या धर्म, क्या दर्शन, क्या आचार, क्या विचार, ओर क्या निवास, क्या परिधान 
थ्रादि के बहुल संकेत जा पुगतन भारतीय साहित्य ण्वं पुगतन संभाग मे प्राप्त हंते हैं, 
उनसे सम्पता के शेर का केबल अनुमान हो। सकता है--दर्शन नटी | ऋगूवेद न केवल 
मारत का ही प्राचीनतम साहित्यक स्मारक है, वरन विद्वानों के मत में संसार के ग्रात्त सात्त्यि 
स्माग्यों में वट प्राचीनतम है। ऋगूवेद मे वास्तुकला संबन्यी जो संकेत ह उनसे श्स 
बला के शैशव वा उेवल अनुमान लगाया जा सकता # | ऋगूवेद की वाल्तु-फ्ला एक 
उन्नत प्रवत्था मे पायी जाती है। ऋगवेद में वशिष्ट जी--“त्रिधातुशस्शम?-- 
वरिभूमिक्प्रासाद--री टच्छा करते हैं | दर्सी ग्रकार एक गजा कक विषय 
मे उल्तेद्त हैं जो मट्मस्तम्म” छू “मर्खद्वार वाले ब्रिभाल हाल में पेंठता हैं, 
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इसी प्रकार मित्र तथा वरुण--एन दो वेदिक देवों के विपय मे उल्लेख है कि उनके 
आवास सहस्वस्तम्भ एवं सहसखद्वार हे--. विशेष विवरण तारापद जी की पुस्तक में देखिये ] 
इसी प्रकार “पुर एवं भमवना, थप्रासाद! तथा “झावास'---विषयक शत, वारुतु संकेत 
ऋगवेद में भरे हैं । मले ही ये संकेत क्रान्तंदर्श मनीपी कवियों की कल्पना के कोरे निद्शन 
ह--ग्रन्तु कवि कल्पना. का कोई आधार तो होना ही चाहियें। कवि अपनी प्रतिमा से 
साधारण से साधारण “भावपद्दों' पर असाधारण रागरंजन करता है, परन्तु आधार चाहिये 
ही | अत; इन प्राचीन वास्तु संकेतों के अन्तरतम मे प्राचीन भारंतीय वास्तुकला के विकास 
के बीज स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । ;क्‍ 
वैसे तो वास्तु-विद्या ओर वास्तु-कला दोनो का प्रवाह एक दी सखोत से निःखत हुआ्ना 

है, दोनों ही का सनातन जे टस देश मे समन्वय रहा है | परल्तु प्रकृत मे हम वास्तु-विद्या 
पर ही विचार करेंगे। भारतीय वास्त॒ु-कला की विशेपता पर केवल थोडा सा सूचित करना 
अग्नासंशिक न होगा | 

, वास्तु-कला के मर्मन विद्वान डा० कुमार खामभी के शब्दों म “भारत की सभी देनें 
उसके दर्शन से अ्रनुप्राणित हैं| जहाँ तक भाग्तीय कला की उद्धावना का सम्बन्ध है, उसमे 
कलाकार के मानसिक योग एवं प्रारम्मिक धार्मिक संस्कारों का होना अनिवार्य है |” 


इस कथन से हमारे कथन की सत्यता स्वतः सिद्ध है कि भारतीय घर्म के कलेवर 
में मास्तीय दशन की आत्मा का निवास है ॥ बिना आत्मा के शरीर निष्पाण । बिना शरीर 
के आत्मा का अस्तित्व केवल अनुमेय हे प्रत्यक्ष नहीं अत. धर्म और दर्शन का अन्योन्याश्रय 
सम्यन्ध है | यही कारण है कि भारतीय विचारकों ने जहाँ शब्द-अह्यवाद अथवा रस-अह्यवाद 
एवं नादझजहावाद की कल्पना की है, वहाँ उन लोगो ने वास्तु मे भी वास्त॒ु-बह्मवाद की 
कल्पना करके भारतीय वास्तु-कला मे जीवन संचार किया है| जढ़ में चैतन्य की कल्पना दी 
तो दर्शन का सर्म है। सारतीय वास्तु-कला की इस मौलिक-विशेषता को प्राय; सभी उद्धठ 
वास्तु-शार्तरियों ने खीकार. किया है | मोजदेव ने भी अपने समराड्भण-सृत्रधार के प्रथम ही पद्म 
में वास्तु-अह्म को लोकत्रय शिल्पी के रूप मे उद्धावना करके इस कथन की पुष्दि की दे -- 

'. देख, ख पातु अुवनन्रयसूत्रघार - 
| बाक्षच द्कब्षि का झ्वितजूटको टि, ।. 
____ एचव समअमपि कारणमन्तरेश 
े “ कास्स्यादसूत्रितमसूब्यत येन विश्वमू ॥ पा 

धसुवनत्रय-सूजधार: लोकत्रय-शिल्पी- | शिल्पवेचित्र्यमुत्रर्थ , प्रतिपाग्मते | समग्र 
कारणम्न्तरेणापि समवाश्यभमवायिनिमित्तात्मना /  त्रिप्रकारसन्योन्यविलक्षण स्वरूप 
लोकप्रतीत॑ कारणकलाप॑ कारयमात्रसाधारणं विनापीत्यर्थ,, जगद्ग पस्य कार्यस्येक एवेश्वर--- 
उपादानं च निमित्त चाम्नात इति | अयूज्यत आ्राकारोल्‍्लेखपू्रमसज्यत,! 

इस श्लोक का मावाथ यह है कि अंधकार ते मंगलाचरगु के ब्याज से लोकत्रय-शिल्पी 
भगवान्‌ भूतभावन चन्द्रशलर शिव में उस-झादि बृन्नधार का आरोपर - किया दे जिन्होंने 
सम्पूण कोरणो के बिना मी इस सम्पूर्ण- विश्व की -स्क्‍ना की है। --+ - +- 

बसे तो मानव संस्कृति अविच्छिन्न है) वह सार्वमौमिक है सर्वकालिक भी | परल्ठु 


गे 


हे (१६ ) 


स्थान, काल एवं जाति विशेष के संसर्ग से उसमे अपनी विशिष्टता की छापें अवश्य प्रस्फुटित 
हो जाती हैं [ वास्तु-ऊल्ा का मानव सम्यता की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्थान है | प्राय. 
सभी देशों में यह कला पनपी) अपने-अपने देशो मे उन देशो के देशवासियों ते जेसा 
इस कला की साधना में, विकास एवं अभ्युदय में योगदान दिया वेंसा ही स्थान, काल एवं 
जाति विशेष की विशेषताओं से उसमें अवश्य वेशि सय उत्पन्न हो गया है। पर्सी जाउन के 
शब्दों में--४ंडियन श्रार्कीटिक्चर प० १--ूनानियों की वास्तु-कला की विशेषता उनकी 
प्रोजबल-पूर्णता थी । रोमन भवन ( निर्माण ) अपनी वेजञानिक-रचना के लिये प्रसिद्ध हैं | 
फ्रॉंच-गोथिक कला में हमे एक भावुक बुद्धि एवं उद्धावना के दर्शन होते है । इटली की 
सबतोन्मुखी उन्नति ( वास्त-कला जिसमें एक थी ) मे तत्कालीन बेदुष्य की छाप प्रकट रूप मे 
प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार भारतीय वास्तु-कला की सर्बप्रमुख विशेषता उसकी अ्रध्यात्म-निष्ठा है। यह 
प्रकट है कि भारतीय मवन-निर्माण कला का आधारभूत अ्रध्यवसाय-प्रयोजन भारतीय जनसमाज 
की धार्मिक चेतना एवं विश्वास को मूर्त स्वरूप प्रदान कर उनके ग्रतीकत्व का कल्पन है। 
प्रस्तर, पापाण एवं दृष्ठका मे भारतीय आत्मा का साक्षात्कार करना ही भारतीय वास्तु-कला 
की सर्वप्रमुस्य विशेषता कही गयी है ।” 

यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि मारतीय वास्तु-कला पर जो अनुसन्धानात्मक एव 
गवेपणात्मक ग्रंथ पाश्चात्य एवं पूर्वीय विद्वानों ने लिखे हैं, उनमे भारतीय वास्तु-कला 
का प्रारम्भिक विकास मोयकाल से मानते हैँ तथा महाराज अशोक के ही राज्यकाल 
से वास्तु-कला एवं प्रस्तर-कला का विकास बताते हैं| इस सम्बन्ध में भी यही कह्दा 
जा सकता है कि मह्यराज अशोक ने जिन विभिन्न लाटें, स्वृप, चेत्य तथा शिला लेख 
इत्यादि का निर्माण कराया, उनका एकमात्र उद्देश्य वौद्ध धर्म का प्रचार एवं संरक्षण 
था| अतः श्रणोक-कालीन भारतीय वास्त॒ु-कला एवं प्रस्तर-कला के विकास में धर्माश्रय 
ही प्रत्यज्ष धा। दूसरा प्रश्न यह है, जो उपयुक्त कथन मे काल भेद का बपम्य उपस्थित 
करता है वह यह कि पुराणों की रचना अथवा सम्पादन तो श्राघुनिक विद्वान गुतवालीन 
मानते हूँ, अतः पुरणों श्रथवा आगमों की मक्ति परम्पग से ही यदि भारतीय वास्तु-विद्ा 
एवं वास्तु-कला का विकास मानें तो फिर बीद्ध-कला के प्रारम्म में यह केसे 6ंगत हो सऊती 
है ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि बहुत से पुराण ईसवीय पूर्व कृतियाँ हैं | 
गुप्तकाल मे उनका सम्पादन हुआ होगा, यही सानना विशेष संगत है। रामायण तथा 
महाभारत की रचना ईसा से प्रर्व छठी शताब्दी भे मानी गयी है। पुराण, बेदिक एव 
लौफिफक साहित्य के बीच की कृतियाँ मानी जानीं चाहिये | रामायण शोर महाभारत तो लौकिक 
साहित्य के रूप में ही सनातन से परिगणित होते श्राये ह। अ्रतः भले ही पुराणों की 
रचना गुतयाल के बहुत पू््े न हुई हो और आझागमों की रचना श्र मी शआागे हुई हो, 
परन्तु इन देश मे वेदिक धर्म की परग्पा के उपरान्त पौराणिक घर्म की परम्परा पन्नवित 
हो गयी थी--भले ही उस परस्पण का सुमं॑त्कृत एवं लेखबद्धा अथवा साहित्यिक खरूप 
बहुत जाल ऊे बाद हुआ दो। किसी मी परम्पग के पृर्ण विफास में एक महान इतिद्यास 
टिपा होता है। परम्पराओं फा जन्म जय होता है तो उनके विकास झऔर उन्नति तथा 
सिद्धान्तरूप में ्टीररख में प्रचुर समय मी आवश्यज्ता द्ोती है! मद्ाराज श्रणोक्त 
ऊँ पर्व भी इस देरा में शिव प्रजा ( देसिये सिन्दु की घाटी की सम्यता ) का प्रर्ण प्रसार 


( १५ ) 


हो चुका थां तथा उस पूजापद्धति की धार्मिक पुस्तकों में आगर्मो की परम्परा मी अवश्य 
पल्नवित हो चुकी होगी, तभी तो आंगमों म प्रतिपादित “शक्तिपूजा एवं शिव-यूंजा के प्रतीक 
मन्दिर-निर्माणे-व्यवस्था और उसमें लिंड-स्थापन तथा पावती के धाहन॑ सिंह आदि 
पशुओं की प्रतिमा-संविधान पर जो संकेत हैं उनका ही प्रभाव अश्ोककालीन वास्तु- 
कला तथा प्रस्तर-छला पर प्रत्यक्ष दिखाई पद्सा है। श्रशोक के स्तम्भों पर जिने सारे! 
पशुओं--सिह, गज; इृषभ तया अश्व की मूर्तियाँ बनी हैं, उनमें तीन पशुओं का 
सामान्य सम्बन्ध शिव-प्रतिमा तथा शक्ति-प्रतिमा के संविधान में आवश्यक वाहन-रूप मे 
प्रचलित थे | श्रतः आगमो की वास्तु-परम्परा बहुत प्राचीन है | उसको मध्यकालीन मानना 
भले ही साहित्यिक रूप से सुसगत हो परन्तु उनकी परम्परा श्रति प्राचीन है--ऐसा कहना 
असंगत न होगा | 5 हे 

इसी दृष्टिकोण से मारतीय वास्तुकला के विद्वानों ने जो दो रूप “नागर शैली! उत्तरी तथा 
द्वाविड़ शैली! दक्षिणी स्थिर किये है वे संगत होते हैं और इसीलिये वास्ठु-विद्या का जन्म 
जहा वेदाइपट्क के ज्योतिष एवं कल्प से हुआ वहाँ आग एवं पुरोणों को इन 
दो परम्पराओं से देश एवं स्थान भेद से उसके दो रूप देखने को मिलते हैं। 

साराशतः वास्तु-विद्या का जन्म तो जैसा पूर्व ही संकेत किया जा चुका है बेदिक॒काल 
के ही समकालीन था परन्तु उसका स्थिर रूप वेदागो के समय में सम्पन्न हुआ तथा पुराणीं 
और आगमों में उसका विकास आरम्भ हुआ और आगे चलकर वास्तु-विद्या,के आचोयों 
ने उसको एक स्वाघीन शास्त्र के रूप में खड़ा किया और यह वास्तु-शासत्र शुक्रांचाय के 
झनुसार “विद्या-स्थान? को भी प्रास हो गया | 


वे. परउस्परायें एवं प्रवत्तक 

समराज्वरा-यूजधार मध्यकालीन कृति है) इस मंँथ में जिस वास्तुविद्या के दर्शन 
होते हैँ वह अत्यन्त प्रोंढ' एवं समुन्नत है। भारतीय वास्तु-शाञ्न के प्रसिद्ध अ्थों का निर्माण 
भी इस काल के पूर्व हों चुका था। इन विभिन्न गंथों के अवलोकन सें- वास्तु-विया की 
जो परःपरायें पनर्पी, उनपर और उनके प्रवतेक आचार्यों एवं उनकी कृतियों पर एक विहंगम 
दृष्टि डालना आवश्यक है | 

यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि जिम विभिन्न वास्तुब्शासत्र प्रतिपादक ग्रंथों का आगे 
हम वन करेंगे, उनमे सभी के काल निर्णय अ्मी नहीं हो पाये हैं। तिथिक्रम भारतीय 
विशन (इन्डोलाजी) की एक कठिन समस्या है। अतः इस श्रध्याय के शीर्षक के अनुरूप 
प्राय; सभी मास मुख्य ग्रँथों का (समरा्गभण से प्राचीन एवं श्र्वाचीन--दोनों ह्वी कोटि के 
ग्रैथों का) हम वर्णन करेंगे | 


वास्तु-विद्या के जन्म एवं विकास का इतिहास लिखने में श्रीयुत तारापद:भद्दाचार्य झाचार्य- 
(देखिये ए. संटंडी आन वास्तु-विद्या और केनन्‍्स आफ इण्डियन श्रार्क्रीटिक्चर) ने - एक 
संसहनीय ग्रयत्न किया है ; परन्तु यह नहीं कह्य जा सकता कि जिन निष्कपों पर भद्याचार्य 
जी पहुँचे हैं, वे सिद्धान्त रूप में मान्य हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय वास्तु विद्या का 
व्यापक क्षेत्र अब मी अनुसन्धान के लिये काफी सामग्री मदानु कर सकता है | 


( ६५) 


९. बैदिक वाइमय, पुराण, एवं महाकाव्य तथा वृहत्संहिता (ज्योतिष) एवं मानसार 
आदि शिल्पब्शास््रों तथा अन्य विमिन्न प्राचीन ग्रंथों के परिशीलन से वाल्तु-विद्या के अनेक 
अचायों के नामोल्लेख एवं उनके निद्धान्तो का उल्लेख मिलता है| श्रतः यह. निर्विवाद है फि 
इस विद्या के मूल श्रवर्तको का ज॑न्म इस देश मे अत्यन्त प्राचीनकाल में हुआ था। भारतीय 
परम्परा के अनुसार प्रत्येक विद्या का अपना-अपना अलग जन्मदाता है। विभिन्न दर्शनों 
के संस्थापक एवं प्रवर्तक हम जानते हैं ] विभिन्न धार्मिक, नीति-सम्बद्ध एवं आर्थिक तथा 
राजनेतिक परम्पराश्नों के प्रवर्तक भी हम जानते हैं। श्रतः वास्त॒विद्या के मूल प्रवर्तकों मे 
हमे दो नाम विशेष उल्लेखनीय मिलते हैँ | वे हैं विश्वकर्मा तथा मय | विश्वकर्मा की 
कल्पना देवताओं के स्थपति के रूप मे सनातन से इस देश भे चली आई है। शअ्रतः 
देवभूमि इस भारत के उत्तरापध भूमभाग पर विश्वकमों का श्रवतार हुआ--ऐसे बहुत 
संकेत प्राचीन अंथो मे मिलते हैँ। श्रतः इस भूमाग से सम्बन्ध रखनेवाली वास्तु-कला तथा 
उस कला की विद्या के विभिन्न शात्र ग्रंथों में विश्वकर्मा को वास्ठ॒विद्या का प्रथम प्रवत्तक 
एव आचार्य माना गया है। श्रीयुत्‌ तारापद भद्याचार्य ने यह भी अतिपादित किया है कि 
जहा विश्वकर्मा एक देवताओं का स्थपति था श्रौर उसको वसुओझों (देव विशेषों में) परिगणित 
किया गया है, वहाँ विश्वकर्मा नामक एक मनुष्य भी था जो वास्ठ-विद्या का प्रवर्तक हुआ 
श्रोर कालान्तर में स्थापत्य-शासत्र एवं कला में विश्वकर्मा-स्कूल (परम्परा) का जन्म तथा 
विकास हुआ (इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य के लिये श्री तारापद की पुस्तक देखिये) | 

देवी संस्कृति के साथ-साथ सनातन से इस देश मे आझुरी संस्कृति का समानान्तर रूप 
में निदेश किया गया है। यही नहीं संस्कृति के भौतिक रूप मे असुरों ने देवां की अ्रपेक्षा 
विशेष उन्नति की थी--यद हमारे पुरातन म्रै्थों से स्पष्ट है। ये श्रसुर कोन थे १ विद्वानों 
ने एतदेशीय श्रनाय॑ जाति के अति ब्राह्मण आदि अंथों में जो अ्रसुर आदि शब्दों का अयोग 
पाया है उनसे इस देश के श्रार्येतर निवासियों का बोध माना है। वास्तव में जिसको हम 
आपुरी सम्यता कहते हैँ वह भी इसी देश के मूल निवासियों की सभ्यता है। इस 
सभ्यता की वास्तु-कला मे श्रत्यन्त प्राचीन नाम जो आये अन्यो मे मिलता है वह है मय । 
मय अधुर था। अतः श्रासुरी वास्तु-विया के मूल प्रबंतक के रूप में इसे माना गया है भर 
इस प्रकार मारतीय वास्तु-विय्ा की यह दूसरी परम्परा मय-स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है | 

यहाँ पर यद्द संकेत करना श्यावश्यक्र दे कि जिस प्रकार भारतीय आये सम्बता 
में आयतर एतहेशीय तथा विदेशीय बहुसंज्यक घटक पद-पद पर पात्त द्वोते हं उसी 
प्रकार वास्तु-विदया के सिद्धान्तों मे भी कालान्तर पाकर पारस्परिक सम्भिश्नण हुश्ना | 
एक परम्परा की विद्या में दूसरी परम्परा के आचायों के मतों का सम्मानपूर्वक उल्लेख 
हुआ श्रौर पुन इस महादेश के एक कोने से दूसरे कोने तक स्थापत्य-कीशल का जो 
प्रोमव॒ल रुप देसने को मिल्त। है उसमे देश भेद होते हुए मी सम्मिश्रण की इस आाधार- 
मत रेखा के सब्र समान रूप से दशन होते हैं। दतिय की ट्ाविद्र-अंली आर उत्तर की 
नागर-शली दोनो शलियों के अपने-अपने मुन्दर निद्शन होते हुण भी एक दूसरे पर पार- 
स्परिक प्रभाव भी कमर प्रत्यक्ष नहीं दे | 

अस्त, बास्तु-परम्पराों और प्रवर्तकों पर एस किचित्वर उपोदबात के अन्तर 
एक तथ्य वी और जोर भी ध्यान यद देदा दे हि बच्पि वहाँ पर दो ही परम्धरात्रो 


६.) 
( दक्षिणी तथा उत्तरी ) का संकेत किया गया, फिर भी इस विशाल देश में कालान्तरें 
मे विभिन्न महाजनपदों में अपने-अपने क्षेत्रों की विशेषताओं को लेकर और भी बहुत 
सी परम्परायें पल्‍्लवित हुई, जिनको श्लियों के नाम से पुकारा जाता हे। नायर 
( उत्तरी ) द्वाविड़ ( दक्षिणी ) शैली का संकेत हो ही चुका है] इन दो शेलिंयों 
के अतिरिक्त तीसरी शेली वेसर के नाम से प्रसिद्ध है। 'समराज्गण? में तो नागरं, 
द्राविड़, वेसर की त्रयी के स्थान पर नागर, द्राविड, वावाट, भूमिज, लाद (लतिन) आदि 
बहुसख्यक वास्तु-शेलियों का विवेचन है | इन शेलियों के सम्बन्ध में हम आगे प्रासाद-वास्तु 
की समीक्षा में विचार करेंगे। इतना तो निर्विवाद हे कि शलियाँ कितनी ही क्यों न दो 


प्रधान रूप से भारतीय वास्तु-विद्या की दो ही परम्परायें हैं जो ऊपर उत्तरी तथा दक्तिणी 
परम्परा के नाम से पुकारी गयी हैं। 


“दक्षिणी परस्परा-- 
इस परम्परा के प्रवर्तक आचायों मे निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेखनीय है ;--- 
१ ब्रह्मा ६ काश्यप ११ नारद 
२ त्वष्ठा ७ अगस्त्य | १२ प्रहाद 
३ मय ८ शुक्र श्रे शक्र 
४ मातड़ - ६ पराशर १४ बृहस्पति तथा 
प भगु १० नग्नजित्‌ १५. मानसार 


इन नामों का निदश मात्र यहाँ अमिलषित है | विशेष छानबीन ( इन श्राचायों के 
संकेत आदि एवं सिद्धात आदि ) तारापद ने अपने पंथ में की है। अत, विस्तार्मय से 
उसकी अवतारणा यहाँ समीचीन नहीं | मत्त्य-पुराण एवं वृहत्संहिता मे जिन २५ आचायों 
का निर्देश मिलता है उनमे से वहुसंख्यक्त आचार्य द्वाविड-परम्परा के प्रव॑तक माने जाते हैं, 
आर शेप नागर-परम्परा के | 


टिप्पणी--मत्स्य पुराण की निम्न नामतालिका निभालनीय हैः-- 


हे 2 । ७ नग्नजित्‌: १३ शौनक १६ मनु 

२ श्रत्रि ८ विशालाक्ष १४ गर्ग २० पराशरः 

३ वरिष्ठ ६ पुरूदर या शक्र- १५४ वासुदेव २१५ काश्यप “८ 

४ विश्वकर्मा १० बह्मा: १६ अनुरुद्ध २२ भरद्वाज 

४. मय ११ कुमार १७ शुक्कर८ २३ प्रह्मद 

६ नारूः ९१२ नंदीश (शम्मु ) १८ बृहस्पति > २४ अ्रगस्त्व- 
२५ माकण्डेय 


प्रथम १६ नाम मत्त्यपुराणा में तथा बाद के ३ नाम ( २०, २१, २२ ) ज्हत्संहिता 
में तथा अंतिम तीन अन्य साहित्य सन्दर्भों में उल्लिखित पाये जाते हैं। इनमे बहुतों के 
ग्रंथ भी पाये जाते हैं जिनका हम “वास्तु वाडमय के आगे के स्तम्भ में उल्लेख करेंगे | 
-“त्तरी परस्परा-- 
आये चास्तु-परम्परा के प्रथम आचारय॑ विश्वकर्मा ने यह विद्या स्वर्यपितामह बह्या 
मे प्राप्त की (देखिये आगे का अध्याय 'समणक्लण का स्थान! ) विश्वकर्मा देवों का 
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स्थपति था | उसकी गणना वखुओ में थी। परन्चु कालान्तर में देश के विभिन्न कुशल 
एसं प्रसिद्ध स्थपतियों ने अपने नाम विश्वकर्मा के नाम से प्रचलित किये | अतएव जहाँ 
देवो का विश्वकर्मा वास्तु-विद्या का प्रथम प्रतिष्ठापक है, वहाँ कालान्तर में इस देश में 
अन्य कई विश्वकर्मा हुये जिन्होंने स्थापत्य-कौशल की परम्परा में योग दिया तथा 
स्थापत्य-शास्त्र पर अँथ निर्मित किये | 

प्रात विश्वकर्म-प्रकाश भें विश्वकर्मा उत्तरापथ की वास्तु-परम्परा का प्रथम आचाये 
न माना जाकर चौथा या पाचर्वाँ या इससे भी अर्वाचीन माना गया है--शम्भु का शिष्य 
गगे, गे का शिष्य पराशर, पराशर का शिक्ष्य वृहद्रथ तथा बृहद्रथ का शिष्य विश्व-कर्मा 
शर विश्वकर्मा के शिष्य वासुदेव ने यह ग्रंथ संकलित किया--ऐसा इसमें निर्दिष्ट है। 
श्रतः देव-स्थपति विश्वकर्मा के अतिरिक्त कम से कम दो विश्वकर्मा और हुये जो वास्तु- 
विद्या के आचार्य के रूप में प्रख्यात हुए तथा ग्रंथ लिखे | उनमें एक है उत्तरापथ का श्रौर 
दूसरा है दक्षिणापथ का | विश्वकर्म-प्रकाश उत्तरापथ की वास्तु-विद्या का वर्णन करता है तथा 
विश्वकर्मीय-शिल्प दक्षिणापथ की वास्तुविद्या का वर्णन करता है। अ्रस्त॒ु, उत्तरी परम्परा 
( नागर शेली ) के प्रवर्तक आचायों मे निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेखनीय हैं-- 

१ शम्मु ३, अत्रि ५, पराशर ७ विश्वकर्मा तथा 

२, गगे ४, वसिष्ठ ६ बृहद्रथ ८. वासुदेव 

टिप्पणी--इन नामों की सूचक सामग्री का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया 
गया, क्योकि यह इस ग्रैथ का प्रतिपाय विपय नहीं है। खल्प में निर्देशमात्र ही यहाँ पर 
संगत है | 

स. वास्तु-वाइमय 
ढोनो परम्पराओं के प्रवतेक आचायों के ग्र॑थों एवं सिद्धान्तों के उल्लेख के प्रथम एक 
जातव्य तथ्य यह है कि वास्तु शास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाला मारतीय साहित्य 
मुख्यतया दो प्रकार का है। डा० आचाये के शब्दों म॒ आर्कीटेक्चरल वक्‍स श्रर्थाव्‌ धास्तु 
शार्रीय. अन्थ तथा नान-आराकोंटेक्चरल वर्क्स श्रर्थात्‌ श्र-वास्तु-शाल्लीय अन्य | 
पहिली कोटि मे उन ग्रंथों का समावेश होता दै जिनमे अ्रविकल रूप से वास्त॒ु-शासत्र पर 
विवेचन किया गया है ओर दूसरी कोटि के वे ग्रंथ हैँ जो मुख्यतया यातों धार्मिक ग्रंथ है 
जेंसे वेंढ, वेदाह्न (बल्प तथा ज्योतिप $ पुणण, आगम तथा घार्मिक-सस्कार-पद्धतियों 
प्रजा-पडतियों, प्रतिष्ठा-पद्धतियों के अथ या कुछ नीति-विपयक अंथ जेने शुक्र-नीति और 
काटलीय श्र्थशासत्र आदि | झतः परम्परानुरूप इन दोनों प्रकार के वास्तु अंथो का संक्षेप मे 
समुल्लेख फ़िया जाता है । 
दक्षिणी परम्परा के वास्तु-प्रन्थ 

अ, भअवास्तु-शाजीय अन्य 


१ शेप्रागम ५. तंत्र अन्‍य ( दीत-तत्र आदि ) 
२ वेष्णुव प्॑चगच ६, त॑वसमुल्नय 
३, प्रतिदमं॑ह्िता ७, ईशानशिग्गुम्देवपड़ध ति 


, वेपानसागम है 


बिक 
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, टि०-इनमें आगम-साहित्य अति विशाल है ) इसमे वास्तु-विद्या का विवेचन बढ़ों 
ही उत्कृष्ट है। द्क्षिणापथ के ये “पुराण” पुराणों की श्रपेक्ञा अधिक विस्तृत एव प्रधुल 
हैं | आ्रागमों की संख्या मी पुराणों की संख्या से डेढ़ गुनी है। पुराण' १८ हैं आगम र८ | 
आपरमों में कामिकागम, सुप्रभेदागम, कर्याग्म, बेखानसागम आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। डा० 
आचार्य के मत में (ह्वि० आ० इ० ए० ) कुछ आगमों का वास्ठु-विद्या-प्वचन बड़ा ही 
वैशानिक एवं पारिसाषिक है, 'जेसा पुराणों में नहीं मिलता। किन्हीं-किन्हीं आगमो में 
वास्तु-विद्या का विवेचन इतना विशाल है कि उनको वास्त॒-शास्त्रीय ग्रंथ कहें तो अत्युक्ति 

होगी | कामिकागस के ७५ पटलो में से ६० पटलों में वास्तु-विद्या का बन है। अथन्च 
इसका विवेचन भी अत्यन्त प्रोढ़ है | 


व--वास्तु-शाल्लीय प्रन्थ 

१, विश्वकर्मायशिल्प ४, काश्यप-शिल्प ( अ्रंशुमद्मेद ) ७, शिल्प-संग्रह 
२, सथमत ५. अगस्त्यसकलाधिकार ८, शिल्प-रक्ष तथा 
३. मानसार ६, सनर््कुमार-वास्ठुशासत्र , ६. चित्रलक्षण 


इन वास्ठु-शास्त्रीय अंथों में 'मानसार' का स्थान विशेष महत्वपूर्ण हे | इस ग्रैथ को 
दक्षिणी परम्परा का अधिकृत ग्रंथ कहा जा सकता है। 

डा० प्रसन्नकुमार आचाय॑ ने 'मानसार! पर अति विशाल एवं अग्रगामी अनुसन्धान 
किया है। आ्राचार्य महोदय के वास्तव में आधुनिक वास्तु-विद्या के अनुसन्धान एवं गये: 
पण करने वालों में प्रथम अक्षय कीति प्राप्त है। यद्यपि इस दिशा में रामराज़ ( देखिये 
८एसे आन दिल्दू श्रार्कीटिक्चर” ) ने सर्वप्रथम कदम उठाया था। 

मानसार में ७० श्रध्याय हैँ, जिनमे “गह-निर्माण, “पुरनिवेश,” 'राजप्रासाद! तथा 
पन्दिर-निर्माण” आदि वास्तु-कला के विभिन्न सिद्धान्तो ( केनन्स ) के अतिरिक्त मूर्ति 
निर्माण-कला तथा “भूषणु-विधान! पर सी विवेचन किया गया है। मामसार की वास्तु- 
विद्या पर खल्प में आगे के स्तम्भ ( वास्वु-सिद्धान्त ) में प्रकाश डाला जायगा | 


उत्तरी परम्परा के वारतु-मन्‍्थ-- 
अझ, अ-पास्तुशासत्रीय प्रन्थ 
, . पुराण ( मत्स्य, आरिनि, भविष्य आदि ) 


१ 

२ बृहस्संहिता ( ज्योतिष पन्थ, परन्तु वास्तु-सिद्धान्तों का बड़ा मार्मिक विवेचन करती है ) 
३, तन्‍्त्र ( किरणतन्त्र आदि ) 

४, हयशीषन्प॑चरात | 
धं 

घ्‌ 

छे 


| 


, विष्णुधर्मोत्तर ( चित्रकला का अधिकृत अन्य ) * 
, पतिष्ठा-अन्य ( हेमाद्वि तथा रघुनन्दन आदि के मन्थे ) 


हरिमक्तिविलास 

से, वास्तु-शालीय अन्य ' । 
१, विश्वकमप्रकाश २, समरागण सूसधार +. सूत्रधार मण्डन - 
७, “बास्तुरखक्ार्वली ५, वास्तु-प्रदीप आंदि गा 


दि० नं० १ पुराण--पुराणों की वास्तु-विद्या आगमों की वास्तु-विद्या के समान ही महत्व 


( रै२ ) 


पूर्ण है | पुराणों मे मत्स्य और अग्नि में वास्तु-विद्या का विशेष वर्णन मिलता है। गरुड़, 
नारद, ब्रह्माण्ड, मविष्य, लिंग, वायु तथा स्कन्द पुराणों मे मी वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों 
का निरूपण हुआ है। 

टि० £ तन्त्र--ताबिक परम्परा भी पुराणों एवं श्रागर्मों की प्रम्पराओो के समान ही श्रति 
परम्परा है। हयशीप-पंचरात्र में वास्तु-विद्या का प्रो विवेचन मिलता है | अग्निपुराण पुरातन 
में प्रतिपादित वास्तु-विद्या का प्रवचन हयग्रीव के मुख से किया गया है। अग्निपुराण एवं 
हयशीप॑-पंचरात्र की वास्तु-विद्या की समानता को देखकर श्रीयुत्‌ तारापद भद्टाचार्य ने 
(प, १३८-६) यह निष्कर्प निकाला है कि अग्निपुराण तथा इस पंचरात्र का एक ही सोत 
है, जहाँ से वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों को लेकर इन दोनो में उनका संकलन किया गया है | 
आग्निपुराण में तानिक वास्त॒ु-परम्परा के निर्देश में ( देखिये अग्नि ३६वाअ० ) 
पंचरात्र या सप्तरात्र के जिन पंचविशति अन्यों का उल्लेख है वे निम्न प्रकार से द्रष्टव्य हैं:-.- 


१--हयशीर्प. तन्‍्त्र. १०--शारिडल्य तनन्‍्त्र. १८-तार््ष्य त्न्त्र 


२--तैलोक्य मोहन ,,. ११-वैश्वक ,,. #८प-नमारायणिक ,, 
३--जैमव ». श्सस्‍-खात्य ,, . २०--अ्रत्रिय ३ 
४--पौष्कर 9»... १३--सोौनक ,,. २१--नारसिह कि 
४--प्राहलाद 9. १४-वासिष्ठ ,,. २२--आरानन्द न्‍ 
६--गार्ग्यं 5». १४--शानसागर ,, . २३-आरुण हर 
७--गालव 3». ौरैप-स्वायम्भुव ,,.. २४--वौद्धायया 
८--नारदीय ४. १७--कापिल ,,.. २५--आाप॑ रा 
६--संप्रश्न दे 


टि०--इस नामतालिका के परिशीलन से वास्तु-विद्या के विचारक विद्वानों को यह 
समभने में देर न लगेगी कि इनमे से बहुत सी तस्त्र-अन्थ-संज्ञाओं में वास्ठ-विद्या के प्राचीन 
आचायों की नामावली का निर्देश है जेते हयशीप, प्रहाद, गर्ग, नारद, विश्वक ( मानसार 
एवं शिल्प रतन के विश्वसार, विश्ववोध, विश्वकाश्यप ) सौनक, वशिष्ठ, कपिल तथा श्रत्रि। 

इनमे हयशी्ष तथा गर्ग उत्तरी परम्परा अर्थात्‌ नागर-स्कूल के आचार्य हैँ और शेष 
द्राविष्ट परम्पण के | इसमें यह तथ्य निकलता है कि वास्तु-विद्या की ताब्रिक परम्परा द्वाविड़ 
शली तथा नागर शेली इन दोनी का संमिश्रण है । 


ये. वासतु-सिद्धान्त 
चास्तु-परम्पराओ एवं उनके प्रवतकों के साथ-साथ वाल्तु-बाडमय के प्रधान अन्यो 
के निर्देश के उपगन्त यह अ्रध्याय अधूरा ही रह जाता है, यदि हम इन ग्रन्थों मे ग्रतिपादित 
प्रमुस विषयों का स्वल्प मे वर्णन न कर। परन्तु वाल्तु-विद्या श्रोर वास्तुकला भारतीय 
विमान ( इन्‍्टोजञॉजी ) का एक झलत्यन्त पारिमापिक ( देकनिक्ल ) विज्ञान है। शत" यहाँ 
उन भिडास्तों की न तो व्यास्पा करने का अवसर दे ओर ने स्थान । आगे के पटलो 
मे समगज्गञण की बालु-विया के सिद्वान्तों के समुद्घाठदन के अवसर पर इस दिशा में श्रवश्य 
प्रयत्न होगा । द्यथच वास्तु-विदया अ इन विभिन्न ओोटिकरअञंथों में श्राप सर्वन्न बड़े ही 


( २३ ) 


विस्तार से वास्तु-विवर्ण पाये जाते हैं , श्रतः सोविध्य एवं स्थानाभाव की दृष्टि से इन 
विभिन्न परम्पराओों पुराण, आगस, तन्त्र, शिल्पशास्त्र तथा अन्यान्य अन्य जेसे वेद, ब्राह्मण 
वेदाज्भ--:ज्योतिप तथा कल्प, रामायण, महाभारत, पालि-ग्न्थ एवं जातक, कौटलीय अथ- 
शास्त्र, शुक्र का नीतिसार तथा अन्य विभिन्न धार्मिक अन्थ जेसे पूजा-पद्धतियाँ एवं प्रतिष्ठा- 
अंब आदि आदि ] के प्रतिनिधि अन्थो में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धान्तों का एकमात्र संकेत 
ही. सम्भव है । 


बेदिक वास्तु-विद्या 


सर्वप्रथम वेढिक-कालीन वास्व॒ु-विद्या के दशेन करना चाहिए । ऋग्वेद-कालीन वास्तु- 
कला का कुछ आरमास पूर्व ही दिया जा चुका है । उस समय वास्त॒ु-विद्या के सिद्धान्ती का 
भी प्रचार था जो प्रायः लोग नहीं सानते हैं। ऋग्वेद के काल में रह-निर्माण के अन्नसर पर 
जो प्रतिष्ठा-संस्कार या समारोह किया जाता था, जिन मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता था 
वें सब आज भी होते हैँ अत. आगे के प्रत्येक वास्तु-शास्त्रीय अन्थों म जिस वास्तु-पूँजा को 
वास्तु-निर्माण का आवश्यक अश्रंग माना गया है वद ऋग्वेद-काल में था ऐसा ऋणवेद के 
मन्‍्त्रो को देखने से पता लगता है। ऋग्वेद म अधुर सम्बन्धित सामग्री के परिशीलन से 
नग्नजित्‌ तथा ल्वष्टा (जो आगे चलकर द्राविड वास्तु-विद्या के आचार्य माने गये हैं ) 
आदि आचायों के संकेत भी मिलते हैं| संक्तेप में वास्तु-पूज़ा, वास्तु-भूमिचयन स्तम्भपूजा, 
दास्पूजा आदि वास्तु-विद्या के प्रारम्भिक सिद्धान्त ऋग्वेद-काल में प्रचलित थे, जिससे 
तत्कालीन वास्तु-विद्या सिद्ध है | 

अथववेद में तो वास्तु-विद्या एवं कला का ओर अधिक विकास पाया जाता है। 
गह-निर्माण के सम्बन्ध में विशेष सामग्री द्रष्णव्य है। अथर्ववेद के शाला-सक्त में 
“ट्विपक्षा', “चतुप्पक्षा', 'पय्पक्षा', “अ्रष्टपक्ता! तथा “दशपत्षा? शालाओं का वर्णन है ( ६, 
३, २१, ) श्रौर ये कक्षा-मवन आरे के शाल-भवन के ही सदश हैं। इसके अतिरिक्त 
और बहुत से वास्तु-विंवरण ( स्तम्म आदि पर ) इस वेद में मिलते हैं । 


प्नाह्मण अन्थों की वास्तु-विद्या ५ सर 


ब्राह्मणों भ॑ वास्तु-विद्या के वहुल संकेत मिलते हैँ | “शिल्प' शब्द की प्राप्ति एव 
उसका प्रयोग प्रस्तर-कला ( मूर्तिकला ) तथा संगीत-कला मे किया गया है। ऋग्वेद-ऋलीन 
द्राविढ वास्तु-विद्या के अचार्य नग्नजित्‌ का उल्लेख ऊपर किया गया है और वह शतपथ 
ब्राह्मण ( ८. १, ४, १० ) मे पुष्य होता है जहाँ पर राजन्य नग्नजित्‌ के वास्तु-सिद्धान्तो का 
खण्डन मिलता है। साथ ही साथ उसे नारद का शिष्य बताया गया है| यह नारद आगे 
द्राविड़ वास्तु-विद्या का आचाय साना गण है | श० ब्रा० मे एक और महत्वपूर्ण उल्लेख 
है जिससे श्मशान विस्चन सम्बन्धी आये एवं आसुर ( अनाय॑ ) परम्पराओं पर रुकेत है | 


सृत्रकालीन वास्तु-विद्या 


वास्तु-विद्या के प्रारम्मिक स्वरूप का विकास सून्-काल में प्रारम्भ होता है--्यहं 
पहले ही कह्य जा चुका है। इस काल में भारतीय वोस्तु-विद्या का स्वरूप पाय; स्थिर हो 


(२४ ) 


चला था। यह्मयूत्रों को देखने से यह निष्कर्ष पुष्ट होता है। वास्तु-कर्म, वास्तु-मंगल 
वास्त-होम, वास्तु-परीक्षा, भूमि-वयन, (रूप, रस, यन्ध, स्पश मेद से) द्वार एवं स्तम्भ-नियम 
वृच्षारोपण, दार-आहरण, पद-विन्यास, वास्तु-विद्या तथा ज्योतिष, वास्तु-फल आदि वास्तु- 
विद्या के सिद्धात्त, आश्वलायन, गोमिल, खादिर, शाखायन, पारस्कर तथा हिरिय्याक्त के 
गह्म-सूत्रों मे पद-पद पर प्रचुर परिसाण में ग्रास्त होते हैं। शुल्व-पत्रों का ( जो कल्प-सूत्री 
में ही परिगशित किये जाते हैं ) वेदि-निर्माण बड़ा ही पारिसापिक, वैज्ञानिक एवं रोचक 
है| बड़े-बड़े यशों मे आवश्यक वेदियों की निर्माण्यवस्था भ बढ़ा ही समय एवं संमार 
झपेत्षित होता था | वेदि-निर्माण के वास्तु-शासत्रीय ये सिद्धान्त आगे प्रासाद-निर्माण में 
शाधारमभूत सिद्धान्त हुए | 
महाक्ाव्य कालीन वासनु-विद्या - 
सूत्र-साहित्य के इस संस्कृत एवं कर्मकारड-पथ से झागे बढ़ श्रव रासायण एवं मद्दा- 
भारत के काव्य कानन में विचरण करना है, जहाँ वास्वु-विद्या के सिद्धान्तों के सौरभ-सम्पन्न 
पुष्पों एवं फलों का आस्वादन करके तत्कालीन वास्तु-विद्या के प्रोज्ज्वल रूप का श्रनुमव 
किया जा सकता है | 
उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ की वास्तु-विद्या के प्रवर्तक विश्वकर्मा और मय के निर्देश 
तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ गश्य-यूज्ों में म्रतिपादित वास्तु-विद्या के भी दर्शन होते हैं | 
परन्तु विशेष उल्लेखनीय वात यह है कि वास्तु-विया एवं कला के वेज्ञानिक पक्ष का पूर्ण 
श्राभास भी प्राप्त होता है | रामायण में स्थपतियों के भेद, णह-प्रभेद (प्रासाद, सौध, 
विमान, हम्य, सभा आदि) भूमि-वर्गीकरण शह-वर्ग जेसे 'प्म', स्वस्तिका, वर्धमान! 
तथा 'नन्‍्यावतत ( महाभारतीय ) तथा विमान, शजवेश्म, समा आदि के जो वर्णन श्रागे 
के शिल्य-शास्त्रो मे प्रतिपादित हूँ उनके मी दर्शन इनमें होते हैं | “पुर-निवेश” की रूपरेखा 
जो आगे विकतित हुई है, उसके बहुत से संकेत यहा द्रव्य हैं। रामायण का अ्रथोध्या वर्णन 
इस तथ्य का साक्षी है | द्वार श्रादि की परम्परा के विकसित बीज भी यहाँ मिलते हैं। इन 
सब संकेतों से महाकाव्य-फालीन उन्नत वास्तु-विद्या के विषय मे दो रायें नहीं हों सकती | 
बीद्ध-काज्ीन वास्तु-विद्या ; 

पाली जातकों के परिशीलन से बीौद्धकालीन वास्वु-विद्या की बढ़ी सुन्दर भाँकी देखने 
फो मिलती है | बौद्ध-साहित्य में वास्तु-विद्या एवं कला के बहुल निर्देश यत्र तत्र सर्वत्र 
इतने अधिक फेले हैं कि ऐसा मालूम पढ़ता है कि ये ग्रंथ वास्तु-विद्या का ही प्रवचन 
फर रहे हैं। स्वयं बुद्ध भगवान के प्रवचनों मे वास्तु-विद्या के प्रवचन प्राप्त होते हैं, जेसा 
कि पालि पिटकों ने श्रतीत होता है | “चुल्ल वग्ग! (विनय पिठक), “महावग्ग” आदि पाली 
प्रव्यो फे परिशीलन से इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो सकती दे | 

श्रीयुत्‌ तारापद भद्गाचार्य (प० ११६) ने इस सम्बन्ध में लिखा दे कि वीदकालीन 
भारत में वास्तु-विया के सिद्धान्तों का पर्यात विकास दो चुका था। वाल्वु-निर्माण सम्बन्धी 
मागलिक विधान € पासादमंगलम--जातकों में ) दार-चयन, भूमिचवयन आदि सिद्धान | पर 
निर्देश मिलनें ही हैं, परन्तु पिशेषता यह है कि वाल्वु-जला-निदर्शह्न वैशानिक फौशल के 
सम्बन्ध में उम्र निर्देश नहीं है | भवनों शा वर्गीरग्णु-पासाद, हर्म्य, गुद्दा, विद्वार, मग्टप 


( रू ) 


श्रध्यायोग के रूप में तथा प्रासादों की भूमियों के विषय मे भी उल्लेख मिलते हैं । साथ ही 
साथ आगे के वास्तु-ग्रंथो के सहश सागों एवं प्रासादों की नामावली का भी निर्देश द्रष्टच्य 
है | वास्तु-विद्या के कला-पक्त के अन्य सिद्धान्तों का ौहिथरीकरण ,भी देखने को मिलता है 
(देखिये पत्र ११६-२०) 

इस प्रकार महात्मा बुद्ध के समय वास्तु-विद्या पूर्ण विकास को ग्रास हो चुकी थी । 


अथशाश्र फी वास्तु-विदया 
पुराणों, आगमों, तन्त्रों एवं शिल्पशास्रों की वास्तु-विद्या के सिद्धान्तों का हम आगे 
उल्लेख करेंगे । ईसवीय पूर्वकालीन कौटिल्य के अर्थशास्र की वास्तु-विद्या पर थोड़ा सा 
संकेत यही पर आवश्यक है। इससे ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्व की वास्थु-विद्या के 
साधारण सिद्धान्तों के स्थिरीकरश में सहायता मिल सकेगी । ईसवीय शतक से लगभग 
चारसो वर्ष पूर्व यह ग्रंथ लिखा गया था | इसमें वा० वि० के सिद्धान्तो का सुन्दर विकास 
प्राप्त होता है। कौठलीय अर्थशातत्र भ॑ वास्तु-विद्या बोधक सूत्रों से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ 
परम्परागत वास्त॒ु-विद्या का सूत्र-रूप मे संक्तित कर, राजनीति के अन्य में विपयानुपड्ड से 
उद्धुत कर इस तथ्य की श्रोर सकेत करता है कि उस काल मे वा० धि० के मौलिक ग्रन्थ 
होंगे | अन्यथा, वास्तु-हृदय', 'नवमाग', “वास्तु-देवता?, 'कोष्ठक”' आदि शब्द केसे लोग 
समक सकने | अर्थ-शास्त्र में विभिन्न प्रकार के मवन-द्वारों की देव-नामावली जैसे ऐन्द्र, 
वारुण, याम्य आदि तथा पारिभापिक शब्द यथा कपिशीर्ष इन्द्रकोप इस्तिनल, तल 
कपाटयोग सन्धि बीज एवं अ्रन्य अनेक ऐसे ही शब्द यथा गोपुर, तोरण, प्रतोली 
विपूकम्म, आयाम, उच्छुय, अ्रश्नि आदि आदि से तत्कालीन वास्त-विद्या की प्रोन्नतावस्था 
की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है । 
संक्षेप में ईसवीय पूर्व वास्तु-विद्या की रूपरेखा का निम्न प्रकार से स्थिरीकरण किया 

जा सकता है:--- 

१, वास्तु-पुरुप-विकल्पन 

२, भूमिचयन एवं भूपरीक्षुण 

रे दर्-सस्थान 

४, उच्ारोपण 
५ दार-आहरण 
६ वास्तु-पद्‌ ( पद-विन्यास ) 
७, वास्तु-विद्या तथा ज्योतिष स् 
८ पास्तु-फत 
६ स्थप्ति 
१०, पापाणकला तथा मूर्ति-निर्माण-कल/ 
११, शाल-भवन 
१२, शंकुस्थापन 
१३, इस्त के विभिन्न माप 


( २६ ) 


१४, स्तम्भादि-साप-व्यवस्था 

१५ ग्ह-द्रव्य (पापाण, इष्टका आदि) 

१६ भवन,भूया 

१७, प्राताद-ए्वना 

१८ वास्व॒ु-विद्या की परम्परायें ( शेलियाँ आ्रादि) 


ईंसवीय पूर्व-कालीन वास्व॒-विद्या की इस रूपरेखा फे विवेचन करने के उपरात अब 
हम समराज्भश--पूवकालीन वास्तु-विद्या को दो कालों मे विमाजित कर सकते हैं--पहली 
से छठी गो” सातवी से दशवीं शताब्दी तक | प्रथम काल मे प्राप्त वास्त॒ु-प्न्‍न्यों मे बृहत्‌- 
सैहिता, मत्स्यपुराण और विश्वकर्म-प्रकाश विशेष उल्लेखनीय हैं | इनमे से बृह्त्स॑हिता 
ज्योतिष का ग्रन्थ है और विश्वकर्म-प्रकाश ही एक मात्र वास्तु-विद्या का ग्रन्थ है जिस पर 
हम आगे विचार करेंगे, वृहत्संहिता एक प्रकार से अधंपुराण मानी जा सकती है। अतः 
पौराणिक वास्तु-विद्या में इसका स्थान असंगत न होगा | 
वृहत्संद्दिता 

इस ग्रन्थरत्न में वास्व॒ु-विद्या पर बढ़ा ही सुन्दर एवं वेजञानिक विवेचन है | बराहमिहिर 
इसके लेखक हैं, जो महाराज विक्रमादित्य के नवरक्षों ( कालिदास श्रादि ) में से एक थे--. 
ऐसी पुरानी परम्परा है। इस ग्रन्थ में यत्रपि वास्वु-विद्य पर केबल थोडे ही अध्याय 
मिलते हँ परन्तु उनका विवेचन बड़ा ही सार्मिक है । 


ध३ वें अध्याय ( वास्तु-विद्या ) में प्रारम्भिक प्रवचनों-वास्तु-चयन, भूमि-परीक्षा, 
बक्ारोपण, दारु-आहरण, पद-विन्यास आदि पर विवेचन मिलता है। 'प्रासाद लक्षण! (५६) 
में बीस प्रकार के प्रासादों का वर्शन है, जो डा० आचार्य के अनुसार मत्स्यपुराण से मिलता 
जुलता है, माय ही वास्तु-फला सम्बन्धी इसके वेजानिक विवरण विशेष उल्लेख्य हैं | मन्दिर 
की भूमि, द्वार, गर्म-द्वार, चित्रण, प्रतिमा-माप, पीठ-माप, भूमिका-उच्छुय आदि पर 
सुन्दर प्रकाश डाला गया है | 'वज्नलेप-लक्षण? (५७) में सीमेट का निर्माण तथा अन्य मवन- 
द्रव्यो पर विवेचन है | इसी प्रकार शबनासन-लक्षण” (७६) में जेस नाम से स्पष्ट है भवन- 
फर्नीचर, आसन शब्या पर्यक आदि पर विवेचन किया गवा है| पप्रतिमा-लछण' (४प्छे मे 
वराहमिटहिर ने पापाशणकला पर विवेचन क्रिया है वह बड़ा ही बेजानिक है जो आगे के पटलो 
में विशेष रुप से डल्लेखनीय है) बृहत्संद्िता की एक विशेषता यह है. कि इस प्रन्थ में 
लगमग ७ वास्व॒ु-विद्या के आचायों का उल्‍्लेब मिलता ई--गर्ग, मनु, वशिष्ठ, पराशर, 
विश्व कर्मा, नग्नजित्‌ तथा मय | 
मत्त्य पुराण 

पुराणों मे, विशेषरर जिन-जिन महापुराणों मे धा० वि० के विवरण मिलते हूँ उनका 
हम पहले ही मंकेत कर चुके हैं। यहाँ पर सर्वश्रथम हम मत्स्य को ल्ते हैं । दस पुराण मे 
वास्तु विया पर लगमग आठ अ्रष्याय हैं। २५४वें श्रध्याय में बारतर-बिद्या। के प्रसिद्ध 
प्राचीन अश्रठारद श्राचायों पर प्रकाश डाला गया है। स्त॑मसान-विनिर्णय --शपपर्ते आ० 
में स्दंभों पर विवेचन किया गया है। मत्रय के अनुसार भवन्‍ूनिर्माण का प्रारंभ स्तैम 


| (२७ ) 


श्चेना से प्रारंभ होना चाहिये। स्तम सम्पूर्ण भवन की योजना एवं रचना का आधार है| 
स्तैभो को ५ प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किया गया हैः--रूचक, वज्ध, द्विवज़, प्रतीनक 
तथा घत्त | इस वर्गीकरण का आधार वास्तु-सोंदर्य एवं उपयोगिता है) नवताल-लक्षण 
( २५८ ) पीठिका-लक्षण (२६२ ), लिह्न-लक्षण ( २६३ )--इन तीनों श्रध्यायों मे 
प्रस्तर-कला तथा ग्ि निर्माण पर विवेचन है। ग्रासाद-बण्णन (२६६ ) सण्डप लक्षण 
( २७० )--इन दों अध्यायो में प्रासाद-वास्तु के विवरण मिलते हैं जो आगे प्रासाद! पटल 
मे द्रष्ट्व्य हैं। 
स्कन्द्पुराण 

इस पुराण के माहेश्वरःखए्ड (द्वितीय भाग) तथा वैष्णवखर्ड (द्वितीय मांग) में 
वास्तु-विद्या के वर्णन प्रात होते हैं| मत्स्य के अनन्तर स्कन्द अधिक प्राचीन है---ऐसा 
डा० आचार्य ने माना है। महानगर-स्थापन, स्वर्णशाला, रधनिर्माण, स्थपति-निर्देश, 
विवाह-मण्डप, चित्र-कर्म आदि के जो विवरण मिलते हैं, उनमें वास्तु-विद्या के व्यापक 
विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। वास्तु-कर्म, शिह्प-कर्म का पर्याय होगया है अन्यथा रथ-निर्माण 
श्रादि तक्ञक-कला से सम्बन्धित कर्म, वास्तु-कला (भवन-निर्माण-कला) में केसे संचालित 
होते | प्राचीन परम्परा मे वास्तु-कला एवं पापाण-कला (मूर्ति-निर्माण-कला का) घनिष्ठ' 
सम्बन्ध है, परन्तु चित्रकला के साथ सम्बन्ध यहीं पर सर्वप्रथम देखने को मिला | 
गरुइपुराण 

इस पुराण की वास्तु-विद्या के चार अध्यायों मे से दो अ्रध्यायों मे (४६-४७, सभी 
प्रकार के भवनों ( मानव एवं देव ) तथा बुग-निवेश एवं पुर-निवेश पर वड़ा ही सुन्दर 
विवेचन मिलता है। गरुड़पुराण की श्रपनी विशेषता है--पुर-निवेश तथा उद्यान-भवन 
(ग[डन सिटीज़) । साथ ही परम्परा के अनुरूप प्रासाद एवं प्रतिमा (४४ तथा ४८) पर भी 
सुन्दर विवेचन है| 
अग्निपुराण 

इस पुराण में वा० वि० का बढ़ा ही विस्तृत विवेचन है जेसा कि श्रन्य पुराणों में 
अप्राप्य है | इस पुराण मे वा० वि० पर सोलह (४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४६, ४०, ५१५ 
५२, ४३, ४४; ५५, ६०, ६२, १०४ तथा १०६) श्रध्यायो मे वा० वि के प्रायः सभी 
अंगो पर प्रकाश डाला गया है | इस पुराण में प्रधानता पापाणकला (मूर्ति-निर्माण) की 
है, वास्तु-कला पर केवल तीन अध्याय तथा मूर्ति-निर्माण कला पर तेरद है | डा० आचार्य 
के मत में अग्निपुगाण का पुर-निवेश (श्रध्याय १०६) वास्तु-शासत्रीय एक विशिष्ट देन है | 

इसी प्रकार से अन्य पुराणों मे भी वा० वि० की प्रचुर सामग्री मरी है, जिसका स्थाना- 
भाव से विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता है | संत्तेपत पुराणों की वास्तु विद्या की निम्न 
रूपरेखा अ्रड्धित की जा सकती है जो पूर्ण विकसित कह्दी जा सकती है। 


१, वास्तु-विद्या के आचाये 9, बुर्ग-निवेश 

चर न 
२, वास्तु-शेलिया ६ प्रासाद-सत्रिविश 
३, भवन-निवेश ७, अवन-ज्व्य-दाव हरण ॥ं 


४, पुर-निवेश ८, स्तम्भनमान पा 


( रै८ ) 


&, ताल-मान १५ मरण्डप 
१०, प्रतिमा-लक्षण १६ उद्यान-भवन 
११, दशावतार १७ वापी-निर्माण 
१२, लिड्ड श्य कूप-निर्माण 
१३, पीठिका १६ शेल-मन्दिर 
१७, सभा २०, चित्रकला है 


आगम वासतु-विद्या 
आगमों के सम्बन्ध में पूरे ही निर्देश किया जा चुका है। थ्रतः आ्रगर्मों का एक 
प्रतिनिधि अन्थ लेकर एवं उसके अध्यायों का निर्देशमात्र करने से ही आगमों की वास्तु 
विद्या का अनुमान लगाया जा सकता है। कामिकागस आगमवास्तु-विद्या का मतिनिधि 
ग्रन्थ माना जा सकता हैं| अतः उसकी वास्तु-विद्या पर ६० पदटलों की निम्न विपय- 
तालिका 5ष्टव्य है | 


कामिकागमस 

विषय पटल विपय पटल 
१, भूपरीक्षा-विधि ११ २१ ग्राम गह-विन्यास ३३ 
३, प्रवेशकालविधि १२ २२ वास्तु-शास्त्र-विधि ३४ 
३, भूपरिग्रहविधि १३ २३ शाला-लकज्ञण-विधि ३५ 
४. भूकपंणविधि १४ २४ विशेष-लक्षण-विधि ३६ 
५ शंक्ुस्थापन-विधि श्र २५ द्विशाल-लत्नण-विधि ३७ 
६, मानोपकरण-विधि १६ २६ चत॒श्शाल-लक्षण-विधि ,. १८ 
७ पाद-विन्यास १७ २७, वर्धमानगाला-लक्षण ० 
८, सूत्र-निर्माण श्द र८ मन्य्ावत-विधि »४१ 
६, वास्त॒देवकाल १६ २६ स्वस्तिक-विधि डर 
१०, आमादि-लक्षणु २० ३०, पक्षणालादि-विधि ४३ 
११ विस्तारायाम-ज्ज्षण २१ ३१, हत्तिशाला-विधि ४ 
१२, आयादि-लक्षण श्र ३२, मालिकालज्नण-विधि ४४. 
६३, दग्टकविषधि २४ ३३ लागलमालिका-विधि ४६ 
१४, वीथी-दारादि-मान र्ष ३४ मालिकमालिका-विधि ३७ 
१५, आमादि-देवता-स्थापन श्द्‌ 2पू, पद्ममालिका-विधि श्ष्य 
१६ ग्रामादि-विन्यास श्८ ३६, नागरादि-विभेद छ६ 
६७, नटादेव पराति श्६ ४७ मूमिलग्य-विधि प्र्० 
८ आमादि-गंग-स्थान-निर्माण.. ३० ब्८ आयेप्रया-विधि भ्रू? 
६६, गर्भन्यास ३५ ३६ उपपीठ-गिपि पर 
२०, वातस्थापन-विषि ३२ ४०, पादमान-विवधि पट 


(२६ ) हु 


४१, प्रस्तार-विधि ४ ४० अंकुरापंण-विधि ६३ 
४२ प्रासादभूपण-विधि प्र ५१ लिग-प्रतिष्ठा-विधि ६४ 
४३ कण्ठलज्षुश-विधि पद प२ प्रतिमा-लक्षुण-विधि द््घ्‌ 
४४, शिखर-लक्षण-विधि पूछ ५३ देवत-स्थापन-विधि ६७ 
४५, स्वृपिकालक्षण-विधि प्र्द पड, प्रतिमा-प्रतिष्ापन-विधि ध्् 
४६, नालादिस्थापन-विधि प्‌ ५७, विमान-स्थापन-विधि ६६ 
४७ एक-भूम्यादि-विधि ६० प६ मण्डप-स्थापन-विधि ७० 
४८ मृधनि-स्थापन-विधि ६१ ५७ प्राकार-लक्षण-विधि ७१ 
४६, सिंगलक्षण-विधि ६२ ध८् परिवार-स्थापन-विधि छर्‌ 


कामिकागस के अतिरिक्त कर्णागम, सुप्रमेदागम वेल्लानसागम आदि आगम-मन्‍्थों में 
भी वा० वि» का प्रोढ प्रतिषदन प्राप्त होता है। कर्णागम का तालमान बड़ा ही वेशानिक 
एवं पारिभापिक विवेचन है । इसमे लगभग चालीस अध्याय वा० वि० पर है। सुप्रमेठागम 
की विशेषता संक्षेप-प्रियता है जो वराहमिहिर की बृहत्महिता के समान ही स्वल्प में सभी 
विपयों पर वर्णन करता है । इसमें केवल १५ अध्याय हैं परन्तु विवेचन प्रौढ़ एवं मौलिक 
है। 'प्रासाद-पठल' में सुप्रभेदाणगम की विशेष चर्चा द्रष्टन्य है | 

आगमों की वास्तु-विद्या की रूपरेखा का अलग से अ्ंकन करने की आवश्यकता नहीं। 
कासिकागम के अगाध वास्तु-सागर की गहराई में प्राय, समी वास्तु-रत्न प्राप्त हो सकते हैँ । 
विपय-तालिका से ही विपय-बर्गाकरण स्पष्ट है। आगमों की वा० वि० की समीक्षा मे यह 
कहा जा सकता है कि पुराणो की अपेक्षा आगसो का विवेचन न केवल अधिक वेन्नानिक 
एवं पारिभापिक ही है वरन्‌ सागोपाग भी है। सम्भवतः ही कोई ऐसा विपय हो जिसकी 
चर्चा इनमे न हो | 
तान्त्रिक वास्तु-विद्या 


पुराणों एवं आगमों की पुण्यभूमि पर बहुत देर तक विचरण करते रहे | तन्त्रों के 
साधना-प्रथ पर मुड़ने के ल्यि इतना ह्वी संकेत पाथेय का काम दे सकता है, कि जिन 
विभिन्न तान्निक ग्रन्थों का निदेश किया गया है, उनमे वा० वि० के सुन्दर विवरण मिलते 
हैं | यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं की जा सकती | इस परम्परा के प्रोढ़ एवं अधिकृत ग्रन्थ 
ह्यशीर्ष-पश्चराज् पर थोडा सा प्रकाश डाला ही जा चुका है। 
शिल्प-शात्रीय वास्तु-विद्या 


शिल्प शास्त्रीय वास्तु विद्या की दोनो कोटियों ( दक्षिणी तथा उत्तरी ) के ग्रंथों का 
निर्देश किया ही जा चुका है) लेखक के मत में शिल्प-शास्त्रीय अंथों मे तीन ग्रन्थ पति- 
निधि अंथ है | पहला विश्व-क्म-प्रकाश तथा शिल्प, दूसरा मानसार और तीसरा समगड़ण- 
सूवधार। समराह्णण की बास्तु-विद्या का ओपोडातिक समीक्षण आगे के अध्याय मे किया 
जायगा । वैसे तो यह सम्पूर्ण ग्रन्थ समगड़्ण का ही अच्ययन है। मानसार की वा. वि 
पर डा० आचार्य के ग्रन्थ विशेष द्रष्टव्य हैं| दक्षिणी परम्पण का दूसरा प्रामाणिक अन्ध 
मयमत है परन्तु मयमत ओर मानसार मे अत्यधिक समानता के कारण मानसार का ही 


( ३० ) 


उल्लेख विशेष संगत है। अत. यहाँ पर दोनों परम्पगओों के इन दो प्राचीन ग्रैथों ( मान- 
सार एवं विश्वकर्म-पक्राश ) की खल्प में समीक्षा करनी है। पहले विश्वक्र्म-प्रकाश की 
चर्चा ही उचित है । 


विश्वकर्म-प्रकाश ( तथा शिल्प ) 

भारतीय वास्व॒ु-विद्या के अति असिद्ध प्रवक्ता विश्वकर्मों के नाम से विभिन्न हस्तलि- 
खित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं | उन अन्धी की एक से अ्रधिक संजाये हैं जेंसे विश्वकर्म-प्रकाश अग्रव। 
विश्वाकर्मा-बास्तु-शासत्र तथा विश्व-कर्मीय-शिल्प, श्रवथा विश्वकर्मा-शिल्प-शासत्र | विश्वकर्म- 
प्रकाश अथवा विश्वकर्मा-वास्तु-शासत्र नामक प्रथम अन्थ में केवल तेरह अध्याय हैं, जो विशेष 
कर भारतीय वास्त॒ु-कला के मवन-विद्या के विवरणो तकही सीमित है | परपरानुरूप भवन-क त। 
के साथ-साथ मूर्ति-कला पर भी विवेचन आवश्यक है अ्रतः यह पूर्ति दूसरे अथ---विश्व-कर्मीय 
शिल्प अथवा विश्व-कर्मा-शिल्प-शासत्र द्वारा की जाती है। इसमे सत्तरह अध्याय हैं जिनमे विशेष 
कर मूर्ति-निर्माण-कला के विपयों का विवेचन है | डा० श्राचाये इस दूसरे ग्रंथ को संग्रह 
मानते हैँ, क्योंकि तात्रिक शैली में यह लिखा गया है | भगव,न्‌ शिव इसके प्रवक्ता है | अस्त 
इतना निर्विवाद है--दोनों ही ग्रंथ मिलकर वास्तु-विद्या के प्रमुख सभी तिद्धान्तों का समुद्धाटन 
करते है। विश्वकर्म-पकाश की विपय-तालिका निम्न रूप से अ्रंकित की जा सकती है :--- 


विश्वकर्म-प्रकाश 


१ मंगलाचरण 
२, वास्त॒-पुरुषोत्पत्तिव्णन 


१६ पादुका-उपानह-मश्चादि-मानलक्षण 
२० शंकु-शिला-त्यास-निर्णय 


३, भूमिलक्षण २१. वास्तु-देहलक्षण, पूजन, बलिदान 
४ गह-प्रवेश २२, शिलान्यास 

पू, खनन-विधि २३, प्रासाद-विधान 

६, स्प्त-विधि २४, शिल्प-च्यास 

७ भूमि-फल २५ आसाद-निरणंय 

८. श्ह्सम्म में समय-विधि २६ पीठिका-लक्षण 

६ ध्यजा २७, मण्डप 

१०, आवयब्ययॉगादिफल श्८, द्वारलन्नण 

११, शहमध्य-देवादिस्थापन-निर्णय २६ वापी-कृप-तठाग-उद्यान-क्रिया 
१२, श्रुवादि-प्रह-भेद ३०, दावच्छेदन-विधि 

१३ द्वारमान ३१, ग्ह-प्रवेश-निर्णय 

१४ स्तम्म-प्रमाण ३२ गशह-प्रवेश-काल-शुद्धि 

१४ यरशाला-निर्युय 3३, शब्यासन-दोलयादि-लक्षण 

#६. गूहाग्म्मननाल-निर्णय ३८ दुर्ग-मिर्णय 

४७ यदहाग्ग्म-लग-ऊकुणलीस्थप्रहट-पल 2५ शल्पगान 

र८, शस्या-मन्दिर-मनन-सुमन-सुघारादि ३६, नगर-ंवग्धि-राजयहादि-निर्णय 


ग्र्लत्तणु 


(३१) 


विश्वकर्मीय शिल्प 


इसके सत्तरह अध्यायो की विपय तालिका निम्नलिखित है :--- 
विश्वकर्मा की उत्पति एवं अन्य तक्षुक, वार्धिक आदि स्थपृति-मेदो का वर्णन | 


नदी 


है 


२, युग़ानुपूर्वी नरो की ऊँचाई तथा प्रतिमा-निर्माण के द्रव्य काइ--पाषाण आदि | 
टिप्पणी--प्रतिमाओं के मान का आधार नरमान ही प्रकल्पितं हुए हँ---देखिये इस 
ग्रंथ का पष्ठ पटल “प्रतिमा-विज्ञान! | 
३, तक्षक के लिये ( मूर्ति-निर्माता--कराष्टादि से ) गर्भाधानादि-संस्कार-कथन तथा 
गर्मोत्पत्ति-कथन | 
४. शिव-लिंग तथा अन्य देवो की पतिमा-प्रतिष्ठापनाथ मन्दिर ( समा ) निर्माणादि-। 
५, ग़ह-प्रतिमा-निर्माण-प्रमाण तथा लिंग-पीठ-निर्माण-प्रमाणादि | 
६. रथ-निर्माण-विधि-कथन | 
७, रथ-प्रतिष्ठा-विधि। 
८, ब्राक्षी, माहेश्वरी आदि खरूप कथन | 
६, यजोपवीत-तबण | | 
२० सुवर्ण-रजत मुन्नादि-निर्मित यज्ञोपवीत-कथन तथा मेरुदक्षिणु-स्थित हेमशितला-कथन | 
११, लक्ष्मी, ब्राह्मी, माहेश्वरी-आदि देवी और इन्द्र आदि दिकृपाल तथा ग्रह्मदि मूर्ति- 


निर्माण-प्रकार 
१२, व १३ मुकुट-किरीट-जय सुकुटादि निर्माण-प्रकारादि | 
१४, स्थावर, अस्थावर सिंहासन-निर्माण-प्रकारादि | पुनर्विशेषेश॒किरीट, ललाठ पट्टिकादि 
निर्माण-प्रकार तथा देवता-मन्दिर-जीणोंद्धार-प्रकार ] 
१५, लिंग-पूर्ति-मन्दिर-द्धारदि-कथन | 
१६, प्रतिमा-मृर्ति-मन्दिर-द्वारादि-कथन | 
१७, विष्नेश-मूर्ति-मन्दिर-द्वासदि-विधि | 
विश्वकर्मा के इन दोनों भ्रन्थों के प्रतिपाद्य विषयो से प्रतीत होता है कि भारतीय 
वास्ठु-विया की यह रूपरेखा उस महाधारा के समान है जो कालान्तर मे दो धाराओं मे 
बहने लगी और अन्‍्ततोगत्वा समराज्धणु-समुद्र में पुनः एकाकार होकर एकात्मक हिन्दू 
वास्तु-शेली ४ ((०॥9०५७४ [700 50५6४ ० /५८॥॥९४८(७॥९) को जन्म देवे में 
सहायक हुए । 
सानसार 
दक्षिणी परम्यण के श्रग्रगामी एवं अधिकृत इस प्रन्थरत्न पद विद्वद्वत्न 
डा० आचार्य की अमर क्ृतियों का इस निर्देश कर ही चुके हैं। वास्त-विद्या के अनुसंधान 
गवेपण एवं समीक्षण मे सप्तग्रन्थी मानसारीय कृतियो ((490958/3 5९।॥९६ सहायक पुस्तक 
सूची देखिये) ने पथल्रदर्शन का काम किया है। समराज्भण के समान ही यह भी एक 
विशाल ग्रन्य है (७०अध्याय, दस छज़ार पक्तियाँ |) 


विपयन्तालिका 


२ & (प्ण :० ७ 


यु 


ड 


ही छह 


ना७छ नीछ0 09 5 
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द्‌१, 


ब्पौ 
न्पण 


र्‌४ 


बढ 


७, ७ 0 0 0 रा 
9. [2 डी भी मे 


संग्रह 


शिल्पि-लक्ष ए-पूव क-मानोपकरणु-विधान 
, वास्तु-प्रकरण 
, भूमि-संग्रह-विधान 


भू-परी ज्ञा-विधान 
शैकु-स्थापन-लक्षण 
पद-विन्यास-लक्षण 
वलिकर्म-विधान 
गआम-लक्षण 
नगर-विधान 
भूमिलब-विधान 
गर्भ-विन्यास-विधान 


, उपपीठ-विधान 
, अधिष्ठान-विधान 


स्तम्भ-लकुखस्‌ 


, प्रस्तरविधान 


सन्धि-क्रम-विधान 
विमान-लक्षण 
एक-तलविधान 


, दितल-विधान 


त्रितल-विधान 
चतुस्तल-विधान 


, श्वतलविधान 


पद्तल-विधान 
सप्ततल-विधान 
अप्टततल-विधान 
नवतल-विधान 
दशतल-विधान 


. एकादशतल-विधान 


द्वाद शनल-विधान 


३१, ग्रावार-विधान 


रत 


७ 


् 


हब के 


जी ७ ॥ए रह 


, परिवार-विधान 


गोपुर-विधान 
मंगठप-विधान 
शाला-वपिधान 


( ३२ ) 


विपय तालिका 

३६, श्ह-मान-स्थान-विधान 
३७, खह-प्रवेश-विधान 
३८, द्वार-स्थान-विधान 
३६, द्वारमान-विधान 
४०, राज-हम्ये-विधान 
४१ राजाय-विधान 
४२, राज-लक्षण 
४३, रथ-लक्षण 
४४, शयन-विधान 
४५४. सिंहासन-लक्षण 
४६ तोरणु-विधान 
४७ मध्यरंग-विधान 
४८, केल्पतृक्ष-विधान 
४६, मौलिलक्षण 

४०, भूपणलक्षण 

५१, निमृर्तिलक्षण 
५२, लिंग-विधान 
५३, पीठलचण 
५४, शक्तिलक्षण 
५५, जेनलच्षण 
५६, बोदलत्नण 
५७ मुनिलचण 
प्र यक्तविदयाधरलत्षण 
४६ भक्तलन्नण 
६० इंमलन्ण 
६१, गण्टलज्षण 
६२, हपभलन्तुणु 
६३ सिहलबण 
६४ प्रतिमा-विधान 
६५, उत्तमदशताल-विधान 
६६, मध्यम दणवाल-विधान 
६७ पअलम्मलनण 
धदृ८ मधृन्छिय्लन्ण 
६६ अ्र॑ंगदपंण-विधान 
७० नबनोन्मीलन-लक्षण 


( ३३ ) 


टूस प्रकार इन सत्तर अ्ध्यायों मे, प्रथम झाठ अन्याय वास्तुकला के ओपोद्घातिक 
विवेचन से सम्बन्ध रखते हैं, जिनमे संग्रह ( विपय-सूची ) मान, स्थपति तथा स्थपति के 
लक्षण, भूमि-चयन, भू.परीक्षा, पद-विन्यास, शेकुस्यापन तथा वलिकर्म आदि पर प्रकाश 
डाला गया है) पुन, आगे के वयालिस अध्यायोंम (६ से ७० तक ) विभिन्न प्रकार 
के आम, पुर, नगर, दुर्ग के विवरणों के साथ साथ सन्धि-कर्म, गर्भ-विन्यास, शिलान्यास 
स्तम्म एवं-स्तम्मावयव, भूमितल (एक से हादश तक साधारण भवनों, मन्दिरों तथा राज- 
भवनों में तथा एक से सत्तरह तक गोपुरों में)विमान, प्राकार, परिवार, गोपुर, मण्डप, शाला, 
द्वार, प्राज्नण, तोरण, राजवेश्म, राजप्रकोष्ठ, सिंहासन, मुकुट, स्थादि यान तथा मवन- 
फर्नीचर--पर्यक, शय्या, टेविल, कुर्सियाँ, अलमारियाँ, मंजूप्राय, पिज्ञर आ्रादि साथ ही 
साथ मध्यरंग , एवं भूषण तथा पोशाक आदि पर विवेचन क्रिया गया है। अन्तिम बीस 
भ्रध्यायों में पापाण-कला ( मू्ति-निर्माण ) पर प्रवचन है जिनमे हिन्दू , बौद्ध, जैन मूर्तियों के 
निर्माण-कौशल के नियमों के साथ साथ महापुरुषों एवं पशुओरो और पत्तियों (गरड़ आदि) की 
मूर्तियों की निर्माण-व्यवस्था है | श्रतः इस अन्य में वास्तुकला पर पचास तथा पापाणु-कला 
पर बीस अध्याय हैं । 
मानसार की वास्तु-विद्या की इस रूपरेखा के इस निर्देश के उपरान्त इसमे प्रतिपादित 
वास्तु-विद्या फे जो विवरण मिलते है, उससे प्रौह् दालिणात्य मन्दिर-निर्माण कला के 
दर्शन होते हैं| १ से १७ तक की भूमिकाओं (स्टोंरीज़) वाले गोपुरों का विकास दक्षिण 
में उत्तर-मध्यकालीन सन्दिर-निर्माण कला की परम्परा का प्रतीक है | मानसार में गोपुरों की 
इसी विशिष्टता के कारण भ्रीयुत्‌ तारापद भद्याचार्य ने इसे मध्यकालीन (११वीं से १५वीं 
शताब्दी के मध्य की ) रचना माना है। 
वास्तु-विद्या के इन प्रतिनिधि-न्थों की भ्रति सूद्रम समीक्षा के उपरान्त यहाँ पर इतना 
संकेत श्रोर करना है।कि पुराणों, आगमो एवं तंत्रों में वास्तु-विश्वा का प्रतिपादन तो चल ही 
रहा था, साथ ही साथ शिल्प-शासत्र पर मौलिक ग्थों की स्वना मी होती रही | स्थानामाव 
से उन समी ग्रंथो की यहाँ समीक्षा नहीं हो सको | आगे के अध्यायो में प्राय; समी प्रमुख 
अंथों का संकेत मिलेगा | तथापि इन प्रमुख अँथों का थोड़ा सा दिग्दशन करके इस अ्रध्याय 
को समाप्त करना है। इन प्रमुख ग्रंथों में कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ जेंसे सूत्रधार-मण्डन के ग्रन्थ, 
भीकुमार का “'शिल्प-र्ञ' समराड्गरण के बाद के ह जिनमे वास्तु-विया का सुन्दर एवं सुसंस्कृत 
प्रतिपादन है। अगस्त्य का 'सकलाधिकार,? प्रतिमा-निर्माण पर बडा ही प्रोढ् विवेचन 
करता है। काश्यपीय-शिल्ल अथवा “अंशुमदभेद' दक्षिणी वास्तु-विद्या का लोक-प्रिय अंथ 
है। अर्वाचीन समय में मी मूर्ति-निर्माता कारीयरों की यह हस्त पुस्तक ( हैन्डबुक ) है | 
साउथ इन्डियन ब्रॉजिज! मे श्रीयुत गंगोली जी लिखते हूँ कि दक्षिण के सभी पापाण- 
कोविदों का यह सर्ब॑ंसाधारण, अति प्रसिद्ध प्रामाखिक ग्रंथ है। नवीन जिनासु कला- 
शिष्यों को आज भी इसके श्लोक कण्ठाग्न कराये जाते हैं। इसमे मूर्ति-निर्माण एवं मूर्ति- 
मापन आदि के नियम संग्द्ीत है। प्रंथ मी विशालकाय है। 'समराड्भगु-सूत्नणाए के समान 
इसमे भी ८३ अध्याय ( पटल ) हैं| 


३ 


समराहुणए-सूत्नधार 
संक्षेप एवं समीत्ता 

समगन्जण की वास्तु-विद्या पर इस ओपोद्धातिक पटल में एक साधारण एवं संक्तित 
समीत्ञा की आवश्यकता इसलिये विशेष है कि विगत शअ्रध्याय मे समराज्भण पूर्वकालीन 
प्राचीन वास्तु-विद्या से इसका तारतम्य ओर इसकी देन का प्रारम्भ में ही कुछ आ्राभास मिल 
जाय | यद्यपि आगे के अध्यायों मे समराज्धण की ही वा० वि० का विषयानुपन्लिक ( पुर, 
भवन, यंत्र, प्रसाद, प्रतिमा एवं चित्र का ) प्रतिपादन है तथापि इस समीक्षा से न केवल 
इस अंथ की महत्ता का मूल्याइ्ुन होगा अ्रपित वास्तु-शास्त्रीय अन्थो मे इसका क्‍या स्थान 
है-दस प्रश्न पर भी अवश्य कुछ प्रकाश पढ़ सकेगा | 

गत अध्याय में मारतीय वास्ठु-विद्या के विभिन्न कोटिक ग्रथों के विषयो की रूप- 
रेखा का जो परिचय प्राप्त हुआ उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तु-विद्या का क्षेत्र 
शने; शने; बहुत व्यापक एवं विस्तृत होता गया | परन्तु एक ही अंथ में हमे इस विस्तार 
फे दर्शन नही होते | किन्ही में भवन-निर्माण एवं प्रामाद-निर्माण तक ही वास्तु-विपय 
सीमित है, तो किन्ही मे प्रतिमा-निर्माण पर दी विशेष विस्तार दे | कुछ ऐसे मी ग्रंथ मिले 
हैं, जिनमे चित्रकला तथा तक्षक-कला--रथ इत्यादि तथा दोला आदि पर भी प्रवचन ग्रास 
होते हैं | मानसार एवं कामिकागस की विस्तृत एवं व्यापक वास्तु-विद्या मे भी चित्रकला 
तथा यंत्रकला का सन्निवेश नहीं है। इस दृष्टि से समराद्धण की देन का हम आभास पा 
सफते है। परन्तु इस अध्याय में सर्वप्रथम समराज्गशण के प्रतिपाद्य विषयों का अवलोकन ही 
विशेष समीचीन होगा | 

टूस अन्य में ८३ अध्याय हैं | लगमग दस हज़ार पंक्तियों मे लिखित यही एक ऐसा 
चास्तु-शाल्गीय अन्य है" जिसमे वास्त॒ु-विद्या के अविकल अंगो का सागोपाग विवेचन है | 
विभिन्न कोटिक-भवनों -साधारण भवन ( जनावास--शालमवन ) राज-भत्रन या राज- 
प्रासाद, देव-मवन ( प्रासाद-मन्दिर ), विशिष्ट भवन ( जेसे समा-मवन 9), उपभवन ( जैसे 
यजशाला, वाजिशाला ) इत्यादि का वेजञानिक, सामाजिक तथा धार्मिक वर्गीकरण एक- 
मान इसी अंथ में प्राप्त होता है। दसका विशेष वन हम “मवन-पटठल' में वरेंगे। भवन- 
वास्वु-विद्या पर इस अन्य मे लगभग तीन दर्जन अध्याय हैं ( देखिये सुसम्बा विपया- 
नुक्रमणी ए० ६-१२ ) | 

समराजद्ण का पुरनिवेश बड़ा ही व्यापक है। पुरनिवेश भे आजकल के 

टाउन प्लानर्त रीजनल प्लेनिंग ( देश-परीक्षा ) पर विशेष शअमिनिवेश रखते हैं। 
उद्ान-नयरों ( गार्डन निटीज़ ) की निवेश-ग्रक्रिय को लोग' श्राघुनिक! देन समभते हैं 
परन्तु यर्यों पर संऊेत कर देना असंगत ने होगा क्रि समगद्णण के पुरनिवेश में इन दोनों 
टी मिद्धान्तो का पूरा ध्यान रख़्वा गया है जिनका प्रतिपादन “पुरनिवेश'-पठल में विशेष 
रुप मे किया जायेगा | 


(३४ ) 


धुरनिवेश एवं मवन-निवेश के व्यापक सिद्धान्तों के इस दिग्दशशन के परचात सर्म- 
रण के प्रासाद-वास्तु ( टेम्पिल श्रार्कटिक्चर ) के विषय मे यह संकेत कर देना ही पर्याप्त 
होगा कि प्रासाद-वास्तु का इतना सुन्दर एवं विस्तृत निरूपण अन्यन्न वुर्लभ है। ग्रन्थ का 
लगमग आधा माग प्रासाद-स्वना पर है | मारत की पूर्व-संकेतित दो प्रमुख शेलियों ( उत्तरी 
अथवा नागर शैली तथा दक्षिणी अ्रथवा द्वाविड शेली ) के अतिरिक्त उस सम्य तक विभिन्न 
जनपदों तथा वास्त॒-केन्द्रो म विकसित अन्य शेलियो---जेंसे वावाट ( वेराठ ), भूमिज एवं 
लाठट ( लतिन ) आदि _के न केवल बहु-संख्यक प्रासादों का ही प्रौढ् प्रतिपादन है वरन्‌ 
विभिन्न-कोटिक प्रासाद-जातियों के साथ-साथ स्मारकों ( मानमेंद्स ) में प्राप्त- विभिन्न 
कोटिक-प्रासादों--जेंसे अजन्ता और एलोरा के गुहा-मन्दिर ( संमरा्भण इन्हें लग्नन, गुहा- 
राज आदि नामो से पुकारता है ) तथा स्तम्भ-बहुल छात्र-प्रासाद एवं शिखरोत्तम प्रासाद 
( सुवनेश्वर तथा खजुराहो ) बहु-भूमिक प्रासाद ( तंजीर, मामल्पुर आदि ) आदि अनेक 
स्मारक-निदर्शन-सूचक प्रासादो--का भी वर्णन करता है | इस ग्रकार यह ग्रंथ न केवल 
मध्य-कालीन वास्तु-कला ( विशेषकर प्रासाद-चास्तु ) का एक प्रामाशिक एवं आधिकृत 
गंध है अपितु उस काल तक की वास्तु-कला की विकसित परम्पराओ का एक प्रकाशक 
दर्पण भी है। 
मध्यकाल तक विकसित वास्तु-विद्या के आधे- दर्जन प्रधान बिपयो में से तीन 
( मवन, पुर एवं प्रासाद) की - तो स्थूल समीक्षा हो चुकी, अब प्रतिमों-विज्ञान पर, जो पुरा- 
तन काल से ही वास्तु-विद्या का प्रमुख विपय रहा है किचिंत्‌ विचार कर लेना अधिक 
उपयुक्त होगा । इस ग्रन्थ में अगस्त्य के सकलाधिकार के समान, प्रतिमा-विवेचन उतने विस्तार 
रूप से नहीं मिलेगा, यद्यपि इस विषय पर लिखित लगमग १४ अध्यायों मे प्रतिमा 
विज्ञान के प्राय, समी प्रधान अंगों पर प्रकाश डाला गया है | प्रतिमा-विज्ञान के सम्बन्ध मे 
समंराज्गजण की एक विशेष देन यह है कि यह चित्र-कला का बढ़ा सुन्दर विवेचन करता 
है। “बिष्णु-धर्मोत्तर तथा ५चित्रलक्षण' को छोड़कर अन्यत्र किसी अन्थ में चित्रकला 
विवेचन अप्राप्य है| प्रतिमा-विज्ञान की व्यापक कल्पना में हम प्रतिमाओं को दो प्रधान 
वर्गों में बाँद सकते हैँ--ठव्य-प्रतिमा (मुए्मयी, लौहमयी, ताम्रमयी, रजतमयी, स्वर्णमयी, 
सलमयी, गन्धमयी झ्राठि, आदि) तथा चित्र-प्रतिमा | बेसे तो अन्य ग्रन्थो में प्रतिमाओं के 
वर्गीकरण मे चित्र (आलेख्य) का समावेश पाया जाता है, परन्तु चित्र-कला पर सामोपाग 
वेजानिक वर्ण॑न, प्राप्त शिल्प शास्त्रीय अन्धों मे, इसी की विशेषता है । 
आगे के एक अ्रध्याय भ समराज्नण के व्यापक वास्तु-विपय (स्कोप) पर विशेष प्रकाश 
डाला जायगा। उसी के अनुरूप इस ग्रन्थ मे यंत्रकला पर एक बड़ा अध्याय है | इस 
अध्याय भे प्राप्त सामग्री है मारत की विकसित यत्र-विद्या का अनुमान लगाया जा सकता 
है | उपलब्ध वास्तु-शास्त्रीय एवं अ-वास्तुशासत्रीय दोनो ही प्रकार के भ्रन्थो मे यत्र-निर्माण 
पर, यंत्रों के विभिन्न वर्गों आदि पर, कही भी--कुछ मी सामग्री.नहीं है । इस दृष्टि से यह 
अन्थ एक बडे अ्रमाव की पूर्ति करता है। इस यंत्र-विद्या की विशेष समीक्षा ध्यंत्र-पठल' 
में द्रव्य है | इस ग्रन्थ मे यैत्रो के साथ-साथ भवन-फर्नीचर जैसे शय्या तथा _ आसन आदि 
पर भी एक बहुत सुन्दर अ्रध्याय है जिससे स्थपतियों की विभिन्न कोटियो मे काप्कार (बटई) 
भी सम्मिलित किया गया जान पड़ता है| 


( ३६ ) 


इस प्रकार समराड्गण की वास्तु-विद्या के इस दिग्दशन के उपरान्त अब संत्षेप में 

संमराष्ट्रण के अध्यायो पर भी दृष्ठिपात कर लेना श्रतगत न होगा। 
ओपोद्घाविक-- 

प्रथम ७ अध्यायों ( देखिये विषयानुक्रमणी) में वास्तु-प्रयोजन, वास्तु-प्रतिष्ठापक, 
वास्तुतअक्मा, वास्त-कल्पना, वास्तु-त्रयी,(भूमि, स्थपति एवं शासक) वास्त॒ु-विस्तार, वास्त-दष्टि, 
वास्तु-जन्म तथा वास्वु-विद्या के विभिन्न विपयों की अवतारणा की गई है। 

वैसे तो विभिन्न वास्ठुशल्त्रीय ग्रन्थों में जेसे मानसार, मयमत, विश्वकर्मीय--शिल्प 
आदि प्रतिद्ध अन्यों में वास्तु शब्द का अर्थ एवं वास्तुकला का ज्षेत्र--भवन, मासाद, राज- 
प्रासाद, प्रतिमा, तथा पुर तक ही--सीमित है परंतु इस ग्रंथ में तो वास्तु-कला का क्षेत्र पुर से 
श्रगि बढ़कर जनपद एवं देश अथवा सम्पूर्ण मही तक फेल गया है | सम्भव है इस कल्पना 
में अतिरज्ञना एवं रूपकता की छाया दिखलाई पड़ती हो, परन्तु जेसा ऊपर संकेत किया 
जा चुका है, मानवता-अ्रविभाज्य है मानव-संस्कृति एवं विश्व-संस्क्ृति भी अविभाज्य है। यूच्रम 
दृष्टि से ससकृति एवं सम्यता के आधारभूत सिद्धान्त सर्वत्र समान रूप से प्रत्येक जाति, 
देश एवं राष्ट्र मे पाये जाते हैं, अतः समराड्भण में मी यदि प्रथम श्रध्याय में महासमा एथ्वी 
तथा प्रृथु की कथा की आवतरणा सम्पूर्ण प्रथ्वी के निवेशोपक्रम वासतियोग्यता, वास-स्थान 
जनपद-निवेश एवं दष्टि-संविभाय के लिये की गयी है , ओर इस प्रकार वास्तुकला का विषय 
साधारण अथवा विशिष्ट-मवरनों एवं उन भवनों एवं प्रासादों के निवेश-स्थान,--आामों, खेटकों, 
पत्तनो, पुथ-मेदनो, एवं पुरों तक ही सीमित न रखकर पुर-समूह, जनपद एवं जनपद-समूह 
राष्ट्र या देश तथा राष्ट्र-मूह भूमएडल तक विस्तृत होगया है तो तार्किक एवं वेज्ञानिक 
दृष्टि से ठीक ही है। 

प्रथम श्रध्याय में सष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास राजा प्ृथु के भय से विक्कवा पृथ्वी श्राती 
है आर प्रथु के द्वारा पीढ़ित पृथ्वी अपनी पीढ़ा कया कह भी न पायी थी कि महाराज प्रूथु 
[ जिनसे आगे चलकर प्रथ्वी पृथ्वी! “प्रथो,इय॑ ( प्रियकरी ) दति प्रथ्वी” कहलाई ] स्वयं 
था धमके ओर कहने लगे---हे जगन्नाथ | आप ही ने तो इस जगत्‌ का मुझे स्वामी बनाया 
६ तथा दस स्थावर-ज॑गमात्मक समस्त भू-मणडल को मेरे वश में स्थापित कर भू को ऊर्वरा, 
बनाकर स्, देश, जनपद, पुर, आम, खेटक आदि विभिन्न स्थानों के निवेश योग्य उसको 
बनाने के लिये मी तो श्रापने आदेश ठिया है | अतः टस प्रध्वी-दोहन-फार्य में यह प्रथ्थी 
मेरी सहायिका न होकर मेरे वश मे न आकर अकारण सयभीत आपके समीप उपत्यित 
हुई है। अतः हे अद्मन्‌ ! वर्णाश्रम-स्थान-विमाग केसे सम्मव होगा जब तक श्रनेक ऊबढ़- 
खाबड़, दीले, पर्वत आ्रादि का समीकरण द्ोकर भूमि समतल तथा वसतियोग्य न 
बन जाये ? 

महायाज प्रभु के इन बचनो को सुनरर एथ्यी के करण-निवेदन को ध्यान भें रखकर 
उसे निर्भय बनायर दोनों को ही सम्बोधन कर अदयजी कहते हैं-.हे महीपाल | यदि आप 
इस मही या विधिवत पालन करेंगे तो नि.सन्देश यह प्रश्वी सस्य शझ्रादि_ निष्पादन कर 
तुम्हारे ए् समस्त प्राशिजाति जे लिये उपमोग्य बनेगी। अथन, त॒म्दाग जो स्थानादि- 
दिनियेशन मनोगस्थ है बह सर्व-सिद्धिअवर्तदा प्रभास ( वमु ) के लटखके, वदत्पति के भानते 


( रै७ ) 


बृहस्पति के ही समान प्रखर-बुद्धि विश्वकर्मा जी सम्पादन करेंगे | स्वर्गलोक मे इन्होंने 
इन्द्र की राजधानी देवपुरी अमरावती के निर्माण की ख्याति प्रात ही कर ली है| अथच 
आप ने बहुत सी राजधानियों एवं नगरों का निर्माण-क्ोशल भी प्रातकर लिया है। अत 

को इस कार्य में क्षगाइये | ये ही पुर, गरम तथा नगरों के निवेश करेंगे और यह भू-लोक 
भी स्वर्गलोक के समान बासयोग्य बन जायग़ा | अतः दे बत्स । तुम जाओ ओर अपना 
कार्य करो | और हे पृश्चि । तू भी मय छोड़कर राजा प्रथु की प्रियकरी बन | और विश्व- 
कर्मन्‌ | तुम भी महाराज का प्रिय सम्पादन करो। 


आगे के अध्याय भे ( विश्वकर्मणः पुत्रसंवादाध्यायों नाम द्वितीयाज्ध्यायः ) विश्व- 
कर्मा पितामह ब्रह्मा के इस नियोग (।4॥६५०॥) की सफल सिद्धि के लिये अपने सानस 
पुत्नो--जय, विजय, सिद्धार्थ तथा अपराजित--को स्मरण कर इस कार्य मे सहायता के 
लिये कहते हैं | स्वयं तो पथु की राजधानी बनाने का संकल्प करते हैं ओर अपने पूत्रों 
को भूलोक के चारों दिद्यमण्डलों पर वासयोग्य जनपद आदि तथा देशों की रक्ार्थ दुर्ग- 
स्थापन तथा चारों वर्णों के थोग्य स्थानादिनिवेश--इन सब कार्यों के सम्पादन के लिये आदेश 
देते हैं | इस पर विश्वकर्मा के ज्येष्ठ युत्र जय ने इस भूलोक के ज्ञान एवं सृष्टि आ्रादि के 
विज्ञान की जिज्ञासा की तथा स्थापत्य-विद्या के सिद्धान्तों एवं वास्तुकला के मर्म पर प्रकाश 
डालने की अपने पिता से प्रार्थना की ] 


इस प्रकार यह कथानक समराड्भजणु की वास्तु-विद्या और उसके आचार्य विश्वकर्मा 
की अवतारणा के साथ-साथ वास्तु-विद्या के व्यापक क्षेत्र ((८०.७) पर प्रकाश डालता है. 
जिसमें वास्तु-विद्या का सम्बन्ध न केवल एक मात्र रह-निर्माण, पुर-निवेश अथवा सन्दिर 
तथा प्रतिमा आदि के निर्माण तक ही सीमित है वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व का निवेश वास्ठु-विद्या 
एवं वास्तु-कला का विषय हे--यह सिद्ध होता है | 


तीसरे अध्याय (प्रश्न) मे वास्तु-विद्या के प्रायः सम्पूर्ण विषयो पर प्रश्न किये गये 
हूँ । उनका उत्तर ही शआागे के श्रध्यायो म॑ समराज़्ण की व्यापक वास्तु-विद्या है इन 
प्रश्नों की विस्तृत रूपरेखा आगे के श्रध्याय (वास्तु-विषय एवं॑ विस्तार) में द्रव्य है। 
धहदादि सग? नामक चौथे अध्याय में सष्टि-वर्णन है जिससे आधेय वास्तु के लिये आधार 
जगत्‌ का ज्ञान आवश्यक प्रतीत होता है। 'भुवनकोश” नामक पॉँचवें श्रध्याय मे जगत 
का भूगोल-वणन है। साथ ही साथ सूर्य इत्यादि अहो की स्थितियों एवं गतियो का वर्णन 
किया गया हैं। 'सहदेवाघिकार! नामक छठे अध्याय मे देवो एवं मत्यों के परार्थंक्य की 
करुण कथा मे भूतल पर भवन-जन्म की कहानी बर्णित है| इस कहानी का संक्षेप 'मवन- 
पटल! मे द्रष्टव्य है। “वर्णाश्रम-प्रविमाग! नामक सातवें अ्रध्याय में वर्णाश्रम-व्यवस्था का 
निरूपण इस दृष्टिकोण से क्रिया गया हैं कि मानव के कौठुम्बिक, सामाजिक-एवे राष्ट्रीय 
कर्तव्यों तथा अधिकारों का सम्यक्पालन एवं ग्रास्ति विना स्थानादि-निवेशन (पुर, ग्राम 
खेट श्रादि) के सम्भव नही और न जीविकोपार्जन के साधन ही सुलम हो सकते हैं । अत्तः 
साल्कृतिक दृष्टिकोण से मानवो की तीन मोलिक आवश्यक्ताओ्रो--भोजन, वस्त्र एवं वास-..- 
का पारस्परिक अन्योन्याश्नय सुतराम्‌ सिद्ध है। मानवता एवं मानव-सम्यता की कहानी 
चस्तुत; मोजन-भजन, आचार-विचार, वास एवं परिधान की कहानी ह | 


( ईै८ ) 


पीछे “विधय-प्रवेश!' भ॑ समराद्जण की नवीन विपयानुक्रमणी दी जा चुकी है | उसके 
प्रयोजन पर भी सकेत किया जा चुका है। अतः तदनुरूप समराद्भण के ४४वें ओर ४५वे 
श्रध्यायो ( स्थपति एवं स्थापत्य ) के विषय किसी भी वास्तु-विवेचन में वास्तु-शासत्र का 
प्रारम्भिक कलेबर निर्माण करते हैं| अतएव प्रथम ७ अध्यायों के साथ-साथ उनको भी 
वास्तु-विद्या के ओपोद्यातिक विषयो में सम्मिलित किया गया है। इन अ्रध्यायों में स्थपति 
एव स्थापत्य-विपयक बड़ा ही महत्वपूर्ण विवेचन हैं जो 'स्थपति एवं स्थापत्य' नामक आगे 
के अध्याय में सविस्तर प्रतिपादित है । 

पुर-नित्रेश 

प्रारम्भिक विषयों की इस रूप-रेखा के अ्नन्तर “पुर-निवेश” मे श्रावश्यक विभिन्न 
सिद्धातों एवं प्रारम्भिक उपादानों तथा कर्मो से सम्बन्धित लगभग ६ अध्याय हैं--मवीन १० 
से श्८ तथा मौलिक ८,६,११ से १४ तथा ३८ पुन, १८ तथा अन्तिम १०। 


भभूमि-परीक्षा!र नामक ८ वें अध्याय में सर्वश्रथम देश-भूमि पर विचार किया गया 
है। उनके ३ प्रधान तथा १६ गौशण भेद किये गये हैं ( देखिये “पुर-निवेश” ) इसके 
अनन्तर पुर, ढुगे आ्रादि के निवेश के लिये उपयुक्त भूमियों का वर्णन है। भूमि-विनञान 
के अनुरूप, भूमि-चयन के सम्बन्ध में वर्णानुकृल--वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पशे आदि गुणों 
के आधार पर--भूमि-विभाजन किया गया है। कौन-कौन सी भूमियाँ वज्य हैं उनका भी 
अविकल निर्देश किया गया है। श्रन्त में भू-परीक्षा की कुछ विधियाँ भी वतलाई गई है । 
उदाहरणस्वरूप यहाँ पर एक विधि का उल्लेख किया जाता है| गड॒ढा खोदकर उसमे पानी 
भर दे | फिर१००कदम चले | लौटने प्र यदि जल पूरा का पूरा मिले तो ऐसी भूमि श्रत्युत्तम 
सममे | यदि पानी थोड़ा ही कम हुआ हो तो मध्यम श्रेणी की और यदि बहुत कम 
हो गया हो तो निम्न श्रेणी की समकनी चाहिए । 

“स्त-लक्षण” नामक नवें अध्याय में मानयोजना का प्रतिपादन किया गया है (देखिये 
ानयोजना? अर ७) ।'पुर-निवेश' नामक १०वें अध्याय की विपय-सूचना के पूर्व ही पुर-निवेश 
की प्रथम प्रक्रिया ,पदविन्यास (साइटप्लान्स के रेखाचित्र) की सूचना प्राथमिकी निर्विवाद है | 
श्रत: ११ से १७ तथा रे८वें अ्रथ्यायों मे प्रतिपादित विभिन्न कोटिक वास्व॒-विन्यासों यथा 
एकाशीतिपदिक ( ८१ पदवाला प्लाट ) चत॒प्पष्टिपदिक ( ६४ पदबाला प्लाट ) 
तथा शतपद-बास्तु ( १०० पदवाला प्लाट ) श्रादि के साथ-साथ, “वास्तुमस्थान-माठ्का! 
नामक रे८ ने श्रध्याय मे जाति एवं वर्ण के अनुरूप विभिन्न वर्गों के मनुप्यो के लिये उचित 
७० त्षेत्र-संस्थानों की संजाओ एवं विनियोग पर भी प्रकाश डाला गया है | 

उपयक्त तीन प्रकार के पद-विन्यासों की समीक्षा 'पुर-निवेश! के पटल मे द्वष्टव्य है | 
थह पर प्रयोक्त ४० क्षेत्रों का संकेत आवश्यक है | 
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भगराठि-सैज्ञा' नामक श्प्वे श्रध्याय में नगर की पर्याय एवं प्रकार-बोधक विभिन्न 
नगर-संज्ञाओं का उल्लेख करते हुये इस अध्याय भ विशेषकर भवन-वास्तु-गत विभिन्न 
अवयबो की परिभाषायें दी गई हैं | इस अ्रध्याय से स्पष्ट है कि मारतीय मवन-निर्माण-कला 
का सर्वतोमुली विकास सध्यकाल तक सम्पन्न हो चुका था। इन विभिन्न भवन-निर्माण-कला 
के पारिभापिक शब्दों की व्याख्या एवं चित्रण की ओर लेखक ने अपने “समराज्रण 
वास्तु-कोप! ( अ्प्रकाशित ) में प्रयक्ष किया है। उसकी एक अ्रति सूच्म रूपरेखा 
( आउटलाइन ) इस अँथ के अंत में एक परिशिष्ट में दी गई है। 

(पुर निवेश” नामक समराज्भजण के दशम अध्याय की--जो नवीन विषयानुक्रमणी में 
पुरनिवेश सम्बन्धी अन्तिम अध्याय परिकल्पित किया गया है---सामग्री का सबिस्तर उपयोग 
'पपुग्निवेशः पदल मे द्वष्टव्य है| इस अध्याय में, परम्परागत पुरनिवेश-प्रणली, पद-चयन, 
पठ विन्यास, मार्ग विनिवेश, परिखा एवं वष् सहित, आकारविधान, गोपुरविधान, रथ्या 
एवं प्रतोली-विन्यास, जाति-बर्णाधिवास, जनावास, राज-हम्ये, सभा तथा श्रन्यान्य साधारण 
भवनों के साथ-साथ, देवतायतन-प्रतिष्ठा एवं विनियोग आदि आदि का पूर्ण्रूप से 
प्रतिपादन तो है ही साथ ही साथ इस ग्रन्थ की कुछ विशेष डउद्भावनायें भी हैं जो अन्यत्र 
बुष्प्राप्य हें--जैसे उद्यान-विन्यास| यह उद्यान-विन्यास ही आधुनिक न र-निवेश-पद्धति 
का सर्वस्थ माना जाता है। इसी प्रकार की कुछ श्रौर भी उद्भावनायें हैँ जिनकी हम 
आगे ( पु नि, भे ) समीक्षा करेंगे | 

समराड़ण की वास्त॒-विद्या के औपोद्घातिक एवं पुरनिवेश के पिपयों की इस अति 
सन्निप्त समीक्षा के पश्चात्‌ अब भवन-निर्माण-कला ( जिसका सचिस्तर वर्णन आगे 'मवन! 
पटल मे है) से सम्बन्धित अ्रध्यायों एवं विषयों पर एक विहंगम दृष्टि डालना श्रनुचित न होगा| 


भवन-निवेश 

मवन-कला पर इस अंथ मे लगभग ३० श्ध्याय हैं, (देखिये स, सू, की सुसम्बद्या 
विपयानुक्रमणी) जिनमे भवनकला के प्रारम्भिक अनुछान, राजवेश्म, जनावास, भवनाग, 
ड्रब्य-योजना तथा चुनाई एवं मवन-भूषा के साथ-साथ भवन-दोप, वेध एवं भंग आदि प्रधान 
विपयो का प्रतिपादन है। 

भवन-कला के श्रौपोद्घातिक विपयों में आयादि-निर्णय' नामक ग्रन्थ के २६वें 
शध्याय में ज्योतिप-विज्ञान से सम्बन्धित तिथियो, ताराश्ो एवं वारों का विवेचन है। किन- 
फ्िन मासों में, किन-क्रिंन तिथियो मे और किन-किन दिवसों पर भवन-कार्य प्रारम्म करना 
चाहिये--दन सभी प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में मिलिगा। आयादि-निर्णय वास्तु-शात्रका 
एक महत्वप्र्ण, अनिवार्य एवं परिसापिक विषय है। वास्तु विद्या के आधारभूत सिद्धान्तो की 
समीक्षा मे ”स तथ्य पर संकेत किया जा चुका है कि मारतीय वास्तु विद्या का जन्म 
धार्मिक संस्कारों के औड से हुआ | वास्तु बिया ओर ज्योतिष के घनिष्ठ सम्बन्ध को समी 
जानते हैं। ज्योतिष एफ वेदाब्न द( पटद्नों म एक है )। इसी आधारभूत सिद्धान्त के 
अनुरूप समयद्णण ने इस अध्याय की अ्वतारणा की है। आगे के अच्ययों मे उस श्रव्याय 
की प्रभुल्न सामग्री का थोड़ा दी उपपोग जिया गया है| श्रत, इसकी कुछ विशेत्र चर्चा यहाँ 


पर खझसगत ने होगी । 
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आयादि-निर्णय इस पद से आय, व्यय, अंश,रिक्षा (नक्षत्र) योनि तथा वार-तिथि का 
बोध समझना चाहिये । वास्तु-शाज्जियों की धारणा है कि इस घटक का भवन-रख्रना से 
अनिवार्य सम्बन्ध है | मवन के मुख्य पडव॒य॒वों--प्रमाण, भवनाग (अधिष्ठान, पाद अथवा 
स्तम्भ, प्रस्तर, कण, शिखर तथा स्‍्तृपी) का समन्वय इस आयादि पदक से सम्पादित करना 
चाहिये ।मिन्न-मिन्न ग्न्यों में इस पटक को मिन्न-मिन्न रूप से प्रकल्पित किया गया है| 


समरा्भरण-सूजधार में आयादि षटुक-समूह से आय, व्यय, तारा योनि, मबनाशक एवं 
भवननाम का बोध होता है | समराज्भण ने इसकी संज्ञा “पद करण? भी दी है। 


आय, व्यय शआ्रादि केसे निकालना चाहिये--यह समझ्त लेना चाहिये। 


आय--चारो ओर नींव की भूमि ( दीवाल ) को छोड़कर मध्य की लम्बी ओर 
चौडी भूमि को ग्रह-स्वामी के हाथ से नापना चाहिये जो क्षेत्रफल ( लम्बाई)€चौड़ाई ) 
आये उसमें आ्राठ से भांग देने पर जो शेप बचे वह ध्वज आदि आय हैं। इनकी कऋ्रमश; 


पूर्वादि दिशा से गणना होती दे जो निम्न चक्र से स्पष्ट हैः--- हि 
है आय-चक्र 
संख्या १ २ ३ हा प्‌ | धर ७ ८ 
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आय | ध्वज | धूम्र | सिंह | श्वान | बृप |खर। गज ।ध्वाडक्ष 


आन: 5 6 ऑन, +-+-+-+++ 


(आग आओ 0 शत! किएक कि: लिआ। पूवे | आग्नेय दक्षिण | नेऋ त्य | पश्चिम वायव्य। उत्तर | ईशान 


व्यय---खर के नक्षत्र की संख्या को आठ से भाग देने पर जो शेप रहे वह व्यय समझना 
चाहिये। श्राय की सख्या से व्यय की संख्या न्यून, अधिक तथा सम होने पर क्रमशः थक्ष! 


'राक्षुस! तथा (पिशाच? व्यय निकलते हैं। इनमे प्रथम प्रशस्त द्वितीय अग्रशस्त तथा तृतीय 
मध्यम फलठायक हैं। 


अंश--घर के क्षेत्रफल की संख्या, घर के नाम की श्र ज्ञर-संख्या तथा व्यय-संख्या इन 
तीनो को जीडकर तीन से मागण देने पर जो शेप रहे वह “अ्रश” है| एक शेष से ५४इन्द्र!?, 
दो शेष से “यम”? तथा शत्य शेप से “राजा” अंश निकलते हैं । 

तारा--घर के नक्षत्र से घर के स्वामी के नक्षत्र तक गिनेना चाहिये] जो संखरूपा आ्राये 
उसको ६ से भाग देना चाहदिये। जो शेप रहे वह “तार” समझना चाहिये। इन ताराश्रो 
में छठी, चौथी और नवी शुम, पहली दूसरी और आठवीं मध्यम -तंवा तीसरी, पाचवीं और 
सातवीं श्रधम हैं | 


नक्ष॒त्न--धर के क्षेत्रफल को ८ से गुणा करके जो गुणरनफले हो उसमें २७ के भाग देने 
से शेप नक्षत्र समझना चाहिये] 7 चर 
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राशि--घर के नक्षत्र को ४ से गुणा करके मुणन-फल मे ६ से भाग देने पर घर की 
मुक्त राशि आती है। शह एवं शहस्वामी की राशि यदि परस्पर छठी और आउवीं या 
दूसरी और बारहवीं हों तो अशुभ समझना चाहिये | 

झआाय व्यय-गणना के सम्बन्ध मे विश्वकर्म-प्रकाश का मत है कि जिस घर की लम्बाई 
3२ हाथ ( ४८ फीट ) से अधिक है तो आयादि-विचार अनिवार्य नहीं। इसी प्रकार 
जीणुं-मबनो के उद्धार मे भी आयादि विचार ग्रावश्यक नहीं | ज्योतिष-शासतत्रीय आ्रायादि 
विचार वास्तु-विद्या में क्यों चरितार्थ है--इस पर इतना तो संकेत पर्याप्त है कि जिस प्रकार 
ब-खधू के सुन्दर दाम्पत्य के लिये हम ग्रहों आदि का विचार करते हू उसी प्रकार गह एवं 
यहस्वासी के सुखद एबं ऐश्वर्यपूर्ण चिर-सम्बन्ध के लिये मी इसकी अ्रपेन्ता मानी गयी है | 


आय, व्यय, तारा, तथा अंशक आदि की निम्न तालिका द्रए्टव्य है;-- 


आय व्यय धअंश 
१, ध्वज १, पिशाच १, इन्द्र 
२, धूम २ राक्षस २ यम 
३ सिंह ३. यक्ष ३, राजा 
४. श्वा 
प्‌, देप 
६. खर 
७, कुझर 
८. ध्वाक्षृ 

द्रण 

सुरगण राक्सगंणु मनुष्यगणु 
१ मुगशिरा १. विशासा १, आर्दरा 
२, श्रश्विनी २, क्ृत्तिका २ भरणी 
३, रेवती ३, श्राश्लेपा 3, रोहिगी 
४. खाति ४, नऋ त ४ शतभिपा 
धू, मेत्र ५, वास्यण ५, अनुराधा 
६. उुष्य ६, भा ६, मूल 
७, पुनव॑सु ७, चित्रा ७, पूर्वापादा 
८ हस्त पज्येष्ठा ८. उत्तगपादा 
६, श्रवण ६, धनिष्ठा ६, पृ्वाभाद्रपदा 


श्रायों के सम्यन्ध में इतना उल्लेख कर देना श्रावश्यक्र है कि ये सभी आय प्रशत्त 
नहीं हैं । ध्वज, सिह, बृप एवं गज प्रणस्त हैं, अन्य अशुम है। परन्तु श्रथमों के लिये सर, 
ध्चाक्त, धूम शोर श्वा--ये आवब शुभ हैं। अथच धूम श्ररिनजीवियों फे लिये , प्वान 
सँन्यासियों के लिये तथा स्वगरएण, श्रपाक, नडी, नर्तकों एवं वेश्याओं, कुम्ारों, घोवियों तथा 
गर्दम-जीवियो के लिये सर शुम है | पता नहीं इन निम्मकोटियों में सैन्यासियों को यो 
घसीद लाया गया है | किस २ रचना में मिस २ आप वा यिनियोग करना चारिये टतशा 
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संविस्तर वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर इन पटकरणों की योजना के सम्बन्ध मं 
कौन सी योजना शुम है श्रौर कौन सी अशुभ--इसका भी प्रतिपादन किया गया है। 
अन्त में निम्नलिखित ६ छन्दों का विवेचन है जो वास्वु-शा्रीय दृष्टि से विशेष 
ज्ञातव्य हैं। -- हि 


१, मेरु ३, पताक। ६, उद्दिष्ट एवं 
२ खण्ड-मेरु ४, सूचिका _ ६. नष्ट 


इन छन्दों के द्वारा भवनागों की संख्या का न्ञार्मे प्राप्त किया जाता है। किसे भवन मे 
कितनी शालायँ, कितने अ्रलिन्द तथा कितनी मूधायें योजित करना शुभ है अथवा अशुभ--- 
सब विचार इन छन्दों का विपय है । ग्रहश्गस्तार फे गुष और लबु का मम भी इन 
छुन्दो में छिपा है । 
धग्रायादि-नि्णय! के उपरात भवन-रचना के प्रारंभिक उपादानों मे बलिदान का अवसर 
आता है | अन्ध के ३६वाँ अध्याय में इस वलिदान-विधि का सविस्तर वर्णन किया गया 
है | यह परम्परागत प्रथा आज भी वर्तमान है, अतः विस्तृत विवेचन की श्रावश्यकता 
नहीं है| इसमे मंडलकरण, कलश स्थापन, वास्तु-देवता-कल्पन , तथा श्रर्ध्य निवेदन के 
साथ-साथ विश्वकर्मा श्रादि ३५ वास्तु-देवों की किस-क्रिस॒ सामग्री से पूजा करनी चाहिये 
झौर बलि चढ़ाना चाहिये--इत्यादि का सविस्तर वर्णन किया गया है | श्रन्त में ( स, यू, 
श्र, ३६, २७--र२८ ) शान्तिक एवं वलिकर्म के उचित कौन-कौन.से विशेष वास्तुकृत्य 
हैं, इनका उल्लेख किया गया है| भूमि-शोधन, भूमि-कर्पण, भूमि-साधन, भूमि-रूप- 
कल्पन, गह-प्रवेश, स्कन्धावार-निवेश, पुर-निवेश, आम-निवेश, देवालय-निवेश, राजवेश्म- 
निवेश, आ्रादि के अवसर पर वलिदान वास्तु का एक धार्मिक कृत्त्य है | 


वेंदिलज्षुण” नामक ग्रंथ के ४७वें श्रध्याय मे विविध वेदियो की वास्तुकला पर विचार 
किया गया है जिसकी समीक्षा आगे के 'स्थपति एवं स्थापत्य! नामक शअ्रध्याव मे की गई 
है अतः यह वहीं द्रष्टव्य है | 


(इन्द्रध्वज-निरूपणु” नामक ग्रैँथ के १७ वे शअ्रध्याय म शक्रध्वजोत््यान को क्‍या मम 
पु ० ब 
है--यह मी उपयु क्त स्थपति एवं स्थापत्य' मे द्रष्टव्य है | 


(शिल्ान्यास-विधि! नामक ३५ वें अध्योय में स्वश्रयम शिलान्यास के शुभ मुहत का 
प्रवचन है। यूय के उत्तरायण होने पर; शुक्ल पक्ष मे, शुभ ठिन ( करण एवं गुण से युक्त 
शुभ नन्नत्र मं ) शिलान्यास का विधान बताया गया है | सोम्य-प्रकृति, शास्तरज, पवित्र, स्नात॑ 
तथा देवार्चनइूत, स्थपति शिज्ञान्याय का प्रारम्भ करता है| प्रथम शिल्ा की पूर्ण परीक्षा होनी 
चाहिये | वद्द "पूरी, समा, अविकला, चतुरक्षा ( चौकोर” ) तथा सप्र प्रकार ने शुभ होनी 
चाहिये। इस परीक्षण के उपरान्त ध्येय प्रारम्भ मरना चाहिये। इसी प्रकार के ओर 
विवरण भी दिये गये हैं, जैसे कौन-कौन सी शिलायें शुभ है और कौन सी वर्ज्य हैं--चहुत 
धढ़ी, वहुत छोटी, दिटमृहा, अन्नद्दीना, कंकरीली, दृटी, कम-पकी, फटी, काली श्रार्दि | 
लन्‍दा) पभद्रा, जया! और धूर्णा)--ये चार प्राथमिकी शिलावे। ( श्रायेश्कार्ये ) चारो 
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की वास्ठु-कैली तथा दो प्रधान वर्ग---निवास-भवन एवं विलाश-मवन--के १५ निदर्शन 
प्रतिपा दित हैं | गजशाला? नामक ३२वें तथा “अश्वशाला, नामक ३३वें 'सभाष्टक' नामक 
श्छवे, अध्याय में प्रतिपादित सामग्री का विवेचन भ० प० के अध्यायो में द्रष्टन्य है | उसकी 
यहाँ पर पुनरागजत्ति ठीक नहीं । 

अब आयतन” नामक ५१वें अध्याय की विशेष समीक्षा आवश्यक है। आयतन' 
का प्रयोग बसे तो सासारिक भवनों के लिये भी देखा जाता है परन्तु यहाँ पर आयतन का 
अर्थ देवायतन से ही लेना चाहिये | इस अध्याय की सामग्री से लेखक के इस दृष्टि- कोण का 
आशिक समर्थन प्राप्त होता है। अतः धद्यायतन-निवेश” मे राजा के बन्धु बान्धावो एवं रानियो, 
बहनो, माठलों एवं कुमारों के साथ-साथ मन्त्री, सेनानी, प्रतीहार, पुरोहित सामन्त, 
कुल्लरारोह ( हस्तिपक-पीलवान ), मठो-शव पौरजनों के प्रासादों का निवेश प्रतिपादित हे--.. 
ऐसा इस गंथ के संपादक गणपति शार्री जी ने स स॑ की विपयानुक्रमशिका मे दिखलाया 
है। परन्तु ग्रंथ के कुछ प्रवचनों से इस दृष्टिकोण में कुछ विरोधामास प्रतीत होता है। 
थआसाद? शब्द वेसे तो राजाओं ओर देवों दोनो के भवनों छे लिये प्रयुक्त हुआ है, परन्दु 
स सू, में प्रासाद का पारिभाषिक प्रयोग देवमन्दिर के लिये है। श्रतः उपयुक्त विभिन्न 
शाजानुजीतियों एवं राजपरिवार के सदस्यों के प्रासादों श्रोर अध्याय निर्दिष्ट आयतन इन 
दोनों की संगति केसी ? पुनः स, सू, इस ध्रध्याय के अ्रन्तिम छछोक में स्पष्ट कहता है--- 


“इति कथितदिगादिमेदयोगे, सुरभवनानि मवन्ति यस्य राज, । 
अविरतमुदितोदितप्रताप: खभुजजिता स चिरंग्रशास्ति एथ्बीम ॥” 


यहाँ पर इन प्रासादों की सूचना सुर-मवनों से दी गई है । श्रतः लेखक 
फे मत में आयतन का अर्थ छोटे मन्दिरों से है | बडे-बड़े प्रसादों ( देव-मंदिरों ) 
का निर्माण अ्रधीश्वरों के द्वारा ही सम्पन्न होता था | श्रपूर्त की धार्मिक सिद्धि के 
लिये ही वापी, कूप, तढ़ाग एवं देवतायतनों की निर्माण-परम्परा इस देश में 
पल्नवित हुई---इस तथ्य की ओर पहले ही उक्रेत किया जा चुका है] अतः प्रासाद की 
विपुल एवं विस्तृत परिधि ( क्षेत्र ) मे ही यदि राजानुजीबवी एवं राजपरिवार के सदस्य अपनी 
भक्ति के अनुसार देवायतन निर्माण कराना चाहते हैं तो उन्हीं की मान-व्यवस्था, शव्य 
व्यवस्था वास्वु-व्यवस्था एवं भूषा-व्यवस्था के वास्तु-शासत्रीय नियमों का यहाँ पर प्रतिपादन 
हैं | टस सम्बन्ध में अंथ का यह सुझाव है कि भूमिपाल के प्रासाद की रचना से इन आ्रायतनों 
की रचना उत्कृष्ट नहीं होनी चाटिये | संस्थान, मान, विस्तार तथा उच्छब ( ऊँचाई ) मे 
शज-आसाद से इन आ्रायतनों को थोड़ा अवश्य द्दीन होना चाहिये (स, सू ५१ १७ १६)। 

भवनविया के दो प्रधान तिपयो--प्रारम्मिक हृत्य एवं साज-मबन--को समीक्षा के 
उपरात जनभवनों की विन्यास-प्रक्रिया एवं विभिन्न भवन-समृहों की संज्ित समीक्षा का 
श्रयतर थ्राता है। टन जन-भवनोी को शाला की संजा दी गई हैँ । शालाओं की सख्या के 
अनुसार टसके दस प्रधान वर्ग य्रकल्पित किये गये ई---एकक्‍्शाल, द्विशाल, त्िशाल, 
चतृश्णाल, पं्नशाल, पदुशाल, सतणाल, अ्रेट्ठणाल,  नवशाल तथा दरशशाल | ये मेंद 
उपलक्षए-मान हू | प्राय जनावासों मे चनुज्णाल ही सर्व-साथारंण एवं सनातन से प्रसिद्ध 
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भारत का जन-भवन है। मून्छकटिक नाटक से चतुश्शाल की इस प्राचीन परग्पग पर 
पूर्ण प्रकाश पढ़ता है। .., ॥॒ हि 

शाल-भवनो की सविस्तर समीक्षा--जन्म, विकास, विभिन्न वर्ग आदि आदि-- 
आगे के “भवन! प्रटल मे द्रष्ब्य हैं। यहा दतना ही संकेत आवश्यक है कि इन शाल- 
भवनों पर समराड्रण में सात अध्याय हैं| २४वें अध्याय मे एकशाल, २२वें में द्विशाल, 
रश्वें म॑ त्रिशाल, १६वें में चतुश्शाल, २ध्वें में पश्चशाल से लगाकर दशशाल भवनों का 
वर्णन है | २०वें एवं २४वें अध्यायों ( निम्नोच्रादिफल तथा द्वार-पीठ-भित्तिमानादि ) मे 
शाल-भवनो के विशिष्ट भेदों के उल्लेख के साथ भवन-निवेश के अन्य विभिन्न आवश्यकीय 
कार्यों पर प्रवचन हैं | इन सभी विपयो की सविस्तर समालोचना “भवन? पटल मे इतस्ततः फेली 
हुई हे विशेषकर “भवन-स्वना के उपनियम”” (विल्डिग वाईलाज) विशेष स्मरणीय हैं। 
स, सू, के भवन-वास्तु के इन तीन प्रधान विपयों के उपरात क्रम-प्रात्त भवनद्रव्य, 
भवनाज्ञ, चुनाई ( चेय ) तथा भवन-भूपा--इन विषयो पर ५४ अध्यायों की सामग्री का 
अवलोकन करना है | हि 


प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत मे भवन निर्माण मे काष्ठ का बहुल प्रयोग होता था | 
छुतो मे ज़कड़ी की भन्नियों पड़ती थी | लकड़ी के नक्कासीदार खम्मे होते थे | आज भी ग्रामीण 
भवत्तों की यही कद्दानी है| इसका प्रधान कारण काष्ठकी सुखोपलब्धि के साथ-साथ इस देश 
में बहुत काल तक हिन्दुओं का यह विश्वास रहा है कि पापाण का प्रयोग जनावास (सेकुलर 
विल्डिग ) मे वर्ज्य है। कामिक्रागम का यह प्रवचन “शिलास्तम्म॑ शिलाकुड्य॑ नरावासे न 
कारयेत्‌” इस तथ्य का समर्थक है| अतः भवन-द्रव्य के ऊपर समराष्भण मे केवल प्वन- 
प्रवेश! नामक १६७वा अध्याय ही है | इस अध्याय में बन-प्रस्थान के शुभ महूत॑, इक्ष-परीज्षण, 
छुज्नो का वय, भवनो-चित वृक्ष, भवन के वज्य वृत्त, वृक्षप्रमाण, वृत्ष-च्छेदन-विधि, छन्तपात 
के शुमाशुभ लक्षण, इन्नगर्ित जन्तु-विशेषों के परिजान-सूचक मणडलों एवं एतत्संम्बंधी अन्य 
विवरण भरे पडे हैं | भ० प० के 'सवन-द्वेब्य! अध्याय मे इन सबकी सविस्तर चर्चा है | 

गह-द्र॒व्य-प्रमाण” नामक रण्यें अध्याय मे भवनाज्लो की चर्चा है। दार्प्रमाण, द्वार- 
शाखाओं ( डोर फ्रम्स ) तल की ऊँचाई, शाला का प्रमाण, तल की न्यास-विधि के 
साथ साथ भवनाज्ञों के सर्बग्रमुख श्रंग स्तम्भ पर विशेष विवेचना की गई है। चौकोर, 
गोल, अष्टकोण तथा पोडशाश्नरि (१६ कोनोवालो ) विभिन्न प्रकार के स्तम्भो के 
साथ-साथ उनकी रचना के विच्छित्तियों (मोल्डिग्स) जो कि एक दर्जन के करीब हैं उन सब्र की 
चर्चा है| इसके उपरात भवन के अन्य अगो का भी विवेचन हे--जेसे ४ प्रकार की छत्तें--- 
भूत, पिज्क आदि | अन्त में सिहकणें आदि रवना-विशेषों का भवन में वजन बताया 
गया है। इस सामग्री की समीक्षा भ, प, के धस्तम्भः एवं द्वार! अरध्यायों म की गई है। 
द्वार गुण दोप' नामक ३६ थे अध्याय की सामग्री की यहाँ पर पुनराइ्त्ति न कर धद्वार! 
अध्याय मे ही द्वास्सम्यन्धी विभिन्न वास्तु-सिद्धातो के विवेचन के साथ द्वास्वेघ पर भी 
प्रकाश डाला गया है | 

ध्वयविधि' नामऊ ४१वें अध्याय में रुजगीरी के परम कौशल चुनाई के मर्म या बडा 
सुन्दर समुद्घाटन किया गया है। चुनाई के जिन बीस गुणो की तालिका इस अन्य ने दी है 
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वह किसी भी वास्तु शास्त्रीय अन्य मे नहीं मिलती। यही नहीं आधुनिक विकसित 
वास्तु-कला में भी चुनाई के इतने मामिक गुणों का शायद ही समुल्लेश् मिल सके । 
चुनाई के गुणों के साथ चुनाई की प्रक्रिया तथा उसमे सहायक अन्य साधनों पर 
भी सुन्दर विवेचन है। भ, प, के “वयविधि' नामक अध्याय में इन सिद्धातों के विस्तृत 
विवरण दिये गये हैं | खराब-चुनाई के कतिपय पारिभाषिक शब्दों की समीक्षा के साथ चय- 
दोपो का भी वर्णन है । ही 

अप्रयोज्य-अयोज्य! नामक ३४वें अध्याय में मवनो में किन-किन चित्रों अथवा मूर्तियों 
की योजना करनी चाहिये और क्विन की नहीं, इस सामग्री का भी पूर्ण उपयोग भ० प# में 
अवलोकनीय है | यह किसी से छिपा नहीं हे कि इस देश में भवन-भूप। के वहुल उपकरणों 
की एक अति पूरातन परम्परा है| इस परम्परा में मनोवेशानिक रहस्य भी निहित है | 
विम्नहारी गणपति गणेश की प्रतिमा से अलंकृत द्वार आज मी देखे जाते हैं | समराद्रण 
एक हाथ के प्रमाण की इष्टदेवत। श्रथवा कुलदेवता, प्रतीहार, प्रतीह्रिया, श्रष्टमंगला 
गोरी, पद्मासना लक्ष्मी, सवत्सा घेनु, पत्रजातिया, लतायें, हंस, सारस, कमलिनी,विटप,उद्यान- 
भूमियाँ, ऋठ, जलाशय, शुक-सारिकायें आदि पत्ती मन में ्रयोज्य माने गये हैं। शअ्रप्रयोज्यो 
मे वेत्य, ग्रह, यक्ष, गन्धर्, राज्ञस, पिशाच, पितर, प्रेत आदि, दोला-कीड़ायें,-पीड़ित, देवासुर- 
संग्राम, राजयुद्ध, झगया, रौद्र, कहण, श्रदूभशुत आदि रस, हस्तियान, अश्वयान, रवयान, 
विमान, अनल-प्रदीक्तमवन, अथवा वन; पुष्प-फल-विहीन वक्त, शम्, उलूक आदि पक्षी, 
गज, अश्व, महिप, उ£, माजीर, खर, वानर, सिह, व्याप्त तरक्तु,वराह, म्ग, जम्बुक आदि 
पशु उल्लिखित हैं | 

भवन के प्रमुख पाँच विपयो--प्रारम्मिक वास्त॒ु-का्य एवं कर्मकार्ड, राज-मवन, 
जन-भवन, भवन-्धव्य-चय भूपा ठथा दोपादि में प्रथम चार की इस स्थूल समीक्षा के उपरात्त 
भवन-दोपो से बचने का प्रयत्न करना चाहिये। मवन-दोपो में निवेश झ्रादि द्रव्य-संयोजनादि 
संस्थान, मान एवं चय आदि के नियमों के उल्लंघन से जो दोप आपतित होते हूँ वे तो 
सहज ही वोधगम्प हैं । परन्तु मवन-वेघ, भवन अथवा भवनाड्र-भद्ध का क्या रहस्य है-- 
यह समकना आवश्यक है| इस विपय की विस्तृत समीक्षा भ० प० के धवन दोप' के 
ग्रध्याय भे की गयी दे। यहाँ पर इतना संकेत आवश्यक है कि समरागण का यह विपय- 
विवेचन मी य्रौढ़ एवं सर्वाद्भीण तया सम्रंद्ध है। ऐसी सामग्री किसी भी वास्त॒-अन्थ मे 
अग्राप्य है | 

टन विपयो पर गंथ में द्वार-भज्ञ-फलो नामक ४मवे अ्रध्याय, 'तोस्ण-भंग' नामक 
८६ में श्रथ्याय तथा गह-दोप-निरूपण' नामक ४८ थे श्रध्याय में कोशीय सामग्री भरी दई | 
द्वास्गुण-दोप' नामक ३६ वें श्रध्याय की समीक्षा में पीछ भवन के एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
आद- द्वार-के दोषों पर पूर्व ही संकेत हो चुका है) 'द्वार-मद्अ-कल! की सामग्री में विशेष 
उल्नेसनीय बात यह ई फि कोई भी वाल्तु-ऊति यदि सुन्दर न लगी, आकर्षण न दान कर 
सजी तो उस झति को दोप मय्री ही समझना चादिये। वास्तु-कृति की यह ध्रमुस विशेषता 
नन्दरता फला के एफ महान तथ्य की ओर नंक्तेत करती दई। सत्य, शिव, सुन्दर की 
मसमन्दित प्रतिया दी तो कला का चरम ध्येय है। पुन, बास्तु कार स्थपति की झति 
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भी तो कवि की कल्पनामबी कविता की भाँति, गायक के गीत की भाँति, खप्त-जष्टा के 
खर्शिम-खम्मो- की-भोंतिं एक अभिनव, अद्भुत एवं आहादकारी रसोनुभूति कराती है। छुभ 
अ्रर्थौत्‌- शिव की भावनां में यहाँ की संस्कृति का जीचेने हैं] शुभ ओऔरसुन्दरं का परिपाक 
तभी परिनिष्ठित हो सकता है जब सत्य का साथ कमी न छूटे | यहाँ पर ग्रकृत में सत्य का 
सम्बन्ध पारदर्शी भनत्रद्रण्टा ऋषियों की शहस्य-विद्या के समान ज्वास्तु-शातत्र के नियमी का 
सम्यक्‌ पालन है । संस्थार्न, मान, निवेश, द्वव्य-योजना, चय-विधि एवं भूषा-विधान के 
जो नियम निर्दिष्ट है उनका अपालन अथवा श्रधेपालन, दोषों, वेधों एवं भंगों को जन्म देता 

है | मनुष्य की बुद्धि परिमित है | गलती करना उसका खमाव है, अतः पूर्वजों ने शातिक- 
विधान की आवश्यकता समझी । दोप-शमनार्थ, एवं अशुभ-निराकरणार्थ शातिक विधान 
परमावश्यक है| अतएव इसी परम्परा के अनुरूप समराज्गण में भी “शान्तिकर्म-विधि? 
नामक ४२ वाँ अध्याय लिखा गया है। 


वास्तु विद्या की दृष्टि से यह अध्याय बडे महत्व का है। वेसे तो इस अध्याय का 
प्रतिपाद्य विषय भँगरादि दोपों के शमनार्थ शातिक है, परन्तु भवन के अंगों ( विशेषकर 
ग्रहदारु ) के भग-निर्देश एवँ शातिकअवचन में अनायाम ही वास्तु-कला की बढ़ी सामग्री--- 
परिभाषिक पद।|वली--हाथ लगती है। इसका उपयोग ५समराष्ट्रणीय कोप की संल्नित्त 
सूची” में किया गया हे | ' 
यन्त्र-घटना -- 
यह संकेत किया जा चुका है कि समराड्भरण का “यन्त्र-विधान!ं नामक ३शवाँ 
अध्याय इस ग्रन्थ की विशिपता ही नहीं बरन्‌ एक अपूर्व देन भी है| इसके अतिरिक्त 
भारतीय वास्तु-कल्ला के व्यापक एवं अ्रति विस्तीण कलेवर की मी सूचना इसमे मिलती 
है। इस शअ्रध्याय की पूर्ण सामग्री का इस अंथ के ध्यन्त्रपदल? के ६ श्रध्यायों मे पूर्ण 
उपयोग किया गया है । यन्त्र-शब्द-निवेंचन एवं उसकी परिमापा, यन्त्र-तीज 
यन्त्र-गुण॑, वन्त्र-काये, यंत्रों के विभिन्न वर्ग--कीड़ा-यन्त्र, सेवक-यन्त्र, यान-यन्त्र, द्वारपाल- 
यन्त्र, योध-यन्त्र, वारि-यन्त्र, घारा-यन्त्र रथदोला-यन्त्र, एवं विमान-यन्त्र आदि आदि के साथ 
यनन्‍्त्र-विद्या का परम्परागत कौशल एव उसकी पुरातन परम्परा पर भी एक विहँगम दृष्टि 
डाली गई दे । अतः यह सब वहीं पर पठनीय है । 


मवन फर्नीचर--- 


छायनासनलक्षण” मासक रह्वें श्रध्याय मे शब्या, आसन आदि काषप्ट-कला 
पर विवेचन है । यह विवेचन मी बढ़ा ही वेजानिक है । विभिन्न वर्गीय स्थपतियों मे भवन 
( पुर, प्रसाद तथा राजहम्य ) निर्माता स्थपति, एज प्रतिमा-निर्माता, पापण-कला- 
कोविद का कोशल ही वास्तु-कला नहीं है, तक्षक की काष्ट-कला का भी उसमे मह्त्वप्र्स 
स्थान है । | 

शय्या का निर्माण किन-किन दक्षों की लकड़ी से शुम माना गया है ? उसकी कितनी 
ऊर्चोई होनी चाहिये? शब्या के प्रवोग करने वाले विभिन्न वर्गाय पुरुषों की प्रतिष्ठा के 
अनुरूप उसकी कौन जोन सी मान-ोजनः होनी चाहिये? उसके विभिन्न अंगों के क्या 
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परिमाण हैं ?-आ्रादि आदि पर विशेष विचार किया गया है। राजा की शय्या का प्रमाण 
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ प्रभेद से १०८ अंशुल (६ फीट ), १०४ अ्रंगुल॒ तथा १०० 
आल होना चाहिये | इसी प्रकार कुमारों, सेनानियों, पुरोहितों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, 
वैश्यों एवं श॒द्रों की शय्याओं के परिमाण का उल्लेख है| यह समझ में नहीं 
आता कि शद्ग-शय्या ६४ अंगुल की क्यो प्रतिपादित की गई है? यह तो ४ फीद भी 
लम्बी नहीं होती ( १८ अंगुल -- १ फीद )। सम्भवतः श्र के लिये यह हीन परिसाण 
इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि योगियो के लिये भी अगम्य सेवा-घर्म वाले शूद्र-सेवक्रों 
के लिये शुभ शय्या समीचीन नहीं है | शब्या के सम्बन्ध में एक दो तथ्यों का और निर्देश 
करना यहाँ अप्रासगिक न होगा। एक-द्धव्यजा (एक ही किस्म की लकड़ी से निर्मित ) ही 
उत्तम मानी गई है | द्विदारु-घटिता शय्या अशुम है और त्रिदारु-घटिता शब्या में स्वामी का 
मरण नियत है ( २६०२३ )। शब्या की लकड़ी में छिद्र नहीं होने चाहिये। पट-विध 
छिंद्रों ( निष्कुट, कोलहक, क्रोडनयन वत्स-नाभक, कालक, बन्धक ) के वणन से तत्कालीन 
काए-कला के समुन्नत एवं वशानिक रूप के दशन हाते हैं। शय्या की भूषा आदि 
पर मी प्रवचन हैं। खण, रूप्प ( रजत ), गजदन्त (हाथी दोत ) अथवा आरकूट 
से शय्या के अ्रैगो को नद्ध रना चाहियें | इसीप्रकार से आसन, कंकत, दर्वी और पाहुका का 
भी वर्णन है। 


प्रासाद-वस्तु-- 


समरागण के इन्जीनियरिंग कौशल का हम दर्शन कर चुके | विभिन्न प्रकार के 
पुरों एवं भवनों की निर्माण-विद्या का श्ञानाजंन भी हम कर चुके । राजमवनों के ऐश्वर्य _ 
एवं सुषमा का भी कुछ अवलोकन हुआ ॥। यन्त्र-विमानों पर भी हम उड़ चुके । 
अवसर प्राप्त होता है कि श्रत्र हम प्रासादों की पुण्यभूमि पर विचरण कर उनमें प्रतिष्ठित 
प्रतिमाओं के दशन करें | ऐेहिक एवं आ्रामुषमिक श्रेयस्‌ के समन्वय का यही मर्म है। धर्म 
की इसी महामावना से हमारी समी विद्या अनुप्राणित हैं | 
स० सू० के प्रासाद-वास्तु की महत्ता का साधारण संकेत किया जा चुका है| इसके 
सागोपाग विवेचन में इस अंथ के एक बृहत्‌ पटल का प्रणयन किया गया है। ग्रासाद 
वास्तु का जन्म एवं विकास, निर्माण की विभिन्न परम्परायें, अ्रथवा शेलियाँ, प्रासाद फे 
विभिन्न वर्गादि की समीक्षा के साथ-साथ प्रासाद-निवेश के श्राधारभूत सिद्धान्तों-- 
संस्थान, मान, द्रव्य, कतृ कारक, प्रतिष्ठ पन आदि--का सविस्तर परिशीलन वहीं प्राप्त है | 
मध्यकालीन प्रासाद-वास्तु में किन-किन देवों का उदय हो चुका था जिनकी प्रतिष्ठा के 
के लिये इन प्रासादों का निर्माण होता था, और जिनकी प्रतिष्ठा से अ्रपूर्तंसम्पादन 
में पूर्ण सिद्धि समझी जाती थी--इस तथ्य की ओर भी पाठको का ध्यान आकपित किया 
गया है | प्रासाद-संस्तवन ( टेम्पुल डेडीकेशन ) का यही सम है | 
प्रासाद-बास्तु पर समरागण में बीस बडे-पडे अ्रध्याय हैं ( देखिये स० सू० की 
सुसम्बद्या विपयानुक्रमणी ) जो ग्रन्थ का आधा कलेवर निर्माण करते हैं | हिन्डुओं की 
प्रासाद-कल्पना वास्तव में हिमालय से भी ऊँची है ओर सागर से भी अधिक गहरी है ) 
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प्रांसांद जगद्व्यापी विश्व-नियन्ता का प्रतीक एवं प्रतिकृति दोनों ही हैं। यही कारण है 
कि भध्यकालीन प्रासाद-वास्तु-परम्परा मे प्रासाद में प्रतिष्ठित केवल प्रतिमायें ही नही पृज्य 
हैं, वरन्‌ प्रासोद खय्य॑ पूज्य है (देखिये प्रासाद प्रदक्षिणा के लिये प्रासादो की पन्ध- 
कारिकायें (॥/८७॥--४॥०9७|४(६०7५/-2955३26५) | इन सभी रहस्यों के समुद्घादन 
का प्रयत्न प्रासाठ!ः-पठल भे किया गया है। प्रासादों के इन विभिन्न अध्यायों के सँक्षेपाभाव 
के लिये स्थानाभाव ही कारण है । 


प्रतिभा-विज्ञान--- 


समरागणु का प्रतिसा-निवेश भवन-निवेश एवं ग्रासाद-निवेश के समान 
विस्तृत नहीं है। परन्तु फिर भी वह अपूर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रतिमा-विजान 
के सर्वताधारण सभी सिद्धान्तों पर विवेचन है | विशेषता इस बात की है कि इसका मुद्रा- 
विज्ञान नास्य-शासत्र की हस्त-मुद्राओं से विशेष प्रभावित है | सम्मवतः म्तिमा-कला में भी 
नाख्यय-कला एवं काव्य-कला के समान अभिनय की योजना से मौन देवा ओर देवियों 
को विभिन्न भाव-प्रद्ञियो से भूषित कर समराद्भगण ने प्रतिमा-फला में रसास्वादन की 
प्रतिष्ठा के साथ-साथ देवो के मौन-व्याख्यान से देव-भक्तो की परम-प्रीति के लिये साघन 
एकत्रित कर दिये | 


प्रतिमा-विज्ञान पर लिखित १४ श्रध्यायों की सामग्री की समीक्षा के लिये इस अन्थ 
मे दो पठलों का प्रशयन किया गया है--थप्रतिमा-विज्ञान' तथा “चित्रकला” | 


“प्रतिमा-विज्ञान' पर इस विभाजन के अनुरूप ८ अध्याय हैं जिनके तीन प्रधान 
विपय हँ--प्रतिमा-लक्तुण, प्रतिमा-मान तथा ग्रतिमा-मुद्रा । लिक्न-पीठ प्रतिमा-लक्षुण नामक 
७० यें अ्रध्याय में लिब्ब-पतिमाओों की स्चना-पद्धति पर सामोपाग विवरण--लिझ्मेद, 
लिंग-द्रव्य, लिंग-अवयवब, रेखा, आदि प्रस्तुत किये गये हैं | “देवादि-रूप-प्रहरण-सयोग- 
लक्षण” नामक ७७वें अध्याय में विभिन्न देवो, देवियों, दिक्पाला, यक्षों, गन्धवों, राक्ों 
आदि के प्रतिमा-लकुण दिये गये हैं। प्रतिमा लक्षण” नामक ७६ वें श्रध्याय में प्रतिमा 
निर्माण के द्वव्यो (॥३0९१४५ ० ८0०॥5) के विवरण के साथ-साथ पुरुष प्रतिमा तथा 
रऋ््री-प्रतिमा दोनों के श्रैगो, उपागो--चरण-नख से शिर-केश तक--के निर्माण के विवरण 
दिये गये हैँ । 

'दोप-गुण-निरूपण! नामक छ्लें अध्याय में प्रतिमाओ के दोपो और गुणों का 
बढ़ा ही मार्मिफ विवेचन हे | इससे भारतीय स्थापत्य मुर्ति-निर्माण-कसा के महान्‌ अ्रभ्यु- 
त्यान का परिचय प्रात्त होता है। प्रतिमा-विज्ञान मे सान-मर्यादा का बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान 
है| यही कारण है शास्ज्ानुरूप मतिमा की मान-ध्यवस्था एवं संस्थान व्यवस्था (विभिन्न 
कंगो की स्वना) पर विन्द्ी-किन्दीं आलोचको ने बडी कटु आलोचना की है | परन्तु औक 
अथवा रोमन मूति-निर्माता के समान मारतीय प्रतिमा-निर्माता का एक मात्र ध्येय सोन्‍्दर्य 
की निष्ठा नहीं है। दर्शन एवं धर्म, संत्कृति एवं पुराण ने सदेब हिन्दू-जीवन को प्रभावित 
ग्या । मारतीर स्थापतियों फ्री झपने बड़ी निष्ठा भाग्तीव आत्मा के अच्षणण स्कण फे 
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परम अध्यवर्सीय की ओर रही है। श्रतएव अध्यात्म से अनुप्राणित मारतीय मूर्तियों को 
भौतिक दृष्टि से'ही देखना कहाँ तक उचित है ? 


वपंच-पुरुष-स्त्री-लक्षण” नामक दश्वे अध्याय में देवों एवं देवियों के प्रतिमा-मान 
के लिये पाँच पुरुष-मडेल्स जेसे हंस, रुचक्‌ आदि तथा पाच ही स््रीमाडेल्स जेसे बलाका, 
पौरुषी आदि निर्धारित किये गये हैं | देश-विशेष के अनुरूप न केवल वस्त्र एवं आभूषण ही 
देव-वस्त्र एवं देव-आभूषण परिकल्पित होते हैं वरन्‌ देश-विशेष के मानव-जाति के 
सामान्य मान भी देव-सान परिकल्पित होते हैं | 


“ऋज्वायतादिस्थान-लक्षण! (७६) “वेष्णवादि स्थानक-लक्षण” (८०) तथा पताकादि- 
चतुष्षाहि-हस्त-लेच्ण ( ८३ )--शन तीनों श्रध्यायों में ग्रतिमाओ की शरीर-म॒द्राओं, पाद- 
मुद्राओं तथा हस्त-मुद्राओं का वर्णन है| 


' बिन्न क्ता-- 


इस प्रकार प्रतिमा-विज्ञान के ८ अध्यायों की इस सूचना के उपरान्त अन्त में 
चित्रकला पर लिखित ६ अध्यायों की चर्चा के उपरान्त इस स्तम्म को यहीं समाप्त 
करना है ] 


सर्वप्रथम (चित्रोंदेश” नामक ७१वँ अध्याय में चित्रों की प्रशंसा में चित्र को समयक्ञण 
ने सब शिल्यों का मुख तथा लोक का प्रिय अर्थात्‌ प्रियकला---“चित्र॑ हि सर्वशिल्पाना मुर्ख 
लोकस्य च प्रिम”---कहा है। पुनः चित्र के आधार (93८८४7/०७॥0)--प5, पट्ठ, कुड्य 
आदि पर संकेत करने के उपरान्त “चित्र? के उद्देश्य श्र्थात्‌ चित्रणीय पदार्थों पर श्रकाश 
डाला है। शअ्रन्त में इस श्रध्याय मे चिच्चकर्स के उपयोगी श्र॑गों-वर्तिकाभूमि, वत्धन, लेख्य, 
रेखा, वर्णकर्म, वर्तेना आदि अशज्ञ--का वर्णन किया गया है | 

भूमिवन्ध! नामक ७छरवें श्रध्याय मे चित्राधार के प्रमेदो की विस्तृत विवेचन की 
सुन्दर सामग्री मिलेगी। 'लेप्ण्कमादिकः ७३वें अध्याय मे यथानाम म्रतिमाओ के चित्रण 
में उपयोगी लेप्य रज्ञ आदि तथा कूचन (ब्रश) आदि की अक्रिया एवं प्रमेद क्रमशः अस्तुत 
किये गये हैं | 

अण्डक-्प्रमाण” ( ७४ ) मानोत्पति ( ७५ )--इन दो अध्यायों में चित्र-कला के 

माडेल्स की मान-व्यवस्था में विभिन्न वर्गीय उद्देशनचित्रणीय पदार्थ-देव, मानुष, पशु, पक्षी 

आदि के कौन-कौन रूप हैं, कौन-कौन मान--इन सब पर विवरण देखने को मिलते हैं । 
इन सबकी विस्तृत समीक्षा 'चित्र-पटल' में की गयी है। 

श्न्‍्त मे एक श्रध्याय ओर शेष रह जाता है जो वित्र-कत्ा मे काव्य-कला के 
समान अभिनय-योजना एवं रस परिपाक करता है। “रसदृष्टि-लक्षण” नामक ढरवें 
अध्याय का यही मर्म है | 


४ 


समराज्ण (स्थान) 


वास्तु-कला के विवेचन करने वाले आधुनिक ग्रन्था मे, वास्तु परम्पराओ को, वास्तु- 
शेनियों! अथवा ५वास्त॒-स्तम्भों' ( 00९75 ) के नाम से प्राय; पुकारा जाता है। वास्तु- 
विद्या के पुरातन ग्न्थों--जेंसे मानसार, मयमत, विश्वकर्मीय-शिल्प, श्रागस्त्य-सकलाधिकार, 
काश्यप-अ्रंशुमद्मेद, बराहमिहिर-बहत्‌-संहिता, भोज-समराज्धण-सूत्रधार आदि आदि वास्त॒- 
शास्त्रीय अन्थ--पुराण ( मत्स्य, अग्नि, ब्रह्मांएड आदि ) आगम ( कामिक, सुप्रभेद आदि 
आदि ) तन्त्र ( हयशीप-पंचरात्र आदि ) प्रतिष्ठा-पद्धतियों, पूजा-पद्धतियो ( ईशान-शिवगुरु- 
देव-पद्धति, हरिमक्ति-विलास, हेमाद्वि-चतुव॑वर्ग-चिन्तामणि आदि आदि ) कोटिल्य-अर्थ- 
शास्त्र, शुक्रननीतिस।र आदि अश्र-वास्तुशास्त्रीय ग्रन्यों के अध्ययन से निष्कप निकलता है | 
कि इन ग्रन्थों म एक ही वास्तु-परम्परा नहीं हे | 


हमारा वास्तु-सा हित्य इस देश की दो प्रमुख परम्पराओं का परिचायक है | वास्तु- 
विद्या की ये दो परम्परायें इस देश की दो सभ्यताएँ---आय एव द्वाविंड--के ग्रतीक हैं । 
साहित्य समाज का दर्पण कहां गया है | अत जेसी संस्कृति एवं सभ्यता जिस समाज की 
होती है उसका प्रतिबिम्ब उसके साहित्य पर अवश्य पड़ता है। वास्व॒ु-शासतत्र की दो 
परभ्पराश्रो के प्रतिनिधि ग्रंथ इस आधार-भूत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

भमानसाए आदि द्ाविड-वास्तु-विद्या के प्रतिनिधि ग्रन्थो मे मवनो एवं मन्दिरों के 
बर्ग और नाम विश्वकर्म-प्रकाश, वृहस्संद्दिता, मत्स्यपुराण आदि पुराणों एवं समरा्रण-सूत्रधार 
आदि नागर वास्तु-विद्या के प्रतिनिधि-अन्यों के भवनवर्ग एवं नाम से सर्वथा विलज्ञषण हैं | 
मन्दिरों के जो वर्ग एव नाम पुराणों म प्राप्त होते है वे समराड्ण आदि उत्तरी ग्रन्थों से 
मिलते-जुलते हैँ । इसी प्रकार कामिक आदि आगमों के भवनवर्ग और नाम भी पुराणों की 
नामावली से विलक्षण हैं| दूसरे मानसार तथा आगम आदि द्षिणी ग्रंथों में(भवनों एवं मंदिरों 
को विमान का शीर्षक देकर विभिन्न वर्गों म विभाजित किया गया है। उनके नाम “कान्त! 
( सूर्यकान्त, पद्मकान्त आदि ) मे प्रायः अन्त होते हूँ | ये भेद बाह्य कहे जा सकते हैं | 

आतन्तरिक भेद भी कम नहीं हूँ । मन्दिरों के शिजरो, उनकी शआ्राकृतियों, भूषण एवं 
मूमियों मे भी बहुत अन्तर है | दक्षिण के विमानाकृति अथवा रथाकृति मन्दिरों म भूमिका- 
योजना, बहुमूमिक गोपुर-निवेश आदि सहज प्रत्यक्ष हैं, साथ ही साथ उनका कलेवर एवं 
शीपनिर्माण भी विलक्षण है। उत्तरी वास्तु-अन्धों मे प्रासाद के शीर्ष को झ्रमलक' की 
संजा दी गई है तथा प्रासादों मे गोपुर-निवेश का सवथा श्रमाव दे । दक्षिणी विमानों के 
शीर्ष की संगा प्थूपिका! है| दस प्रकार सण्डपों, भवनों श्रादि दी स्वना मे भी दोनो 
परम्पराश्नों म॒ विलक्षणता हैं। नागर, द्वाविड़ के श्रतिरिक्त तीमरी-जेली-प्वेसरः है सिसका 
संकीततन दक्षिणी वाल्तु-मन्थो में प्राय. सर्वन् क्या गया हे , किन्तु मत्त्य पुराण, चूहत- 
संहिता तथा समराज्षण भ उसका स्वथा अभाव है | 
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०. 


श्रेस्तु, उत्तरी एवं दक्षिणी परग्पराओ के पारस्परिक भेद-प्रमेद पर इस ग्रन्थ के 
घआसाद' पटल में विशेष चर्चा होगी। यहाँ पर इतना ही संकेत आवश्यक था कि वास्तु- 
शैलियों की पारस्परिक विलक्षणताओं का श्राधार प्रासाद-वास्तु है। सच तो यह है कि 
धामिक उपचेतना से अनुप्राणित अध्यात्म की अजस भावना-शिखा से प्रज्ज्वलित तथा 
भक्ति-भावना से अद्योतित हिन्दू-प्रासाद ही इस देश की वास्व॒ु-कला का सर्व-प्रमुख वास्थ॒ु- 
स्मारक है। जेनो के मन्दिर, बौद्धों के विहार भी इसी प्रासाद की महाज्योति से प्रकाशित हैं | 


भारतीय वास्त॒ु-कला एवं प्रासाद की इस विशेषता में इस देश की भक्ति-परम्परा बोल रही 
है | पूजा-वास्तु का जन्म पुराणों एवं आगमों मे प्रतिपादित 'भागवतधर्म? के द्वारा हुआ है--- 
यह सभी जानते हैं | पौराणिक धर्म--जिसका उत्तरापथ में विशेष जोर रहा तथा आगमिक 
परम्परा पर--जिसका केन्द्र दक्षिणा-पथ था--दोनों ने ही देवालयों की स्थापना तथा मूर्ति- 
पूजा पर विशेष जोर दिया | अतः भक्त राज-कुलों, भक्त सेठ-साहूकारा तथा भक्कजनॉं--सभी 
ने इस देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सर्वत्र ही बहुसंख्यक सन्दिरों के निर्माण में महा- 
योग देकर अपनी भक्कि-भावना का परिचय दिया | विष्पु-पूजा, शिव-पूजा एवं शक्ति-पूजा 
इन तीनों पूजा-परम्पराओ्ों की पारस्परिक विलक्षणताओ के अ्रतुरूप इनके मन्दिरो की निर्माण 
परम्परा में मी स्वाभाविक वेलक्षस्य सम्माव्य ही था | 


अतएव दक्षिणी एवं उत्तरी वास्तु-परम्पराओं मे जो पारस्परिक विलक्षणता देखे 
पड़ती है उसकी मूलाघार उपयुक्त धार्मिक उपचेतना थी--यह तथ्य सहज बोध-गम्य हो 
जाता है। 


भारत की शास्त्र-निर्माण परम्परा मे प्रत्येक शासत्र का कर्ता कोई न कोई देव, 
क्राषि अथवा मुनि है। ब्रह्मा ओर शिव को विभिन्न शाल्रों एवं विद्याओ्रों का प्रवर्तक होने 
का सर्वाधिक श्रेय प्राप्त है। वास्तु-विद्या के प्रवर्तक आचायों में भी बहुत से देव और 
ऋषि हैं-यह हम देख ही चुके हैं | विश्वकर्मा और मय---इन दोनों को वास्व॒-विद्या की 
उत्तरी एवं दक्षिणी परम्पराओ्रों के प्रवर्तक के रूप मे हम देख ही चुके हैं। इन दोनों के 
अतिरिक्त मत्स्यपुराण, बृहत्‌-संहिता और मानसार के प्रामाण्य से वास्त॒ु-विद्या के २५ 
प्रवौतंकों का भी हम संकौतेन कर चुके हैँ | इनमें देव, मुनि, ऋषि एवं राजन्य सभी 
सम्मिलित हैं । 


विभिन्न अंथा मे इधर-उघर फेली हुई सामग्री के प्रामाण्य से डा० तारापद भद्गचार्य 
में इन सभी आचायों को ऐतिहासिक पुरुषों मे परिगणित किया है| ये ऐतिहासिक हैं ग्रथवा 
पौराशिक--इस विवाद मे पड़ना यहाँ पर उचित नहीं। यहाँ पर इस अवतारणा का 
एक मात्र उद्देश्य समराज्भण-सूत्रधार के स्थान का निर्धारण है। यह समगद्भश-ज्नधार 
मध्यकालीन वास्तु-विद्या का अधिकृत एवं प्रामाणिक ग्रथ है। इसमे वास्ठ॒-विद्या का 
संस्थापक ब्रह्म। को बताया गया द्वे | ब्रह्मा की दी हुई वास्त॒-विद्या का प्रथम प्रवक्ता 
विश्वकर्मा हुआ | विश्वकर्मा को हम नागर वास्तु-विद्या के प्रवर्तेको में परिगणित कर चुके 
हूँ । इसके विपरीत डा० भद्गाचार्य ने ब्रह्म को द्राविड़-बास्तु-विया के प्रवर्तकों मे परिंगणित 
किया दे । अत, इस समस्या का केसे समाधान किया जाय ? दक्षिणी और उत्तरी परशरायें 
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भले ही जन्म एवं विकास मे प्रथक थी परन्तु कालान्तर पाकर ( पूर्वे-मध्यकाल ) दोनों का 
पारस्परिक आदान-प्रदान एवं सम्मिश्रण प्रारम्भ हुआ ओझोर समराहुण के समय म 
सम्मवतः यंह पृर्णरुप से सम्पन्न हुआ | इस अकार एक अ्रखिल-भारतीय हिन्दू वाल्तु-शली 
के हमे दर्शन होते हैं जो भिन्न दोते,.हुए मी एक है| नागर, ठ्राविड़, वावाद, भूमिज 
वेसर आदि विभिन्न शेलियों अथवा परम्परायें एक प्रकार ने इस महालोत की विभिन्न 
थारायें हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य महाभारत की महान श्रात्मा की अ्रम्व्यज्ञना है। ट्स 
इृष्टि से समराहुण को इस न फेबल मध्यकालीन वास्तु-विद्या का एक प्रतिनिधि ग्रत्थ सान 
सकते हैं वरन्‌ अखिल-भारतीय हिन्दू वास्तु-ओली का इसे प्रथम उद्भावक के रूप में भी 
प्रकल्पित कर सकते हैं | 

द्राविड बास्तु-विद्या का प्रमुख आचार्य ब्रह्मा समरा्जण मे वास्तु-विद्या का प्रथम 
प्रतिष्ठापक प्रतिष्ठित किया गया है| उसी ब्रह्मा ने खर्गीय पाँच विमानों से उन्हीं के आकार 
में भूतल पर प्रनादो की प्रतिष्ठा के लिये प्रतिकृतियाँ प्रदान की | सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भूतल 
की निवेश-योजना का भार विश्वकर्मा को सीपा। कोई भी योजना विना किसी संस्क्षक 
फे मही हो सकती | इस महायोजना € भूतल पर देशों, जनपद, पुरों, ग्रा्मों एवं भवनों 
आदि) के संसक्षुक के रूप में खय॑ महाराज प्रथु को पितामह ब्रह्म ने प्रतिष्ठापित किया | 
भूमि एवं वास्तु का अन्तर यह है--'भूमि' समीक्ृत एवं असमीकृत दोनों ह्दी प्रकार की 
भूमियों की संज्ञा हैं। वास्तु-भूमि केवल समीक्षत भूमि है। वास्तुल्यवस्था स्थपति का 
काम है परन्तु समीकरणु-व्यवस्था भूषपति का काम है। यदि यह आधारमभूत-रदृस्य हम 
समर लें तो पुराणं। मे प्रतिषादित शोर समराज्रण आदि वास्नुशाणओं मे प्रत्यावतित एथु के 
समीकरण ( गोदोहन ) उप ख्यान को हम लोग पौराणिक कल्पना न मानकर एक वेश्यनिक 
मिद्दात के रूप भे ले सकते हैं| अ्तएव समरागण की बास्तु-विद्या के जहाँ पुराण-पुरुष स्वयं 
ब्रह्मा प्रतिष्ठापक हुए. वहाँ महासमा पृथ्वी ( वास्तु-आधार ) महाराज प्रथु (वास्तु-संरक्षक ) 
एवं महास्थपति विश्वकर्मा--इस बृहवूत्रयी की कल्पना की गई है| चृष्टिकर्ता अद्मा 
की इस वास्तुन्योजना का सम समराद्रण के प्रथम एवं सप्तम अष्यायो मे उद्घादित किया 
गया है | सुशासन, सुसमाज एवं सुजीवन के विना कोई भी वोजना सफल नहीं हो सफ्ती | 
बर्णाश्रम व्यवस्था ( स० सू० आर० ७ ) इन्द्दी आधार-भूत सिद्धातों की व्याख्या दे | 

अस्त, पितामह से प्रात वात्तु-विया का प्रथम आचाय विश्वकर्मा, नागर-वास्तु-विद्या 
का प्रथम प्रतिष्ठापक हुआ शोर म/रतीव वास्तु-कला की नागर परम्परा का जन्मदाता बना | 
समराज्भण से विश्वकर्मा के प्रवचनों द्वास प्रतिष्ठापित वास्तु-विद्या के प्रचारक, आगे के 
स्थपति-कुलों के प्रतिनिधि खर्य उसके पुत्र प्रकल्पित किये गये | 

श्स प्रकार वास्तु-परम्पराओं एवं वास्तु-विद्या के ग्रन्थों भ समरा्रणु के स्थानाइन 
में एक और विशेष उल्लेखनीय बात है कि जहाँ यह उत्तरो परम्परा अथवा नागर स्कूल का 
एक प्रमुख एवं प्रतिनिधि ग्रन्थ है वहों दह--जेसा पूर्व निर्देश किया जा चुका ई--असिल 
भारतीय हिन्दू-शली बा भी प्रथम उनयक है। साय ही साथ इससे झपनी एक नई शंली 
की भी उद्धावना की है। इसको विद्वानों ने 'लाट'-रली का नाम दिया है। लाट गुजगन 
वी पुगतन संता है | अतः शुजर-प्रदेश मे विकसित इस शोमावहुल शेली का नाम लाठ पढा | 


( ४६ ) 


समराज्गण के कर्ता महाराज भोज की नगरी “घारा? गुजरात के समीप होने के कारण 
अंपने- पड़ोसी प्रदेश को प्रभावित:करना अथवा. :उससे खयं प्रभावित होना--दोनो ही 
सम्भाव्य है। अथच अम्रिपुराण में एवं हयशीष॑-पद्चराज मे जिन ४५ प्रासादों का लोट- 
शैली में उल्लेख है वे ही अविकलरूप से समराह्णण में वर्णित हैं। परन्तु उनकी संख्या यहाँ 
पर ४५ से ६४ हो गई है। ; 

अस्ठु, इस अति संक्षिप्त विवेचन से हम समराज्जुण के स्थान का मूल्याड्नन कर सकते 
हूँ। जहाँ तक इसकी देनों का सम्बन्ध हैं उनकी स्थल-स्थल पर सावसर स्पष्ट रूप से 
समीक्षा की गई है। 


प्‌ हे 


पु 


वास्तु-विद्या._ - 


सु 


+ के 


विस्तार एवं विपय > 


समगड्जण वास्तु-शास्रीय पुराण है| समराज्धणु , के प्रथम सात अ्रध्यायों म॑ वास्तु- 
विद्या के व्यापक खरूप, विस्तार एवं विपयों की पौराणिक'शेली में बढ़ी सुन्दर अ्रवतारणा 
की गई है | तीसरे श्रध्याय के उपोदात में महासमागसनो तथा “विश्वकर्मा ओर उसके 
पुत्रों का सम्बाद! इन दो अ्रध्यायों में प्रतिपादित वास्तु-प्रयोजन एवं वास्तु-सष्टि की ओर 
संकेत किया ही जा चुका है | साथ ही साथ मारतीय वास्तु-विद्या के व्यापक खरूप पर मी 
सकेत किया जा चुका है। इस अध्याय में समराद्भणु के प्रश्न नामक तीसरे अध्याय 
की विशेष सामग्री का विशेष उपयोग करना है, जिसमे वास्तु-विषयों की जानकारी के लिये 
विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय ने महाजिजासा की है। शाजञ्र-पतिपादन एवं तत्व-विवेज्न 
मे मश्नोत्तर की प्रणाली इस देश के शाख्रकारों एवं साहित्यकारों की एक पुरातन पद्धति 
है। समराद्गण में भी--जेसा चौथे अध्याय ( समराड्गरण का स्थान ) में कहा गया है--- 
पितामह ब्रह्म से प्राप्त वास्तु-विद्या के प्रथम प्रवक्ता एवं आचार्य विश्वकर्मा के द्वारा वास्तु- 
विपयों के (अ० ३ ) की जय-जिजासा के समाधान एवं उत्तरों में ही समराड्भण़ की 
वास्तु विद्या के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर वास्तु-विस्तार के विवेचन 
भे समराद्भण की सामग्री के सम्बन्ध में इतना संकेत और आवश्यक है कि 'महृदादिसग! 
नामक चोथे अध्याय, 'भुवन कोश' नामक ४ वें श्रध्याय तथा ध्वर्णाश्रम-प्रविभाग! नामक 
७ वें अध्याय में प्रतिपादित सष्टिजणन, भूगोल एवं वर्णाश्रम-व्यवस्था से वास्तु-विद्या के 
विस्तार पर पर्याप्त प्रकाश पढ़ता है | श्रतः क्रमश, वास्तु-विस्तार में सावभीमिक, दाशनिक 
खगोलीय, भौगोलिक तथा स्वातन्त्रिक इन प्रमुख पाँच इष्टिकोणों से वास्तु-बिस्तार का 
विवेचन किया जा सकता है| 


(ञअ ) साव-भौमिक दृष्टिकोश 


भारत के सभी विज्ञान श्रध्यात्म से सदव प्रभावित रहे | वास्तु-अक्ष-बाद के दाशनिक 
इृह्तिकोण में बास्तु की विश्वव्यापकता अन्तर्हिंत है। हिन्दुओं के शब्दअज्म-बाद, नाद- 
भद्म-बाद एवं रसब्रह्मन-वाद की कल्पना के समान ही वास्तुअहम-बाद की कल्पना भी 
संगत है | तच तो वद्द है कि मारत के विज्ञान को दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता 
है। बिना दाश्निक दृष्टिकोण के विज्ञान श्रध॑-विज्ञान ही है | बिना धार्मिक एवं दार्शनिक 
उपचेतना के विधान शुप्क-क्राष्ठ के समाम क्वेल जलाने योग्य है| बिना श्रध्यात्म से 
झनुप्राशित शुप्क विज्ञान जीवन का सहायक न होकर संद्दारक बन जाता हद | हिन्दुओं की 
वास्तु-कला की प्रतिनिधि एवं प्रमुय कृति प्रासाद दे । असाद-क्ला के, सिद्धांत, घर्म और 
दर्शन की मदह्यमावना से नीचे से उपर तक श्रनुप्राणित हैं। प्राठाद खर्य देव-प्रतिमा है | 


( ४८ ) 


भूवल पर खर्गीय देव का प्रतिष्ठापक यह प्रासाद अपने प्रत्येक अवयवों से, संस्थान, मान, 
निवेश आदि विभिन्न प्रक्रियाश्रों से इस तथ्य का एक जीता जागता तंथ्य है। 


अस्त, वास्तु के सार्वमौमिक स्वरूप की समीक्षा में वास्तु-अह्मवाद की ओर ऊपर संकेत 
किया गया है | इसका क्या मर्स है ? वस्तु शब्द का सम योजना (प्लर्निंग ) है | किसी मी 
स्वना, निर्माण, अथवा सृष्टि के पूर्व योजना आवश्यक है | योजना और सृष्टि दोनों सहोदर 
बहने हूँ | समराज्यण ( अ० २,४ ) में साफ लिखा है कि ब्रह्मा ने इस जगत्‌ की यृष्टि के 
पहले वास्तु की रृष्टि की | भ्रत, विश्वव्यापी दृष्टिकोण से विश्व की यह सृष्टि एक सयोजना 
रचना है| योजना सृष्टि एवं संसार दोनों का मर्म हे | सामाजिक एवं राजनैतिक ज्षेत्र मे 
मी बिना योजना के काम नहीं चल सकता | राजा और राज्य की कल्पना देश के शासन 
की योजना है | वर्णोश्रमव्यवस्था समाज एवं व्यक्ति दोनों के जीवनों की योजना है | इसी 
योजता के द्वारा सुनियन्त्रित राष्ट्र, सुसंगठित समाज एवं सुसस्क्ृत व्यक्ति का निर्माण होता 
है। श्रतः विश्व के एक छोटे भाग इस मद्दासमा ( पृथ्वी ) के निवेश के लिये समराज्जण में 
एक संरक्षक शासक ( राजा पृथु ) निवेशकर्ता ( प्लानर ) श्रर्थात्‌ स्थपति ( विश्वकर्मा ) तथा 
योजवा का आधार खय॑ महासमा--इस वास्तु-त्रयी ( देखिये स, सू, प्रथथ अ० ) की 
श्रवतारणा का यही व्यापक मम है। पुराणों में प्रात्त महाराज प्रथु का गोदोहन अथवा भू- 
समीकरण का भी यही मर्म हे। ऊबढ़-खाबढ़, ऊँची-नीची भूमियों, सरिताओं श्रौर पर्व॑तों, 
बनों और झाड़ियों से आक्रान्त भूमिको निवेशयोग्य बनाने के लिये प्रथु ऐसे महान्‌ और 
कठोर शासक ( प्रंधु को यम का प्रतिनिधि माना गया है ) चाहिये | महाराज एथु के इसी 
समीकरण ने एथ्वी को एथ्बी बनाया ( एथो. इयं पथ्वी )। 
दार्शनिक एवं पौराणिक दृष्टिकोण को हम न भी मानें तो भी इस तथ्य से किसका 
वेमत्य हो सकता है कि जब हम अपने घर के निर्माण की योजना बनाते हैं तो श्रपने 
पड़ोस, पद के चतुर्दिक वातावरण तथा वसती आदि का अवश्य विचार करते हैं। इसी प्रकार 
जब हम किसी पुर की स्थापना करने जाते हैं तो उसकी प्राकृतिक स्थिति--भूमि, जल, 
वायु, अन्न, इत्ते श्रादि जीवनोपयोगी साधनों के साथ-साथ देशविशेप अ्रथवा जन-पद 
विशेष की विशिष्य्ताओं पर भी ध्यान देते हैं | पुर-निवेश में देश-विशेष एवं जन-पद-विशेष 
की यह परीज्ञा जब और आगे बढ़ती है तब पुरसमृह राष्ट्र के सम्पूर्ण भूगोल--नदियाँ, 
पव॑त, समुद्र, वन आदि पर विचार आवश्यक हो जाता है | परन्तु कोई भी देश कितना ही 
सुमेंगठित हो, सुनियोजित हो अथवा सुशासित हो वह श्रपने पड़ोसी देशों के प्रभाव से 
नहीं बच सकता । अतः एक देश की योजना में दूसरे देशों की योजना सुतरा समापतित 
हो जाती हूँ । पुर से जब बढे तो राष्ट्रों एवं देशों में श्राये | देश की ओर दृष्टि डाली तो 
दूसरे देशों तक चली गई । इससे यर॒सिद्ध हुआ कि देश-योजना में दूसरे देशों की योजना 
का धभाव श्वश्व पड़ता है। अ्रन्तदेशीय श्रथवा अन्तराष्ट्रीय योजना आगे बढ़ती हुई 
महासमा-योजना की महायोजना का एक अमिन्न अ्रंग बन जाती है। कहानी यही नहीं 
समाप्त होती | महासमा ( प्ृथ्वी,मूलोक ) इस बृहद्‌ विश्व का एक अति लघु माय है। 
सौरमणडल में पृथ्वी के परिमाण को इम जानते ही हैं। भूवासियों का जीवन दूसरे अछों 
से अनिवार्य रूप से प्रभावित रहता है | ज्योतिर्विद्या इस तथ्य का साक्ष्य प्रदान करती है 


( ४६ ) 


है। अतः अन्तर्दैशीय अन्योन्याथय ( ॥श-0९७७०शात0७१८९ ) की माँति श्रन्तर्गरहीय 
( |€-.987९६ ) अ्रन्योन्याश्रय भी सुतराम्‌ संगत है। इसी महादृष्टि ने भारतीय 
वैज्ञानिकों को सनातन से प्रभावित किया है | समराद्भण मे प्रतिपादित प्रथम सात अध्याया 
में भूलोक के निवासी महाराज प्रथु और देवलोक के देवस्थपति विश्वकर्मा का सड़म 
( श्र० १ ), साह्बोपाग सष्टिवर्णन की अवतारणा ( आ० ४ ) महाद्वीपो, द्वीपों, प्॑तो आदि 
का भूगोलवर्सन, सूर्य आदि नक्षत्रों की स्थितियों एवं गतियों का खगोल-वर्णन ( श्र० ५ ), 
युगारम्म में मानवता एवं देवत्व का सहवास (श्र० ६ ) एवं वर्णाश्नम व्यवस्था के शाइवत 
आधारशिलाओं पर निर्मित भारतीय थआार्यम॑स्कृति के मानव धर्मों की अभिव्यञ्ञना एवं सभ्य 
नागरिक जीवन की सफलता में पुरनिवेश, खेटनिवेशे तथा आमादि एवं जनपद-विभाग की 
योजना ( ऋ्र० ७ ) का यही मर्म है। वास्तु-शासत्र की इसी दिव्य दृष्टि को सार्वभीमिक 
दृष्टिकोण हमने माना है । 


थे, दाशनिक अथवा आध्यात्मिक रृष्टिकोश-- 


किसी भी वास्ठु-निर्माण के प्रश्न वास्तु-पद एवं उसके अधिष्ठातृ देव वास्तु-पुरुष का 
प्रकल्पन वास्तु-शासत्र का एक अनिवार्य सिद्धान्त है श्रोर भारतीय वास्तुकला की यह एक 
अविच्छिन्न परम्परा है। पुर, प्रासाद, अथवा भवन के निवेश-नियमो मे वास्तु-पद-विन्यास 
स्थपति की प्रथम योग्यता एवं स्थापत्य का प्रथम अ्रद्ध है | वास्तु-पद-विन्यास का सविस्तर 
विवेचन आगे किया जायेगा | यहा पर वास्तु-पद के अ्रधिष्ठात्‌ देव “पुरुष” की श्रवतारणा 
का मर्म यह है कि वास्तु-मण्डल के रेखाचित्र मे, वास्त॒ु-पुरुष प्रकल्पन उपलक्षण-मात्र 
(5/000॥८) है | इसका रहस्य बिना दर्शन के समझ में नहीं आरा सकता । वाल्तु-विद्या 
और दर्शन इन दो शान-धाराओ का यहाँ सगम होता है और त्रह्म-समद्र की ओर दर तगति 
से दोनों का प्रवाद। हरिवश ( श्र० १) का यह प्रवचन इसी रहस्व का उद्घाटन 
करता है-.//निवेश्य वास्तु में “पुरुष' की प्रकल्पना से, उस पदविशेष की सत्ता का विश्व 
की सत्ता के साथ ऐकात्म्य स्थापित करना श्रमिग्रेत है |” 

डा० श्रीमती स्टेलाक़मिश ने अपने “हिन्दू-टेग्पितल' मे वास्तु-पुरुष-मण्डल के 
दार्शनिक दृष्टिकोण की अ्रति विशाद अभिव्यञ्ञना की है। 

सर्व व्यापी “विराट पुरुष! श्रथवा ( पुरुष ) निवेश्य पद के साथ एकाकार ही नही 
तदात्मक भी है । स« सू७ के प्रथम श्लोक में मी इसी रहस्य की अ्रभिन्‍य॑जना है | 
स ज्योतिष-हृष्टिकोणु--- 

वास्तु-शास्त्र का ज्योतिविशान एवं गणित से घनिष्ठ संबंध है। भारत के प्रसिद्ध 
ज्योतिर्विद वराहमिदिर ने अ्रपनी दृत्त्मंद्ठिता में ज्योतिषियों के ज्तोतिर्विजान के लिए. 
वास्तु-जान को एक अनिवार्य श्रेंग माना है | 

वास्वु-पुरुष-मरटल के ग्राध्यात्मिक ( |4९६४०॥98८४| ) महत्व का जो संकेत 
अभी किया गया है उसी में विश्वलनीन एवं ज्योतिर्मसइलीय ( (0॥0।08८४ & 
#िध7070॥7८2 ) बीज भी बविसरे पड़े हैं । 

चास्तु-मए्इल पर विभिन्न अ्धिपति देवो के साथ-साथ नत्नत्रमग्डल के प्रमुप नक्तत्र 


(६० ) 


सूर्य, चन्द्र आदि का भी प्रकल्पन'होता है | सूर्य-चन्द्र आदि अहो की गतियों में ही विश्व 
को गंति एवं स्थिति, समय, ( वष, सास, पक्तु, तिथि, वार आदि ) तथा ऋतुर्ये ( वर्षा 

गीष्म, शीत आदि ) निमेर है। श्रतः विश्वाकार इस वास्तुमए्डल पर विश्वनियन्ता 
नक्षत्रों की स्थिति-गति में किसी प्रकार का अवरोध या विरोध उचित नहीं है| इस दृष्टि 
कोण से वास्त॒-शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है | क्योंकि वास्तु-शास्त्र मं भी तो मवन- 
कार्य किस नक्षत्र में, किस मास, तिथि एव॑ वार में प्रारम्भ करना चाहिए ₹ निवेश्य वास्तु 
के दिक-सामुख्य आदि कसा होना चाहिए ? इन सभी प्रश्नों का वास्तु-मण्डल में ध्यांन 
रक्‍्खा जाता है | संसार की नश्वरता एवं श्रपूर्णता ही ज्योतिर्गणनाओं ( ,8५870॥0॥ॉ- 
८४ 0०८७|४४०॥५ ) तथा भविष्यवाणियों ( 85070]08/८४ ०/2८०५५ ) का 
कारण है | इन सभी में कुछन कुछ “शेष” अ्रवश्य विद्यमान हैं | विकास-क्रम के लिये 
प्शोष” आवश्यक है ? वर्तमान का विकास भूत का शेष! है। 'शतपथ-ब्राह्मण? ( १, ७ जे 

१८-१६ ) का यही सम है | “वास्तु? शब्द “वस्तु? से निष्पन्न हुआ है | अतः वास्तु मे सत्ता 
के विकास ( निवास आदि ) एवं शेष दोनों का मर्म छिपा है। 

7 इसके अतिरिक्त वास्तु-शासत्र के सभी अन्थों में-“आंयादि-निर्णय” वास्त॒ु-विद्या 
का एके अनिवारय अंग माना गया है | आयादि-निर्णय का श्रर्थ ज्योतिषशास्त्र में प्रति 
पादित तारा; नक्षत्र, तिथि, वार आदि के साथ-साथ आय, व्यय, अंश, आदि षड़वर्ग का 
विचार भवेन-निर्माण में आवश्यक हे। “षड़वर्ग? के ये ६ पिद्धान्त वास्तु विद्या के ६ 
विद्धांत माने गये हैं | इनकी विशेष चर्चा पीछे क्री जा चुकी है | 

 - इसके श्रतिरिक्त वास्तु-विद्या, ओर ज्योतिष-विद्या के घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थोपेना, 
ओर भी दूसरे ग्रकारों से की जा सकती है | “स्थापत्य-लक्षण” (आ० ४४ ) में समराज्ञण 
ने गंणित एवं ज्योतिष तंथा सामुद्विकशास्त्र को स्थापत्य के अप्टोड् में परिंगणित कियो 
हैँ | स० सू० के दसवें अध्याय का निम्न पवचन--- 
! चतु'प्रकार ॒स्थापत्यमष्टघा व चिकिट्खितम्‌ । 

धनुवंदश्च सप्ताह्ञो ज्योतिषं कमत्ाक्षयाव्‌ ॥ ७७ ॥ 

” अर्थात्‌ चतुर्बिध स्थापत्य, अ्रष्टवविध आयुर्वेद, सप्तविध धनुवेद, तथा ज्योतिष--इन 
सभी शास्त्रों के मूल-प्रवर्तक ब्रह्मा हैं | इस प्रकारं ज्योतिष एवं वास्त॒विद्या की शात्र- 
परम्परा भी इन दोनों के घनिष्ठ औरस सस्ब॒न्ध का द्योतन करती हैं | " 

श्रथच, रूप, अंक एवं प्रमाण का श्ञान किसी भी वास्तु-निवेश के लिये श्रत्यावश्यक 
है| यह जान गणित से मिलता है | गणित ( फलित एवं सामुद्रिक ) ज्योतिष-विद्या का 
ही अंग है | कल्प-पत्रों के शुल्त्-सूत्रों में प्रतिपादित वेदि-रचना के प्रमाण एवं रूप आदि 
वास्तु-विद्या के आदि सिद्धान्त माने गये हैं | वेदि-रचना ही भारतीय वास्तु-कला की प्रथम 
वेदी है। महाबीर नामक पूर्व मध्यकाल के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने अपने “गणितसार” में 
वास्तु-विद्या-ओऔर गणित के सस्वन्ध-पर प्रकाश डाला है।_- ््ि 


ट 


(ये) भौगोलिक एंवं भौगर्भिक इंष्टिकोण : का जे कल 
एक आदर्श नगर की स्थापना के लिये जिस जनपद अथवा देश में वह नगर स्थित 
है उस देश की भौगोलिक स्थितियों एवं भीगमिक विशेषताओं की समीक्षा परम आवश्यक 


(६९) 


है | -नगर-निवेश में आधुनिक देश-मापन (रि७६०॥४ एशां।ह्ट) का यही मर्म है। 
निवेश्य नगर की भोगोलिकः स्थितियों के ज्ञान से ही पुर-विशेष की निवेश-योजना बनाई 
जा सकती है | मानवावास के लिये जल-साघन ऊबंस भूमि, हरे-भरे वन, विस्तृत चराऊ 
मैदान आवश्यक हैं। पुनश्च/समतल भूमि-तथा पर्वतीय प्रदेश दोनो स्थानों के नगरो की 
विशेषतायें श्रल्लग श्रलग होंगी | समुद्र-तद पर विकसित नगर की विशेपता अपनी निराली 
होगी । प्रचीन नगरो के विभिन्न भेदों--पुर ( राजधानी नगर ) पत्तन, युट भेदन ( ब्याव- 
सायिक नगर ) आदि की आात्मकहानी में भौगोलिक मम छिपा है। -- 

इसी दृष्टिकोण से समराद्गण ने “मुवनकोश” नामक चोथे अ्रध्याय में जय की 
भोगोलिक जिज्ञासा का उत्तर दिया है। पुरनिवेश के लिये देश-विशेष के भूगोल का ज्ञान 
आवश्यक है जिससे एक देश श्रथवा राष्ट्र के लिये आवश्यक विभिन्न वर्गीय पुरों की वथा- 
स्थान निवेश-योजना बनाई जा सके | 

भूमि-परीक्षा में भोगोलिक ज्ञान के अश्रतिरिक्त भौगर्मिक ज्ञान भी परमोपादेय 
है | भूमि की भोगभिक-परीक्षा की विस्तृत विवेचना “पुर-निवेश' पटल मे द्रष्टव्य है। यहा 
पर इतना ही संकेत पर्यात होगा कि यह प्रथ्वी वसुन्धरा कहलाती है। इसीलिये इसका 
नाम रत्नगर्भा है। किस भूमि में कौन से खनिज पदार्थ पाये जाते हैं ? कौन सी भूमि किस 
काय के लिये विशेष उपयुक्त है ? इन सभी के समाधान के लिये भूमि की भौगभिक-परीक्षा 
का वास्तु-शासत्र मे एक महत्वपूर्ण स्थान है | भूमि के गन्ध, वर्णे, रस ( स्वाद ) एवं स्पर्श से 
प्राचीन स्थपति भौगभिक परीक्षा कर लेते ये | इस प्रकार वास्तु-विद्या का भूगोल्ल एवं 
भूगभ-विद्या ( 5९०।०४५ ) के साथ एक घनिए्ठ सम्बन्ध है यह सिद्ध होता है। गोदोहन, 
भू-समीकरण के पौराणिक एवं वास्तु शास्तीय (स० सू० श्र० १, ७ ) उपाख्यान यष्टि के 
आदि मे हमारे पूर्वजों के द्वारा भूपरीक्षा के इस भीगोलिक एवं भोगर्मिक महा अनुष्ठानों की 
सूचना देते हैं । डर 
र., स्वातन्त्रिक (#८०॥६०८०८७४४ 5९।॥)-- 

अन्त में वास्तु-शात्र के व्यापक क्षेत्र के समुद्घाटन में “घास्तु” शब्द की जो 
व्याख्या प्राचीन आचायों ने की है वह भी इस सम्बन्ध में बढ़ी सहायक है। मानसार 
के अनुसार धरा, हम्ये ( भवन आदि ) यान एवं पर्यक “इन चारो का ही वास्तु शब्द से 
बोध होता है। वास्तु की इस चत्॒मंयी व्यापकता की सोदाहरण व्याख्या करते हये 
डा० आचार्य अ्रपने वास्तु-विश्व-कोश (४० ४५४६) में लिखते हँ-.ध्म्मर मे ग्रासाद, मण्डप, 
सभा, शाला, प्रपा तथा रइ--ये सभी सम्मिलित हैं। यान--क्रादिक, स्यन्दन, शिविफ्ा 
एवं रथ का बोधक है | पर्यक मे पक्षर, मशली, मश्न, फलफासन तथा बाल पर्पद्ट सम्मिलित 
हैं। वास्तु शब्द शाम, थुरो, दुगों, पत्तनो, पुठभेदनों, आवान-भवनों एवं निवेश्व-मूमि में 
भी गताथ है | अ्रथच मूर्तिकला ग्रथवा पापाणक्ला वास्तुकला की सहचरी कही जा 
सकती हे | हर 28 

... अग्निपुराण (अध्याय १०६-२-१ ) तथा गरुढ़-पुराण ( श्र० ४६ ) घास्तु शब्द 

के इस मर्म का संमथन करते हैं | कोटिल्य के श्र्थशास्त्र ( अ० ६५ ) में भी वास्तु शब्द की 
व्यापकता का समयन प्राप्त है। 
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संमराज्जण-सूत्रधार के प्रथम ही अध्याय में शाज्ारम्भ के समर्थन में मंगलमयी 
भावना के निदर्शन में वास्तु शात्ध की उपादेयता की अवतारण करते हुये ग्रन्थकार का 
निम्न प्रवचन द्रष्टव्य है । 


£ देश; पुरं निवासश्च सभा वेश्मासनामि च। 
यद्यदीदशमन्यत्ध तत्तच्चु यस्करं सतम्र्‌ ॥४॥ 
वास्तुशासत्रातते तस्य न स्यास्ज्क्षणनिश्चय: | 
तस्मावलोकस्यथ कृपया शास्त्रमेतदुदीयते ॥५॥ 


इन श्लोकों में वास्तुशास्त्र के व्यापक क्षेत्र का पूर्ण आमास प्रास होता है। “देश! 
जनपद, राष्ट्र, देश के विमिन्न मेद एवं विभिन्न देशभूमियों का बोधक है । श्रतः पुर- 
निवेश में देशमापन एवं थूपरीक्षण आदि प्रारम्भिक कार्य भी गतार्थ हैँ | “पुर! से--नगर 
के विभिन्न प्रकर जेसे राजधानी, शाखानगर, पत्तन एवं पुठ्मेदन, आदि सभी बोधव्य 
हैं | “निवास” विभिन्न कोटिक नग्रेतर शाखानगर, खेटठ, आम, पन्ली एवं पल्निकाओं 
आदि बसतियों का बोधक है । “समा” में--विशिष्ट भवन, सन्त्रशाला, धारापरिषद्‌ आदि 
गताथ हैं | 'वेश्म! में--विभिन्न वर्गीय भवन जेसे देवावास ( प्रासाद ) हृपावास राज- 
प्रासाद एवं जनावास तथा इनके बहुसंख्यक प्रमेद परिगरित हो सकते हैं। अथच, “आसन! 
में विभिन्न प्रकार के श्रासन, वाहन ( देखिये “प्रतिमा? पटल ) शय्या आदि सम्मिलित हैं | 

वास्तु-शासत्र के व्यापक विस्तार के सम्बन्ध में समराज्भण का यह प्रवचन दिग्दर्शन 
मात्र है। स० सू० के “प्रश्न! नामक तृतीय श्रध्याय की एतद्विषयक सामग्री की समीक्षा 
का शीघ्र ही अवसर आ रहा है | 

भमयमत' के अनुसार वास्तु शब्द का अ्रभिप्राय भूमि, प्रसाद, यान एवं शयन से 
है। ये ही विषय सभी वास्त॒ु-शास्त्रीय ग्रन्थों के प्रधान विषय है | समराज्भजण में यान का 
तात्यये वायुयान से है ( देखिये “यन्त्र! पटल ) । 

अथच यहाँ पर एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित करना है। 
वास्तु-विद्या कला और विज्ञान दोनों ही है | अतः वास्तु-शात्र का विषय एक मात्र सिंद्धान्तो 
का प्रतिपादन ही नहीं है वरन्‌ उन सिद्धातो के अनुरूप वास्त॒ु-कृतियों की रचना भी हे ओर 
वे सचनायें ऐसी होनी चाहिये जिनको देखसर मानव की हृत्तन्त्री मे उसी प्रकार का स्पन्दन 
होने लगे जेसा कि काव्य के रसाखाद से होता है | मनमयूर उसी प्रकार से नाचने लगे जिस 
प्रकार एक विदग्घ गायक के सुन्दर गीत से नाचता है | काव्य एवं संगीत के रसाखाद 
की यह तन्‍्मयता विमुग्धकारियी वास्तुकला मे भी अवश्य आनी चाहिये | एलौरा के केलाश, 
अजन्ता के गुदा-मन्दिर एवं चित्र प्राचीन वास्तु-स्मारकों को हम जब देखते है तो 
हम विमुग्घ होकर उनको मसानवकृृति नहीं कहते-देवकृति समझते हैँ । पितामह ब्रह्मा ने 
विश्व की स्चना तो की लेकिन उसकी सुन्दर निवेशयोजना का भार विश्वकर्मा को सौंपा 
गया | कथा है ( स० सू० महासमागमन आ० १ ) झृष्टि के उपरान्त संसार की योजना 
का भार महाराज पृथु को सौपा गया। प्रधु राजा था| राजा कलाकार विश्वकर्मा का कार्य 
नहीं कर सका | अत. अपनी इस असफलता का रोना लेकर प्रथु पुनः पितामह के पास पहुँचे । 
मद्दासमा प्रथ्वी भी अपनी करण कद्यनी लेकर पहुँची । दोनों की ठुर्दशा देखकर ब्रह्मा ने 
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विश्वकर्मा को बुलाया और विश्व के निवेश ( विशेषकर भूतल के निवेश ) का भार सौंपा | 
विश्वकर्मा ने श्रभी तक देवपुरियो का निर्माण किया था। ब्रह्मा के इस मद्दनियोग में 
पूर्ण सफलता के लिये उसे सहायकों की आवश्यकता हुईं। स्थपतियों की परम्पण अमी 
पन्नवित नहीं हुई | अ्रतः पिता के इस अनुष्ठान मे पुत्रों ने हाथ बढाया | विश्वकर्मा ने 
अपने मानसपुत्रों--जय, विजय, सिद्धार्थ एवं श्रपराजित को बुल्लाया और ब्रह्मा के इस नियोग 
की सूचना दी (देखिये स०यू०आ० २) और भूतल की निवेश योजना--राजा की राजधानी, 
देश एवं जनपदो के रक्ञार्थ विभिन्न प्रकार के ठुगों, जनावासो ( पुर, नगर, ग्राम, खेटादि ) 
तथा जाति एवं वर्णानुरूप आवासमवनों और देवप्रतिप्ठा के लिये देवभवनों आदि--म 
सहायता की याचना की | 

यह संवाद हिसाद्वि के स्वर्गीय उत्तृंग शिखरों पर हो रह्या था। खर्ग से भूमि पर 
उतरने की अ्वतारणा मे विश्वकर्मा के ज्येप्ठ पुत्र जय ने अपने पिता से इस अनुष्ठान-यञ् 
में आह॒ति देने के पूर्व अ्रनुष्ठान की सागगोंपाग जिज्ञासा में प्रश्नों की की लगा दी | इन्दी 
प्रश्नों का प्रवचन स० सू० के प्रश्न! नामक तीसरे अध्याय का वास्तु-शाम्त्र के व्यापक 
विस्तार का प्रवचन है। इस प्रश्न तालिका को हम अपने अध्ययन के अनुरूप निम्न समूहों 
में विभाजित कर सकते हैः--- 
(१) ओऔपोद्घातिक 
( क ) सार्व-भौमिक 

(। ) सृष्टि--महाभूत एवं नक्षत्र । 

(॥ ) ग्रददों की गतियों, स्थितियाँ, पारस्पारिक दूरी, श्राधार एवं कारण श्रादि | 

(॥॥ ) एथ्वी के ऊपर ओर नीचे के लोक | 


(ख्र ) सास्कृतिक मानव-सम्यता एवं संस्कृति तथा धर्म के विभिन्न युग एवं उनकी व्यव- 
स्थायँ--प्रथम उत्पति, प्रथम राजा, अथम वण ओर प्रथम नक्तत्र | 
(ग ) भोगोलिक 
() भूमि--आकार, श्राधार, प्रमाण, विस्तार, परिधि तथा बाहुल्य | 
(॥ ) पवत--संख्या, ऊँचाई, लम्बाई और चौड़ाई | 
(॥ ) महाद्वीप तथा वर्ष ( देश ) उनकी सरितायेँ, समुद्र जन एवं जनपद तथा 
इन सबकी विशेषतायें । 
(घ ) मीगभिक--देश एवं देशभूमियों की परीक्षा तथा शब्द, स्पर्ण, गन्व, वर्ण तथा रस 
के अनुसार भूमि-परीक्षण तथा निवेश्य वास्तु ( पुर, ग्राम, भवन, प्रासाद शआदि ) 
की भूमि का चयन | 
(ड ) स्थापत्य--विपय, प्राथमिक छूत्य, इष्काकर्म, भूमिशोधन (अ्रप्रि, जल तथा वायु 
से ) शल्योद्धार-विधि, दिग्मद, यूत्नण, अधिवासन, मूलपाद, शिलान्यास आदि | 
(२) पुरनिवेश 


विभिन्नवर्गीय पुरो तथा बुगों एवं ग्रामों झ्रादि के निवेशनोचित भूमि फे चयन के 
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साथ-साथ , राजधानी-निवेशन, प्राकारविधान, गोपुर-योजना, श्रद्यल-निर्माण, परिखाकर्म 
वप्रविधान, पच्चद्वार, अद्भद्वार, प्रतोली, रथ्यायँ, चत्वर, क्षेत्र आदि | 
-< (॥ ) भागंविनिवेश--सीमाश्रों एवं क्षेत्रों के साथ-साथ पुर के शअ्रभ्यस्तर एवं 
वाह्य दोनों प्रदेशों में मार्य-निवेश |: 5 5 ना आई 
- (॥) पदविन्यास _7 / / <:2- की 
(।५) इन्द्रष्पज-निवेशन तथा देव-प्रतिष्टा | : डे ४ पल हे 
- (५) जाति एवं वर्ण के अनुरूप जनावास] : क 

(३) भवनकला है 

(। ) शजप्रासाद--प्रमाण, मान, संस्थान, संख्यान, उच्छाय आदि लक्षणों से 
लक्षित एवं प्राकारप रिखा-गुत्त, गोपुर, श्रम्बुवेश्म, क्रीडाराम, महानस, कोष्ठागार, आयुधस्थान, 
भाण्डागार, व्यायामशाला, शृत्यशाला, सेंगीतशाला, स्नानणद्र, धाराणद, शब्याणह, वासगह, 
प्रेक्ञा ( नाव्यशाला ), दर्पणणह, दोलाणइई, अरिष्टणद, अन्त'पुर तथा उसके विभिन्न शोभा 
सम्भार--कक्षाये, अशोकवन, लतामंडप, वापी, दारूगिरि, प्ुष्पवीथियाँ तथा राजमवन की 
किस-किस दिशा मे पुरोहित, सेनानी, ब्राह्मण, ज्योतिषी एवं मन्त्री के निवास | >हंप 

(॥ ) जनावास--शालभवन, भवनाज्ञ, भवनद्वव्य, विशिष्ट भवन, चखुनाई, भूषा, 
दारूकर्म, इृष्टकाकम, द्वारविधान, स्तम्भलक्षण, छाद्रस्थापन आदि आदि के साथ वास्तुपदों 
की विभिन्न योजनायें | ह 

(॥॥ ) मान, भंग एवं वेध आदि | 
(४ ) यन्त्रघटना 

( दारुक्रिया से अनुमेय ) 
(५) प्रात्ादु-वास्तु 

सस्थान, सान, विन्यास, आकृति, भूषा, शिखर, आदि | 
(६) प्रतिमा 

यान, परिवार, वर्ण, रूप, विभूषण, वर््र, वय, आयुध एबं ध्वजाओं के लक्षणों से 
चिहत विभिन्न देवों एवं देवियों, यक्षों, गन्धर्वों आदि की प्रतिमायें | 


(७) चित्रकत्ा 
चित्रक्रिया तथा लेप्यक्रिया | 
.. विश्वकर्मा के ज्येष्ठ पुत्र जय के द्वारा जिशासित इस प्रश्नमालिका में वास्तु-विद्या के 
सभी अड्गो का सन्निवेश होगया है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर समराद्भजण की वास्त॒ु-विद्या 
(११०73 ० #फ८ा।*८८०३६८) का विवेचन है। अपने पुत्र जय॑ के इन प्रश्नों को सुन 
कर ब्ति हृष्टमानस विश्वकर्मा जी कहते हैँ-- 
साधु वत्स त्वया सम्यकृप्रशयातिविशुद्धया। 
प्रश्नोष्यमीरितो.. वास्तुविद्याव्ववनभास्कर; ॥ 
स॒ स्व निधत्य अश्नानां समुदायममु हृदि। स 
बद॒तो मेह्यधानेन श्रणु यंदूवद्यणोंदितम्‌ ॥्‌ ः 


न्‍ 
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अर्थात्‌ हे वत्स तुम ने अपनी विशुद्ध प्रशा से वास्तु-विद्या रूपी कमल-चन के लिये 
सूर्य के समान इन प्रश्नों की उद्धावना की है। अतः इन प्रश्नों के समुदाय को हृदय मे 
सरल अब इनका जबाब सुनो जो ब्रह्मा जी ने बताया है। 

इस प्रकार इस वास्तु-विद्या का प्रवर्तक खय्य पुराणएरुप ब्रह्मा को मान कर इस 
बास्तु-विद्या में भी पुरातनत्व एवं पुण्यत्व से युक्त शाखत्व की प्रतिष्ठा की गयी है | 

डा० आचाय ने वास्तु-शास्त्र के व्यापक स्वरूप की अ्भिव्य॑ंजना का प्रथम पथ 
प्रदर्शन किया है। वास्त॒-विद्या के ग्रन्थों के विह्गावलोकन में हमने देखा कि बहुत से भझन्धों 
के नाम शिल्प-शाल्र की संजा से उल्लिखित किये गये हूँ | 'शिल्प! शब्द का श्रर्थ सुन्दर 
एवं उपयोगी दोनो “कला” है परन्तु (शिल्प शास्त्र! इन अन्थो में वास्तु शाज्र के अर्थ मे प्रयुक्त 
हुआ है| परम्परा से प्रचलित जिन ६४ कलाओ का इस देश में अ्रतिप्राचीन समय से 
उल्लेख एवं प्रचार मिलता हे, उनमे वास्तु-विद्या को एक कला में परिगणित्त किया गया 
है। सम्भंवत, यद्व परम्परा उस सुदूर अ्रतीत की बात हे जब वास्त॒-कला का पूर्ण विकास 
इस देश में नहीं हो पाया था। शुक्राचाय के समय मे वास्तु विद्या का विस्तार इतना 
व्यापक हो गया था ऊक्रि वास्तु-कला के महाकलेवर मे सभी प्रधान कलाये गतार्थ होगई" 
थीं । बसे तो वास्तु-शास्त्र का प्रधान विपय--भवन-कला, यन्त्रकला, काप्जला, भूषणकला, 
झआ्रासन, सिहासन श्रादि विधान तथा चित्रकला श्रादि--है | श्रतणव डा० श्राचार्य 
के शब्दों मे “वास्तु-कल्ा मे समी प्रकार के भवनो--धार्मिक, श्रावासयोग्य, सेनायोग्य तथा 
उनके उप-भवन एव उपाड़ो, प्रत्यज्ञो आदि का प्रथम स्थान है। पुरनिवेश, उद्यानरचना 
पण्यस्थानों, पोतस्थानो, आदि का निर्माण, मार्गयोजना, सेठविधान, ग्रोपुरविधान, 
दवारनिवेश, तोरणविनिवेश, परिखा-खनन, वप्रनिमोण, प्रकारविधान, जल-म्रम-योजना, 
'भित्ति-स्वना, सोपान निर्माण भी वास्तु-शासत्र का प्रधान अ्रग है। तीसरे वास्तु-कला में 
भवन-पर्नीचर जैसे शय्या, मंजूपा, पंजर, नीड, चटाई, यान, दीप एवं मार्ग-दीप-स्तम्भ 
आदि की रचना भी सम्मिलित हे। चोये वास्तु-कला में भूषण-र्चना एवं वस्त्र-स्वना भी 
सम्मिलित है । देवभूपषणो मे मोलि, मुकुट, शिरसखत्रक ग्रादि भूषण, उत्तरीय आदि वस्त्र मी 
सम्मिलित हैं। ञ्रथच जेसा पहले ही संकेत फ़िया जा चुका है मृतिनिर्माण-क्ला वास्त-कला 
की श्रमिन्न सहचरी है। श्रत* लिड्ड, देव-मूर्तियाँ, ऋषि-सुनि आदि की प्रतिमायें तथा गरुढ़, 
हंस आदि के चित्र का रचनावोशल इस कला का अ्रभिन्न श्रंग है। वास्तुकला, भवन- 
निर्माण अ्रथवा पुरनिवेश के प्रारम्मिक छृत्यो जेसे भूमि-चयन, भूपरीज्षा, शंकुत्थापन, दिक- 
साम्मुख्य एवं आरयादि-निशंय भी वास्तु-शास्त्र के अंग ई [? 


स्थपति एवं स्थापत्य 


४स्थापकान्‌ स्थपर्तीक्षापि पूजयामि स्वशक्तित्त, ।? 


स्थपति 
भारतीय वास्तु-शास्त्र एवं वास्तु-कला में स्थपति का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना 
गया है | भोज ने अपने समराज्भण सूत्रधार में “स्थपति-लक्षणम” नामक ४४ वें अध्याय मे 
स्थपति की योग्यता का बढा ही मार्मिक एग ओजस्बी चित्रण किया है। 
स्थपति केसा होना चाहिये उसकी विद्या, शिक्षा, दीक्षा कसी होनी चाहिये ? 
शास्त्राभ्यास ए०। क्रियाकीशल में उसे केसा निष्णात होना चाहिये--इन समभी प्रश्नों पर 
इस श्रध्याय में प्रकाश डाला गया है | 
५ स्थपति वह है जो शाख्र, कर्मकोशल, प्रशा तथा गुणान्वित शील से सम्पन्न एवं 
लक्ष्य ( वास्तु-विषय ) और लक्षण ( परिभाषाश्रों ) से युक्त वास्तु-विद्या का निष्णात नर 
स्थपति की पदवी प्राप्त कर सकता है | 
स्थपति न केवल शास्त्र अर्थात्‌ स्थापत्य-शास्त्र का ही परिडत है--केवल शास्त्र का 
ही जानकार है, वरन्‌ शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार तदनुरूप क्रियाकोशल में भी कुशल 
है | शास्त्र तथा शास्त्रानुसार क्रियाकौशल के अतिरिक्त स्थपति में अपनी निजी प्रश्ञा 
( अवसर पर सूक ) होना परम आवश्यक हे, श्रत्यथा कोरा शास्त्ज्ञन श्रथवा तदनुरूप 
क्रियाकौशलमात्र कर्म में पूर्ण परिपाक नहीं उपस्थित कर सकता | 
स्थापत्य-कला जब कविता की मॉँति अपनी निजी प्रेरणा एवं मेधा के द्वारा परि- 
निष्ठित होती है, तभी उसमें ज्योति एवं जीवन के दर्शन होते हैं | 
भारतीय वास्तु-कला के शतशः निदशन स्थापत्यकोशल के साथ स्थपति की अपनी 
निजी विभूति के प्रतकि हैं---यह विश्ञ वास्तु-शास्त्रियों से छिपा नहीं है। शास्त्र, क्रिया-कौशल 
तथा निजी मेघा के अतिरिक्त स्थपति का चौथा अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण है उसका शील 
अर्थात्‌ चरित्र | मारतीय संस्कृति के उन्नयन में चरित्रवान्‌ व्यक्तियों ने उसे जीवित रक्खा 
है | श्रतः संस्कृति के इस अत्यन्त ओज्ज्वल श्रेग के विकास एवं अम्युदय में शीलवान्‌ 
स्थपतियों का बड़ा हाथ रहा है | अत, शास्त्रज्ञान, तदनुरूप कायदक्षता तथा निजी प्रतिमा 
इन गुणों मे स्थपति का शील कम उपयोगी नहीं है | 
प्राचीन मारत एवं मध्यकालीन भारत के अद्भुत वास्व॒-स्मारक शीलवान स्थपतियों 
की कीर्ति-कौमुदी को आज मी प्रक्राशित कर रहे हैं| शीलअ्रष्ट स्थपतियों द्वारा निर्मित 
भवन, मन्दिर, प्रासाद अचिरात्‌ नाशोन्मुख हो सकते हैं | 
आजकल हमारे प्रत्येक कार्य में संयम एवं नियम, तप एवं तेज, शील और मर्यादा, 
निष्ठा तथा नीति इन सभी का पद पद पर हास प्रत्यक्ष है। हमारी पुरातन परम्परा नष्ट 
एवं भ्रष्ट हो चुकी है। अत; स्थापत्यकोशल जो इस देश की अत्यन्त अ्रभ्युन्नत संस्कृति 


(६७ ) 

एवं सम्यता का अत्यन्त ओजस्वी श्र॑ंग था, वह लुप्तप्राय है अ्रधवा जो कुछ मिलता मी है 
बह निम्न तथा भ्रष्ट है | प्राचीन मारत में विशेषकर पूर्व मध्यकालीन युग मे भवन-निर्माण- 
कला अस्यन्त उन्नत एवं उदातत तो थी ही, साथ ही साथ बढ़ी ही सुमंयत तथा विशुद्ध 
चैशनिक कला थी | श्रस्तु, इस प्रकार स्थापति के विपय भे ऊपर जो चार गुण कहे गये हैं 
वे तो सर्वसाघारण रूप से उसमे अनिवार्य होने ही चाहिये | 

सष्टिफर्ता चतुर्मस् ब्रह्मा की सष्टि की माँति, चतुर्मखी इस योग्यता ने सम्पन्न संथपर्ति 
का कौशल कुछ कम अद्भुत नही । जिन्होंने अजन्ता के गुहामन्दिर देखे हैं, उत्तुंग हिमाद्रि 
पर स्थित केलाश की प्रतिकृति एलौरा के केल्लाश ( देखिये पर्सात्राडन भाग्तीय वास्तुकला 
प० ७० ) तथा ऐसे ही विभिन्न विखरे हुये दक्षिण तथा उत्तर के विमानों एवं प्रासादों को 
(मामह्लपुरम, काश्चीपुरम, तंजीर, भुवनेश्वर, खजुरादो, मोधारा, कोनाक आदि शतशः मुप्रसिद्ध 
वास्तुपीठों की वास्तु-विभूतियों को) देखा है, उनसे प्राचीन भारत के नेष्टिक स्वपतियों की गाथा 
गाई नहीं जा सकती | स० सू» के स्थपति प्रवचन मे यही मम निहित है। श्रत, टन विभिन्न 
योग्यताओं के साधारण संकेत के उपरान्त कुछ विशेष विस्तार की आवश्यकता है। 


शास्त्र हि 
शाझ्लशान स्थपति की प्रथम योग्यता है। शाम्त्र से ताल चेसे तो स्थापत्यशास्र 


से है और स्थापत्य की रूपरेखा एवं उसके विस्तार पर हम दृष्टिपात कर ही चुके है। परल्नु 
स्थापत्य अर्थात्‌ शिल्प के अतिरिक्त स्थवति की बौद्धिक योग्यता के लिये सामुद्रिक, 
गणित, ज्योतिष तथा छुत्दस-इन शास्त्रों का भी शञान आवश्यक है (स सू, ४४-३ )। 
गणित तथा ज्योतिष के साथ वास्तु-शासत्र के घनिष्ठ सम्बन्ध पर प्रकाश हम डाल ही खुके हूं 
(आ० ६ )। छन्द का क्‍या मस दे इसे समभला श्रावश्यक है। जिस प्रकार कविता एवं 
गीत में ( विशेषकर गीत मे ) छन्‍्द तथा लय से पूर्ण परिपाक प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
भवन-निर्माण मे भी प्रत्येक अववव के सम्यकू मानोन्मान. संस्थान निवेश, चेय एवं 
द्रव्य-संयोजना आदि के घदाव-बढ़ाव से ( गीत की ओर आरोहावरोह से ) एक नयी रचना 
की अद्भुत सुष्टि सम्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय योग्यता का पूर्ण प्रतित्रिम्म कला 
में तमी प्रतिविम्बित होता है जब छुन्द के मम स्थपति हछृदयद्भम कर पाता है| इसके 
अतिरिक्त स्थपति की इस कोटि की योग्यता में सिशज्ञान तथा यन्त्रविधि का ज्ञान भी ग्रंथ 
सम्मिलित करता है | (स० सू० ४४-३ ) यन्‍्त्रविधान पर श्रागे हम पूर्शरूप से विचार 
करेंगे | सिगजान से तात्पय वास्तु के विभिन्न श्रंगों एवं स्थानों का पूर्ण ज्ञान है। भारतीय 
वास्तु परम्परा मे विधा द्वारवेघ, भवनवेध, स्तम्मवेघ, तुलावेध आदि वेधों से बचने पर 
बड़ा जोर दिया गया है। विशेष विवरण के लिये 'भवना पथ्ल ठ्व्य है। अत, प्रिना 
सिराशान के विभिन्न वेधो से बचना दुष्फर है । अतः सिराजान स्थपति फी शान्त्रीण योग्यता 
में एक महत्वपूर्ण स्थान रफता है| 

इसप्रफार इन उपयुक्त शात्रों को वास्तुशास्त्र के अंग हे रूप मे परिकल्वित पन्‍्ना 
चाहिये । ( स० चू७ ड४-४ ) 'समगहझुण? स्थपति की योग्यताओं मे शाल्म-जान की योग्यता 
पर विशेष जोर देता दे | स्थपति को अपनी वास्त॒क्रिया की प्रमाधना प्रमिद शस्हप्नान्तों 
से सम्पन्न करनी चादिये | इसके प्रतियूल, शास्त्र छे बिना समके बूके, तो स्थपति स्थापत्य- 
कर्म का दोग याधता है वह राजा के द्वारा इन्तव्य है। उ्वोफ़ि अशास्त्रश स्वपति अपने 


( ६८ ) 


मिथ्याशान से वसुघातल पर लोगों को अकाल मृत्यु के गाल में कवलित कराता हुआ 
'विचरण करेगा | 

अतः ऐसे अशास्नन् स्थपति का इसप्रकार राज्यप्रतिवन्ध वाच्छनीय है| क्योंकि 
श्रशाख्त्रीय चास्तु-कल्पन अ्रधामिक है, अशुभ है । 


कम 
अथच जो स्थपति केवल शाख््रज्ञ तो है परन्तु क्रियाकोशल से शूत्य है, वह 


क्रियाकाल में अर्थात्‌ भवन, पुर, अथवा प्रासाद के निर्माण-काल में, युद्धस्थल में 
एक कापुरुष की मॉति मोह को प्राप्त होता है। अतः वही स्थपति है जो शासत्रश्ञ होने के 
साथ-साथ कर्मकोशल में मी निष्णात है। शासत्रश्ञ स्थपति को कर्मवित्‌ होने के लिये वास्तु- 
स्थान, उसके निवेश एवं मान उन्मान के शान के साथ-साथ वास्तक्षेत्र से सम्बन्धित 
विभिन्न कर्मों के कोशल में सिद्धहस्त होना है । साथ ही लुमालेख, ( जिनकी संख्या १४ 
है ) गणिडिकाच्छेद, ( जिनकी संख्या ४ है ) वृत्तच्छेद, ( जिनकी संख्या ७ है ) इनकी 
रचना का भी पूर्ण कौशल उसे प्राप्त होना चाहिये | इस प्रकार सन्धिकर्म, सन्धानकर्म, 
ऊपर तथा नीचे के सब ग्रकार की चेयविधि आटि की क्रिया एवं रेखाशान में मी उसे दक्त 
होना चाहिये । 
चास्तुकला की इस विदग्घता के साथ वास्तु-कला से सम्बन्धित अन्य विभिन्न 
कलाओं का भी ज्ञान स्थपति के लिये परमोपादेय है जिनका उल्लेख समरागण ने इसी 
स्थपति लक्षण-नामक? अध्याय में किया है (४४-२०-२ १) | अर्थात्‌ वास्तु-कला के वेज्ञानिक 
कौशल के साय-साथ वास्त॒-कर्म के सहायक अन्य कलाओं का भी अविरल कौशल आवश्यक 
है | यह कर्म आठ प्रकार का है। आलेख्य ( चित्रकला ), लेप्यजात ( लेप्यकर्म श्रादि ), 
दारुकर्म -शय्या, आसन, यन्त्र आदि निर्माण, चेय ( चुनाई ), पापण-कला ( मूर्ति 
निर्माणकला) एवं खणकला तथा इन दोनों के कम-कौशल---इन आठों गुणों से युक्त स्थपति 
संसार मे पूजा को प्राप्त करता है | 
इसके प्रतिकूल जो स्थपति केवल कमवित्‌ है परन्तु शाख्वार्थ से श्रमभिश है उस स्थपतति 
की उस श्रन्वे के सदश दशा है, जो दूसरे का सहारा लेकर डगमगाता हुआ मार्ग में 
चलता है | कहीं पर उसे ठोकर लग सकती है| अतः ऐसे व्यक्ति को प्रधान स्थपति की पदवी 
नहीं दी जा सकती है। अत. शाखत्रशता एवं कर्मदाक्ष्य दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं| दोनों 
का ही होना परमावश्यक है | 


प्ज्ञा कि न 
भोज द्वारा बताये गये स्थपति के चार गुणों म शास्रजता एवं क्रियादक्षता, 


इन दोनों गुणों पर थोडा सा विवेचन हो चुका है। अब शेप प्रज्ञा एवं शील इन 
दोनों पर थोड़ा सा विवेचन आवश्यक है | शास्त्र एवं कर्म इन दोनों में कुशल स्थपति 
पिना-प्रजा के अपनी निजी मेधा के निमंद गज के समान है ( निर्मद गज की क्या कीमत १) 
फ्रियाकाल में ऐसे शतश, अवसर आते हैं, जब बिना अपनी निजी प्रतिमा के स्थपति के लिये 
शालीय जान भी सहायक नहीं होता | प्रभावान्‌ स्थपति को कार्यकाल मे कमी मोह नहीं प्राप्त 
हो सकता । वह वास्तुकला “वहुविस्तर” “यूढार्थ! 'ुरालोक' तथा “अप्रजेयः मानी गयी है । 
अत, विना प्रभापोत के इस वास्तुसागर का संतरण नहीं हो सकता | 


( ६६) 


त्त 
के अथच ज्ञानी, वाग्मी तथा कर्मनिष्णात होने पर भी यदि स्थपति शीलवान्‌ नहीं है, 
तो वह बेकार है। विना शील के कर्म मिद्ध नहीं होता है | यह शील ही उसकी साधना है, 
तपस्या है, और रागात्मिका दृत्ति द जिसे निष्ठा भी कह सकते हैँ | क्योकि रोप, हप, लोभ, 
मोह एवं राग आदि के वशीभूत होकर दु,शील स्थपति कर्म को विगाढ सकता है| अ्रत, 
वास्तुकला में दुःशील स्थपति सवथा त्याज्य है--यह ऊपर संकेत फ़िया भी जा चुका है। 
धमराड्गरण' ने शील के महत्व-प्रस्यापन पर बढ़ा ही सुन्दर प्रवचन दिया है 
(४४ १६ )। वास्तु-कला कविता की माँति सौंदर्य ओर रसाखाद की जननी है। विना 
शील के शुभ नहीं सम्पदित होता | बिना शुभ और कल्याण के सोदये की सष्टि भी नहीं 
हो सकती । अत, शील के आधान मे बुद्धिमान्‌ स्थपति को पूर्ण प्रयक्ष करना चाहिये | 
समराद्धणु ने स्थपति की जानपरिधि को अत्यन्त व्यापक बताया है। स्थपति की 
ये योग्यतायें प्राचीन ग्रन्थों मे प्राप्त एवद्विपयक सामग्री की ह्वी परम्पण की पूर्ति हैं। क्योकि 
स्थपति केवल आधुनिक राज नहीं था। उसमे आधुनिक इंजीनियर, ओवग्सियर तथा 
हेड मिस्तरी ओर दाउनसानर इन सभी के गुण विद्यमान थे यह स्पष्ट है | 
५- प्राचीन कारीगरों की चार कोटियोँ थीं जिनम स्थपति मुख्य था। वे चारों कोटियाँ 
है--ल्यपति, यूजग्राहिन्‌, वर्धकि तथा तक्षक | 


९ स्थपत्ति--प्रधान वास्ठ॒ु-शासत्री तथा वास्तु-कलाविद झाचार्य यज्ञकाय के 
समान वास्तु-कार्य में स्थपति अपने यजमान ( भवनखा।मी ) का प्रतिनिधित्व करता है] 
समराष्रण' ने प्रासाद-निर्माण में स्थपति को कर्ता तथा यजमान को कारक के रूप मे 
(५६, ३०३ ) परिकल्पित किया है। अथच मयमत मे (अ्र4 ५ ) स्थपति जो विश्वर्क्मा 
कहा गया है वही वहाँ (आ० १२) स्थापक का शिष्य ( अनुशिप्य ) माना गया है| 
स्थपति एवं स्थापक का यह मार्मिक सम्बन्ध हिन्दू-स्थापत्य के जिनासु पाठफ़ों के लिये 
विशेष ध्यान देने योग्य है । 

२ सूत्र-प्राहिन--नाप-जोख करनेवाला आधुनिक इंजीनियर था ओवरसियर कहा 
जा सकता है | स्थपति के सदृश ही इसको भी सभी विद्या का ज्ञाता होना चाह्यि। 
परन्तु इसकी विशेष योग्यता सूत-कोशल है। मानसार क्रे शब्दों मे इसे यूत्रण सूत्नआही 
( रेसाज ) होना चाहिये | उन्नग्राहिन्‌ तक्षक तथा वर्धकि का गुरू कहा गया दे | 

३ वर्धक्रि--को भी सृत्नआ्राटिन के समान शास्त्रों या परिटत एवं बेंदश होना 
चाहिये | परन्ठु उसका अपना विशेष क्षेत्र--चित्र कला ६) उसे भवनफला एवं मूर्तिक्ला 
फे रेखा-चित्रो की उद्धावना फरनी पढ़ती थी। इसी मानसी सष्टि--काल्पनिक चित्रों को 
इष्टका, पायण श्रथवा वाष्ठ के द्वारा मूर्तन्वरूप ग्रदान जिया जाता था | वर्धक्ि तत्ता का शुरू 
प्ताया गया है। 

*, «दे तक्षक--श्राजरल का बढ़ई (८»9श/॥०7) दे । श्रन्य विभिर्त क्‍्लाओं एच 
शास्त्रों ज्ञा भाता होते हुए. अपने छाउफोशज् के लिये प्रसिद्ध था | 

स्पपति का पद हिन्दू-स्थापत्व मे बढ़ा ऊच्मा था। आज़ कल 7 ' रीनावस्था का 
प्या रतस्‍्प ६--इस पर संकेत झआागे होगा। यहा पर स्थपति के साथ-माव स्थापर एवं 


(७० ) 


पुरोहित के स्थानाइुन का क्या रहस्य है-- इस पर थोड़ा सा निर्देश आवश्यक है। यह 
कार्य में जिसप्रकार यजमान तथा पुरोहित--डनदो के अ्रतिरिक्त यजकार्य का श्रधिष्ठाता किसी 
परेण्य विद्वान्‌ का ब्रह्मा के रूप में वरण किया जाता था उसी प्रकार वास्तु-कार्य में मी 
स्थापक गुरू के तत्वावधान मे ही कार्यप्रारम्भ होता था | यह स्थापक, यजमान ( भवनपति ) 
के द्वारा नियुक्त होता था | स्थपति, स्थापक एवं यजमान--इस वास्तु-न्रयी मे 
तिदेव की कल्पना भी इस देश में सनातन से प्रसिद्ध है। स्थपति ब्रह्मा है। यजमान 
( भवन या मन्दिर निर्माण करानेवाला ) विष्णु है तथा स्थापक खयं भगवान्‌ रुद्व है | 


श्रत्र रहे पुरोहित जी, वह साकज्षात्‌ बृहस्पति हैं | 


स, सू, ( ४२-३२-३७ ) ने इसी परम्परा पर कुछ अन्तर से प्रकाश डाला है| बास्त॒- 
कार्य में आवश्यक बलिदान, शान्तिकर्म आदि जो कर्म विहित हैं वे विना पुरोहित के 
सम्पन्न नही हो सकते। श्रथच पुरोहित के अतिरिक्त सावत्सरिक ( ज्योतिर्वित्‌ ) का भी 
सहयोग आवश्यक है | अतएव स घू का प्रवचन है-- “किसी भी वास्तु-निर्माण कार्य 
के प्रथम वास्तु-यज्ञ अवश्यक है। तदुपरान्त पुरोहित जी की ठ॒ष्टिकरी पूजा से पूजा करनी 
चाहिये--अर्थात्‌ मोजन, वसन, द्रव्य, दक्षिणा प्रदान कर उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिये क्योंकि 
पुरोहित ( स्थापक ) की पूजा से साज्षात्‌ ब्रह्मा की पूजा द्ोती है। पुरोहित अ्र्थात्‌ स्थापक 
की पूजा के अनन्तर सावत्सरिक ज्योतिषी को भी यथाविधान सम्मान प्रदान करना 
चाहिये | सावत्सरिक की पूजा से साज्षात्‌ इहस्पति जी पूजित होते हैं। इन दोनों की पूजा 
के बाद स्थपति की पूजा करनी चाहिये | स्थपति की पूजा से साक्षात्‌ त्वष्टा विश्वकर्मा जी 
यूजित होते हैं, और प्रसन्न होते हैँ | वास्त-कार्य के श्रधिष्ठातदेव होने के कारण इस देव 
की तुष्टि आवश्यक दे, जो स्थपति की पूजा से सम्पन्न होती दे | इस के श्रतिरिक्त स्थपति 
की ही अ्रधीनता में सब वास्व॒-कार्य होता है | वह उसे शुभ अथवा अशुभ कर सकता है, 
श्रतः उसको सन्त॒ष्ट रखना अ्रत्यन्त आवश्यक है | इसीलिये समी कारीगरों को श्वेत चन्दन 
लगाकर, श्वेत पुष्षों से अलंकृत कर, वस्न आदि देकर प्रसन्न करना चाहिये | कारीगरों 
के साथसाथ मजदूरों की भी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये। खर्ण, वस्र आदि देकर 
अथवा मदु तथा प्यार के बचनों से उन्हें सन्तुष्ट करना चाहिये | एक शब्द में वह सब 
करना चाहिये, जिससे ये कारीगर तथा मजदूर प्रसन्न हो---छुमनसः स्यथु. | 

पीछे संकेत किया गया था कि आधुनिक स्थपतियों की हदीनावस्था का क्या रहस्य 
है ! इस सम्बन्ध में बह्मवेवर्तपुराण मे ( १-१० ) में एक प्रवचन मिलता है कि विश्वकर्मा 
के एक शाद्व से निम्न नव पुत्र उत्पन्न हुएः--- 

१, मालाकार (माली ) ४ कुविन्दक ( जुलाह्य ) ७ सूत्रधार राज तथा बढ़ई 
२, कर्मकार (लोहार ). ५ कुम्मकार ( कुम्हार ) ८ चित्रकार 
३, शंखकार (शंख बनानेवाला)६ कास्यकार (वतन बनानेवाला) ६ खर्णंकार ( सोनार ) 


इन मे से तीन ( जिनमें सूत्रधार राज तथा बढ़ई सम्मिलित हैं ) एक ब्राह्मण के 
द्वारा शप्त होक्े के कारण हीनवर्ण हो गये और यनीय-कर्म से वह़िप्कृत हो गये | अस्त, विशेष 
विवरण यहा बाछनीय नहीं | 


्‌ 
क (७४१ ) 


स्यापत्य 

स्थपति की योग्यता एवं उसके ज्ञान-न्ितिज के साथ-साथ स्थपतियों की विभिन्न 
कोटियो पर इस विवेचन के उपरान्त स्थापत्य (जो वास्त॒ु-शाल्र का पर्याय है) का 
विवेचन आवश्यक है | स० सू० मे स्थापत्य के विवेचनार्थ “अ्रष्यागलक्षण” नामक ४श्वें 
अध्याय का प्रणयन है | स्थापत्य के आठ प्रधान श्रंग निम्नलिखित रूप से बोधब्य हैं;-- 


१, वास्तु-पुरुष विकल्पना 


वास्तु-पुरुप का सम्बन्ध पद-विन्यास (साइट-प्लान्स ) से है। इस पर विशेष 
विवेचन आगे के भाग ( पुर-निवेश ) में होगा। यद्दा पर इतना ही संकेत आ्रावश्यक है, 
कि हिंदू स्थापन्य मे वास्तु-पुरुष-विकल्पना ( रेखाचित्र एवं पद्योजना--प्लाटिग आदि 
की क्रिया ) प्रथम स्थान रखती है। कोई भी निवेश--भवन, पुर अ्रथवा प्रासाद विना इस 
विकल्पना के प्रारम्भ नहीं हो सकता था। प्राचीन वास्तु-पुरुप-विकल्पना श्रयवा पद- 
विन्यास प्रक्रिया का स्थान आजकल रेखा-चित्रों ( प्लान्स ) ने ले लिया है । 


२ 

क्र, पुर-निवेश देखिये आगे का भाग (२) 
च, द्वारकर्म 99 9. 9१ 99 ( न ) 
स. र््याविमाग श्मर्थात्‌ मार्ग-विनिवेश ३ ह को. ७६ (२) 
य, प्राकार-निवेश ( रक्षा-विधान ) 9. 9 # 9४? 9 


२,  श्रद्चालक-निवेश 


ल,  प्रतोली-विनिवेश का] 99 है । 
व, स्थानविभाग ( जन-भवन, देवतायत, पुरजन- 
विहार श्रादि ) 9. 9 39 है 9 
३. प्रासाद ( सन्दिर निर्माण ) ». » मासादनिवेश भाग (५) 
४, ध्वजोच्छिति यही अध्याय 
५. राजवेश्म तया राजवेश्म मे सम्बन्धित भवन--सभा 
अश्वशाला, गजशाला आदि 9. 9 » मांग (३) 


६... जन-भवन (जाति एवं वर्ण के अनुरूप 

वसतियाँ एवं सबने ) है । /। 93 (२ च्‌ ३) 
«.. यजणवेदी, यजमानशाला एवं कोखिहोमविधि ,, यही अध्याय 
८... राजशिविर-विनियेश तथा दुर्ग-स्वना देखिये आगे का भाग (२) 


इस प्रफ़ार समराहइण के द्वारा स्थापत्य के इस अ्रप्टाग के आठ घज्ञों में से ६ अज्ञों 
पर यथावसर समीक्षा होगी , अ्रव॒ रहे दो अद्ध--- 

१, ध्वजोच्छिति | 

२ यशवेदी, यजमानशाला तथा कोटिदोमविधि | 

उन पर थोढ़ा सा स्थूल रूप से यहाँ पर विवेचन आवश्यक है । 


( ७२ ) 
ध्वजोच्छिति डन+ | 


ध्वजोच्छिति का अ्थ इन्द्र-ध्वज-उत्थान है | प्राप्त वास्तु-शास्त्रीय ग्रंथों में समराद्गण 
ही ऐसा ग्रन्थ है जिसमे इस शक्रध्वजोत्थान पर एक विस्तृत विवेचन है | स सू के 
१७वें अ्रध्याय में लगभग २०० श्लोकों में इस यत्र का सागोपाड़ वर्णन है | 


महाभारत (आ प ६४ ) में उपरिचर वसु के द्वारा प्रारूघ इन्द्र-ध्वजोत्थान- 

महोत्सव का वर्णन है। यह महोत्सव आगे चलकर राजाओं के द्वारा एक राष्ट्रीय महोत्सव 
के रूप में मनाया जाने लगा | वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण मे इस ध्वज को कई स्थलों 
पर यंत्रध्वज के नाम से निर्दिष्ट किया है। अयोध्याकाए्ड में (७७-६ ) में भरत के 
गिरने की शक्रध्वज-पतन से उपमा दी है| इसीप्रकार युद्ध-कारड में इन्द्रजित के नाग- 
पाश मे पडे हुए राम-लक्ष्मण की उपमा शिथिल-रज्ञ इन्द्रध्वज से दी गई है| 

अतः शक्रध्वजोत्थान एक पुरातन परम्परा है.--यह हम समकत सकते हैं। 
किसी भी नूतन कार्यारम्म मे निमित्तावलोकनार्थ दुर्गकर्म, प्रसादकर्म, अग्निकर्म, स्थालिका- 
पाक, भक्ष्यपानादि में इन्द्रप्वजोत्यान एक आवश्यकीय कृत्य है--यह स सू(१७-१५४-१६) 
का प्रवचन है | किसी भी शुभ कार्य के प्रारम्भ पर इस ध्वज का निर्माण करके इसके 
उत्थान से शुभाशुभ निमित्तों के परिजान से तत्काये के शुभाशुम का जान हो सकता है। 
श्रथव इस व्वज के निर्माण से इन्द्र प्रसन्न होते हैं और उनके साथ अन्य देव भी जो इस 
यंत्र के विभिन्न भागो के शअ्रधिष्ठातृदेव हैं, वे मी प्रसन्न होते हैं श्रोर वास्त॒कार्य की 
सफलता के लिये उनका यंत्र में मौतिक आवाहन आवश्यक है। 

शक्रध्वजोत्थान” का यह राष्ट्रीय महोत्सव दस दिन तक चलता रहता था | शक्रध्वज 
का कैसे निर्माण किय| जाता था, कौन-कौन से श्रग इसके प्रकल्पित होते थे, केसे उठाया 
जाता था और केसे उत्सव के अन्त में गिराग्रा जाता था, किन-किन श्रगों पर कौन-कौन 
देव-पद प्रकल्पित थे--इन सभी पहलुओं पर इस अध्याय में सविस्तर विवरण दिये गये हैं| 
यह एक प्रकार महा-यत्र सा निर्मित होता था। इसके विविधि कलेवरों मे केन्द्रीय दण्ड, 
पीठ, चित्रित व्वजा तथा स्थान विशेष, लटकती हुई कुमारिकारयें ( गुडियों के रूप में ) 
वाह, रज्जु-पटक तथा कतिपय यत्र ( जिनके द्वारा इसका उत्थान एवं पतन सम्पन्न होता 
था ) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। 
(2 बास्तुकाय में इंद्र-ध्वज-उत्थापन-परंपरा का क्या सम है ? संभवत, स्थपति कुल मी राजन्य 
ज्षत्रियों की भाँति इन्द्र को अपना इष्ट-देवता मानते थे। इसके अतिरिक्त “इन्द्रध्वज'--जसा 
ऊपर संकेत है--एक महाय॑त्र के रूप मे निर्मित किया जाता था, कहने को ध्वजा है वास्तव 
में घाराण अथवा दोलाणह के समान एक वास्तु-कृति समझनी चाहिये। इसके विभिन्न अंगों 
के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट होता है। कुष्य ( प्रासाद अथवा मण्डप के गर्भगह के 
समान ) पीठ, भ्रम मूलपाद, मल्ल, इन्द्रमाता, कुमारिकार्ये, लटक, सूची आदि प्रधान 
अ्ंगो तथा मूगाली आदि रचना विन्छितियों से यह एक आगाराकृति (£0॥॥८2) प्रतीत होती 
है | यत्र-निर्माण स्थापत्य का एक परम कौशल है जो तक्षुक का विशिष्ट क्षेत्र है। इन 
विवरण से तत्कालीन तक्षकन्क्रला की अत्वन्त प्रोन्नताव॒स्था की यूचना मिलती है । 


(७३ ) 


०. थक्षवेदी 


अब स्थापत्य के दूसरे श्रंग जिस पर विवेचन करने का ऊपर संकेत किया गया है 
अर्थात्‌ यशवेदी, यजमानशाला एवं कोटिहोम--विधान उसके सम्बन्ध में यहाँ इतना ही 
निर्देश आवश्यक है कि भारतीय वास्तु-कला का जन्म यश्शाला की ही क्रोड से हुआ है। 
यगवेदियों के अ्रति लघुकलेवर से विशाल मन्दिरों का जन्म हुआ है। वेदिक चिति 
प्रासादवास्तु की पूर्वज है ऐसा सभी वास्तु-विशारदों ने माना है। श्रतः स्थपति के लिये 
यजशाला एवं उससे सम्बन्धित अन्य शालायें एवं यजोपयोगी बेदियाँ आदि के निर्माण का 
ज्ञान श्रावश्यक ही है इसमे दो राये नहीं हो सकती। 


स, स्‌ , ( ४७वाँ अ० ) मे वेदिलक्षण पर जो विचार किया गया है उससे सुतरां 
पछिद्ध है कि यज वेदियो की ही प्रष्टभूमि पर प्रासादों की निर्माण-कल्पना की गयी है | पुरातन 
वेदियों का सम्बन्ध विशेषकर विभिन्न यज्ों से था। पूजावास्तु की वें प्रथम उन्नायिका थी | 
कालान्तर में किसी भी शुम श्रथवा धार्मिक कार्य में वेद्स्वना एक अनिवाय अंग दो गया । 
निम्नलिखित तालिका से इन वेदियों की वास्तु-परम्परा पर थोढ़ा सा प्रकाश अवश्य पड़ेगा 
तथा विज्ञ पाठकों को यह भी संकेत मिलेगा कि सभा-वास्तु तथा मण्डप-वास्तु के विकास में 
वेदि रचना ने बड़ा योगदान दिया होगा।--- 


सख्या संज्ञा अवसर माप विशेष 
१ चतुरभी यज्ञ ६ हस्त (१३३ फ़ीट). यथानाम चौकोरे 
२ स्ंतोमद्रा देवतास्थापनपा ८ हस्त (१२५ फ़ीट) भद्गविभूषित 
है श्रीधरी विवाह ७ हस्त (१०३ फ़ीट) २० कोर्णों वाली 
श्रप्मि कार्य 


यथानाम पद्मसंस्थान 


नीराजन 

है पद्मिनी , ६ हस्त (६ फीट) धारिणी कमलाकृति 
राज्याभिपेक एवं बतला 
शक्रप्वजोत्थान 

स्थापत्य का स्थान 


झनन्‍्त में स्थापत्यशासत्र के प्राचीन विद्या मे स्थानाड्नन के सम्बन्ध में सी थोड़ा सा 
समुद्घाटन आवश्यक है | पूर्व भ्रव्याय (३ ) में यह निर्देश किया जा चुका है कि वास्तु- 
शास्त्र फा परम्परागत-विद्यास्थानों भ परिगणन नहीं प्राप्त होता है। अतः इससे दम यदद 
निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वास्तु-विद्या विद्या ही नहीं थी। सच तो यद्द है कि वास्तु 
वेद का ही एक अड्ट था। चह॒चैंदों फे उपवेदों से हम परिचित द्वी एँ। स्थापत्यशाल््र मी 
उन्हीं उपवेदो मे से एक धा | जिमग्रफकार से आयुवंद ऋग्वेद का उपवेद, धनुर्वेद यजुवंद 
का उपवेद, गान्वर्यवेंद सामवेंद का उपवेद परिगणित है उसी प्रकार स्थापत्य अ्रथर्व- 
वेद का उपयेद माना गया है | इसी तथ्य की दिशा में प्रो, क्रोमिश ( एन्दू देम्पिल 
पृ० ११) में लिखती दै---वास्तुशास्न अपने व्यापक स्वरूप मे तन्त्रविद्या से सम्बन्धित है। 
तन्‍प्र ध्यथयब्ेद फा ही उपयेद दे। सास्तुकला एक यजशीय कार्य के रूप में सनातन से परि- 


( ७४ ) 


कल्पित किया गया है। अतः वास्तुशाख्र का वेदों से दोहरा संबंध स्थापित होता है, क्योंकि 
इसका वेदाड्-षट॒क में से दो वेदज्ञगों से सम्बन्ध है पाँचवों वेदाज्भ ज्योतिष तथा छठा वेदाड़ 
कल्प ( जिसमें वंदिक याग की -मीमासा हे ) दोनो ही वास्तुशासत्र के अनिवाय अ्रंग हैं (देखिये 
स्थपतिलत्ञण स॑ सू , ४४-३--लेखक ) | कल्पसत्रों.में परिसंख्यानप्राप्त शुल्बचूत्रों में वेदिक 
याग्र की वेदि-र्वना के नियम, एवं मान आ्रादि का प्रवचन है। उन्हीं नियमों की आधार 
शिला पर प्रासाद-निर्माण की प्रक्रिया प्रकल्पित हुई है।” 

स, सू , का लेखक इस मर्म को पूर्ण रूप से समझता है। अतएव ( देखिये पुर- 
निवेश अ० १०--७७)चतुविध स्थायत्य उपवेद के उल्लेख के साथ-साथ श्रन्य उपवेदों का 
अधष्टविध चिकित्सित (आयुर्वेद ), सप्तविध धनुवंद तथा ज्योतिष --का भी उल्लेख करते 
हुए, इन समी के मूल-अ्राचाय कमलालय ब्रह्मा को बताया: है :-- 


चतुः प्रकार स्थापत्यमष्टणा च चिकिस्सितम्‌। 
धनुर्वेदश्च सप्तांगो ज्योतिष कमत्ाजयाव ॥ 


ः 


हे 


चल रू 


ही 


सान-योजना 


मान-योजना से तांत्य्य भवन-कार्य मे आवश्यक नापजोख के लिये प्राचीम स्थपति 
के साधनों से है । 

भारत की वास्तु-विद्या में मान का अ्रति महत्वपूर्ण स्थान है। शुल्व स॒त्नों में 
प्रतिपादित वेदिस्चना के नियमों म प्रथम मान-योजना के दशशन होते हैं । भारतीयों की 
यह पुरातन कल्‍्मना रह्दी कि न केवल देवकार्य (वेदि-रचना, प्रामाद-प्रतिष्ठा, मूति-निर्माण) 
में ही मानयोजना का सम्यक प्रतिपालन होना चाहिये, वरन्‌ , शह-निर्माण एवं पुर निवेश 
तथा मार्ग-विनिवेश श्रादि मे भी मान का पूर्ण ध्यान रकना चाहिये, श्रन्यथा वास्तु 
एवं दिशाओ का समन्वय वास्तु-मर्मो--पद के विभिन्न स्थानों, सिराश्ो, सन्धियो, अनु- 
सन्धियों, सम्पात आ्रादि-आदि का ध्यान तथा वास्तु-कल्पना का परिपाक पूर्ण रूप से 
प्रकल्पित नहीं हो सकता | वास्तु-पद-विन्यास-योजना का मम मान-योजना ही है | जिस 
प्रकार आजकल हम किसी मी भवन-निर्माण को प्रारम्भ करने के पूर्व प्रथम रेजा-चित्र 
( ग्राफ ) से पूरी-पूरी निवेश-योजना एवं मान-योजना, वास्तु की स्थिति तथा उसकी विभिन्न 
दिशाओं एवं उसकी बाह्य भूमियो, वसतियों एवं वातावरण के पूणु ध्यान के साथ-साथ 
दिक्‌ सामुख्य ( ओरियन्टेशन ) की पूर्ंता प्राप्त करना चाहते हैँ, उसी प्रकार मराचीन 
ल्थपति पद-विन्यास-योजना से वह सम्पादन करते थे | भेद केबल इतना ही है कि प्राचीन 
के लिये यह अनिवाय धार्मिक कतेब्य के समन था, अर्वाचीन मनमानी कर लेते हूँ। 
मानयोजना के सर्म के समुद्घाटन मे स, सू के निम्न प्रवचन:--- 


५प्रमाणे स्थापिता; देवा; पूजाहरुव भवन्ति द्वि।” ( ञझ० ४० ) 
(दाचकः.. कहुतीचणाधेरनुसाररसैर्यथा ॥ 
अन्वीदय विपचेत्‌ तद्गत स्थपतिः सर्वमाचरेव ॥” ( श्र० €४०१४३१ ) _ 


विशेष द्रष्टव्य हैं। एन प्रवचनों म मारतीय वास्तुकला या श्रत्यन्त प्री विकास 
एवं समुन्नत वेशानिक रूप अ्रन्तर्दित है। मानयोजना के ही अ्रप्रतिम निदर्शन व्िमान-मव्नों 
का घ्रागे (प्राछाद! पठल , रहस्य समुद्धाटित होगा | इसी तथ्य की पुष्टि समणज्णषणण( ६-२८ ) 
ने बड़े ही मार्मि ज ढंग से की है, प्यच् येन मबेद्‌ ढव्ये मेवे तद॒पि कीर्त्मते)---फोई भी नि्पत्ति 
अथवा निर्मिति 'भय' कही जा सकती है | 

प्स्तु, मानयोजना पर स, सू, में बने तो एक से अधिक श्रथ्याय £ परन्तु हत्त-शक्षरर 
नामक धवथें श्रध्याय में इसकी फिशेष घर्चा है। प्मान-योजना--इस प्यध्याय की दूसरी 
सजा <ृस्तो के नाम से दी जा सकती है| “हत्त ही समस्त प्रवार फे घाल्ु का ( निर्माण 
परदो-सादुस ) का रेत ( फारण ) है। दिना हस्त पे बोर भी निर्माण सम्भव हो नई । 
पद सभी कमों ( स्पापत्व-क्षौशल के विभिन्न कमों का वर्गुन अब ५ में देगिये ) या आधा 


( ७६ ) 


है | मान, उन्मान एवं विभाग श्रादि श्रनिवार्य वास्तु-योजना के श्रगों के निर्णय करने 
में एकमात्र सहायक हस्त ही तो है |? भवन ज्था मवन-गत प्रतिमा तथा प्रतिमा-यत समस्त 
प्रकार की मान-व्यवस्था जैसे परिधि, उदय ( ऊँचाई ) विस्तार तथा लम्बाई का एक 
मात्र इस्त ही साधन है| यह हस्त जिसे गज कहिये या फुट कद्दिये ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ट 
प्रभेद से तीन प्रकार का माना गया है | 

आजकल के गज को गिरह में बाँव्ते हैं, फुट को इंचों तथा सेन्टीमीट्रों में। 
प्राचीन हस्त जिसको आधुनिक नाप से डेहुफुटा कह सकते हैं, निम्नप्रकार से अपनी 
विभिन्न नाप-मालिका में विभाजित था ;--- 


मान-विभाजन (एम्रां58 0 पा ७88४॥706789) 


प््रेणु नि १ बालाम 

८ वालाग न्‍. १ लिक्षा 

८ लिज्ञायें न्‍्ः. ९ यूका 

८ यूकाये हू १ यवमध्य 

८ यवमध्य प्र १ ज्येष्ठ श्रंगुल 
७ यवमध्य घट १ मध्यम अंगुल 
६. $3 5 १ कनिष्ठ अ्रंगुल 
२४ अंगुल सऋ १ हस्त 


हसस्‍्त-विभाजन 

पर्यन्तस्थ चित्र को देखिये। इसमें २४ अंगुल बने हैं| इसकी त्रिविध संशाओं 
का आगे वर्णन करेंगे | यहाँ पर इसकी विभाजनग्रक्रिय समझ लेना चाहिए। इसमें 
तीन-तीन अँगुल पर एक-एक पर्व रेखा करने से आठ पर्व रेखायें बनती है। चौथी पर्व 
रेखा पर आधा हस्त अथवा ग्रज होता है। प्रत्येक पर्व रेखा पर पुष्प का चिन्ह करना 
चाहिये | अथच गज के मध्य भाग से आगे के पाँच अंगुल के दो भाग, आउवें श्रंगुल 
के तीन भाग तथा वारहवें अ्रंगुल के चार माग करने चाहिये। इसप्रकार इस प्रक्रिया से 
प्राचीन गजों ( हस्तों ) का निर्माण होता था | स्थपति के लिये उपयुक्त अन्य माप-दरडों 
पर इस श्रध्याय के श्रन्त में उल्लेख किया जायेगा । 


दस्तनिर्माण-काष्ट 


हस्त का निर्माण जिस किसी मी बृक्त की लकड़ी से नहीं हो सकता । हस्त की लकड़ी 

खदिर (खैर ) श्रश्ञन, वंश ( बास ) आदि इक्चों से लेनी चाहिये | पुन, यह लकड़ी श्लक्ष्ण 

( चिकनी तथा सुन्दर ) हीर ( लम्बी-सर्पाकृति ) मनोरम तथा सारवत ( पुष्ट ) होनी 

चाहिये | जो लकड़ी गाठवाली, ( अन्धिल ) छोटी, ( लघु ) जल़ी हुईं ( निर्दग्ध ), पुरानी 

( जीणे ) तथा फटी ( विस्कुटित ), कमज़ोर, ( अह्ढ ) तथा कोटराक्रान्त ( पशु पक्षियों 

कोंटरों वाली लकड़ी खोखली हो जाती है ) दारू ( लकढ़ी ) हस्त-निर्माण के लिये इृष्ट 
दायक नहीं ( स. यू, ६, १०-१२ ) 


( ७७ ) 


ईैस्‍्त-देवता 

उपयेकित रेखाचित्र में हस्त-देवता-विन्यास प्रत्यक्ष है। इस चित्र मे शालादेश के 
अनुरूप मध्य मे ब्रह्मा की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मा के वाम भाग में प्रथम पर्व ( मध्य से गणना 
कीजिये ) पर अ्रमिदेव हैं, उसी प्रकार दक्षिण पर्व पर यम ( काल )। पुनः उसी क्रम से 
दूसरे बाँये पर्व पर विश्वकर्मा तथा दाहिने पर्व पर वरुण विराजमान हैं | इसी प्रकार फिर 
चलिये | तीसरे बाँये पर्व पर वायु तथा दाहिने पं पर घनद--कुबेर जी की प्रतिष्ठा है । 
किन्दीं-किन्हीं ग्रन्थों के अ्रतुसार कुबेर का उल्लेख न होकर सोम का उल्लेख है | 
शेष चौथे, वाँये ओर दाहिने पर्वों पर क्रमशः रुद्व तथा विष्यवु की प्रतिष्ठा प्रकल्पित 
की गई हे। 


देवपीड्न > 

स, सू, में प्रतिपादित (६, १६-२७ ) देव-पीड़न का क्या मर्म है---.यह समझ लेना 
चाहिये | उपयु क्त कोई भी देव गज उठाते समय स्थपति के हाथ से दबना नहीं चाहिये 
अन्यथा अशुभ आपतित होते हैं। हस्त के देव-स्थानों अर्थात्‌ पुष्पाद्नित पदों को छोड़कर 
ही गज उठाना चाहिये | इसके विपरीत विरुद्धाचरण से कर्ता-स्थपत्ति एव कारक-यजमान 
गहस्वामी दोनों के लिये अशुभ है | अतः हस्त-धारण में देवपीड़न सर्वथा वर्ज्य है | 


गज का कौन स्थान शुम है तथा कौन सा अशुभ यह समझ लेना चास्यि:--- 


शुस अशुभ 


१, ब्रह्मा तथा अम्मि का मध्यमाग १, ब्रह्मा तथा यम का मध्यभाग 
२, विश्वकर्मा तथा श्रम्मि ,, २, वरुण तथा कुबेर ,, 
३. यम तथा वरुण कह 

४, वायु तथा विश्वकमा ,, 

५, रुद्र तथा वायु हर 

&, विष्णु तथा कृवेर  ,, 

त्रिविध हस्तसंज्ञाये।-- 


हस्त के जेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ प्रमेदों का संकेत किया जा चुका है। इनकी 
संशाये क्रमश, 'प्राशय! साधारण” एवं 'शय अथवा मात्राशय' हैं। हस्त २४ अंगुलो का 
होता है | जिस हस्त के अत्येक अंगुल ८ यवों के परिमाण से प्रकल्पित हो उसे ज्येष्ठ अथवा 
ध्राशय! हस्त कहा गया है। इसी प्रकार जिस हस्त के अंगुल सात यवों में प्रकल्पित हो वह 
मध्यम अथवा “साधारण” हस्त के नाम से जुकारा लाता हे। अथच तीसरी कोटि के हस्त 
( कनिष्ठ अथवा श्या अथवा 'मात्राशब' ) के प्रत्येक अंगुल ६ यवो से प्रकल्पित होते हैं | 
हस्व-योजना 

किस हस्त से कौन-कौन वास्तु-प्रकारों की माप करनी चाहिये दस शातव्य के लिये 
निम्न तालिका पथ-प्रदशन कर सकती है,--- 


93 


( ७८ ) 
'प्रायश' का प्रयोग 


१ पुर, खेट या आम के निवेश मे विभाग आयाम, विस्तार, परिखा, द्वार, रथ्यां 
( छोटी सड़कें ) मार्ग ( बडी सड़कें ) सीमा-क्षेत्र, वन, उपवन, देशातर-विमाजन, माग- 
माप-योजना, क्रोश, गव्यूति आदि के प्रमाण । 

२ ग्रासाद ( मन्दिर ) समा तथा मवन-निवेश में | 


साधारण का प्रयोग 


१, तलों की ऊँचाई, मूलपाद ( नींव आदि ), भूमि के नीचे के जलोद्देश | 
२ दोलायें, घारा-यन्त्र, पात-यन्त्र ( आधुनिक नल ) तथा यन्त्र आदि | 
३, गुहामंदिर ( शेलखात-निकेत ), सुरंग तथा पगदण्डी आदि | मे 


शय अथवा मात्राशय हस्त का प्रयोग -. 5, 


(१) आयुध, धनुष का <रड, यान, शय्या तथा आसन | 
(२) कप, वापी । 

(३) हाथी, घोडे तथा मनुष्य 

(४) गरारी ( इक्चुयन्त्र ) 

(५) शिल्पियों के श्रोज़ार 

(६) नौकायें, छाते, ध्वजायें तथा बाजे ( आतोद्य ) 
(७) रसोई के बर्तन, ढोल तथा ( नल्वदरड ) 


मान-वर्ग -- 

पुरातन वास्व॒ुपरम्परा में जिन-जिन मानों एवं मापों का प्रयोग होता था उसका एक 
प्रकार से निधण्दु इस निम्न तालिका में निमालनीय है | विशेष संकेत यह है कि इन सभी 
मापों की “यूनिट! श्रंयुल थी । 


अ्रगुल <- १ मात्रा ११ अंगुल ८ १ गोकर्ण 
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२ ५» ऋ+ $ केला १२ ५» ८55 £ वितस्ति 

हे » ४८ १ पर्व १४ 9 न्‍ १ पाद 

४. 9 रू ३ मुष्दि २१६ » र्ः * रत्नि 

४ 9५ रे १ तल २४ »+ उूः $ अरत्नि 

६ » ना| ईस्त ४२ » १ किष्कु हु 
७ ५४ रू+ १ दिष्टि प४ » रू £ व्याम तथा पुरुष 

८ 9» रू: वूणि ६६ » -5 १ चाप तथा नाडीयुग 

६& » ८5 ९ प्रादेश १०६ » कर ३ दण्ड 

१० » ऋ+ ॥£ शयताल ३० धनुष ( चाप ) ८ १ नल्व 


१५००० 9. न|ई र्‌ क्रोश 


२००० 3५) 


४ 


गव्यूतियाँ 


(७६ ) 


--१ गव्यूति 
न १ योज॑न 


गणना (अंकसंख्या)-- 
गणना का मान में महत्वपूर्ण स्थान है। श्रतः समराज्जण ने अग्त में निम्न 
टणना? पर भी प्रवचन किया है । २० संख्याओं में सम्पूण गणना ( गणित ) का समावेश 


ही इक ी च2 0 इक कल 


निम्न तालिका से स्पष्ट है ;--- 
एक १ ११ खबे १०००००००००० 
द्श १२० १२ 'निखये १००००००००००० 
शत १०० श्३्‌ शंकु १०००००००००००० 
सहस १००० १४ पद्म १००००००००००००० 
खयुत १०००० १५ श्रम्बुराशि १०००००००००००००० 
हे नियुत १५००००० है६ मध्यम ६००००००००००००००० 
प्रयुत १०००००० २७ श्रत्य. १०००००००००००००००० 
अवु द १५००००००० श्८्ट पर १००००००००००००००००० 
६, अन्यबु द्‌ १०००००००० १९ अपर १५०००००००००००००००००० 
१२०, उुन्द १००००००००० २० परार्ध २००००००००००००००००००० 
काकसंख्या-- 
झाँख का निमेष सनिमेष 
५७५. निमेष ८६ १ काष्ठा 
३०. काष्ठाये + १ कला 
३०. कलायें + १ मुहूर्त 
३०. मुहूते + १ अहोरात्र 
( दिनरात ) 
१४, श्रहोरात्न 5१ पक्त 
२ पक्त मई १ सास 
२ मास स्श््शतु 
३ ऋतयें स् १ श्रयन 
२ अ्यन -+ १ वर्ष 


हस्त ( गज ) के साथ-साथ लगमग सात प्रकार के ओर सूत्र शिल्पियों के सहायक 
थे | यह परम्परा जेसी प्राचीन एवं मध्यकाल मे थी, बेसी ही आज मी है। 

४“शिल्पी के योग्य जिन श्राठ प्रकार के सूत्रों का संकेत किया गया है उनकी कौतूहल 
जिजासा में निम्न छोक समुद्धुत किया जाता है :--- 


सून्नाष्टक इशष्टिनृदस्तमौक्ष', 
कार्पोसक स्यादवजग्बसंज्षम । 
काष्ट' व सृध्यादयमतो विलेय्य-- 
मिप्यष्टसूश्राणथ चदुन्ति तज्जा: ॥ 


( ८० ) 


सूत्रतिदों ने आठ प्रकार के सत्र माने हैं:--- 
१ दृष्टिसूत्र एकमात्र नजर फेर कर छुनाई आदि का श्रन्दाजा 
लगाना कि ठीक जा रही है कि टेढ़ी-मेढी । 
२, हस्त ( गज ) 
३. मूंज की डोरी 
४, सूत की डोरी 
५, अ्रवलम्ब ( जिसे राजा लोग साहुल कहते हैं ) | 
६. काष्ठ (काठ कोना) ( जिसे शज लोग गुनियाँ कहते हैं ) ) 
७, सृष्टि ( रेवल ) 
८, परकाल 
ये आठो सूत्र पर्यन्तस्थ रेखाचित्र ( पृ० ७६ [अर] ) से स्पष्ट हैं । 


पुर “निवेश 


पूब-पीठिका , 


१. 


विषय-प्रवेश - 


वास्वु-विद्या के क्षेत्र का विवेचन करते हुए. हमने देखा-क़ि समराज्धण के प्रवचन॑-+ 
८देशः पुरं निवासश्व समावेश्मासनानि च |” (अ्र० £ छोक ४) में देशनिवेश के उपरात्त्ि 
“धपुरनिवेश! का नम्बर आता है । परन्तु देशनिवेश का सम्पन्ध शात््रीय ज्ी 
अपेक्षा राजनीतिक अ्रधिक है, क्योकि राज्यसत्ता के द्वारा ही देश-विशेष की सीमा, 
उस -पर आधिपत्य तथा अ्रभुत्व का निर्धारण होता हे। अतः विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से 
वास्तु-विद्या के च्षेत्र में देश-निवेश के नियमों का संकीर्तन न होकर पुर-निवेश के नियमों का 
ही प्रथम संकीतन होता है । अतएव “पुरनिवेश' की प्राथमिकता खतः स्पष्ट हो जाती है । 
इसी दृष्टिकोण से हमने भी समराज्भण के अध्ययन मे -पुर-निवेश को ही प्राथमिकता दी-है. |. 


इस पठल के विषय-प्रवेश मे ही यह संकेत कर देना समुचित्त -प्रतीत होता है कि 
यद्यपि इस पटल को “पुरनिवेश” नाम दिया गया है >त्तथापि पुर के पर्यायवाची नगर ओर 
नगर के भेद--पत्तन, पुव्मेदन, खेडक, खर्वाठक, ग्राम, दुर्ग आदि मी---पुरूनियेश के ही 
विशाल ज्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । अतः उनके निवेश सम्बन्धी विशेष नियमों ओर:उनके 
विकास से संम्बन्ध रखने वाले वास्त॒तत्व, सामाजिक;; राजनीतिक एवं धार्मिक - घटक-को 
विवेचन करना इस पल की पूर्णता के लिये परमावश्यक होगा । + * अल 

पूर्व इसके हम पुर-निवेश, आम-निवेश अथवा दुर्ग-निवेश कीं, समीक्षा-करें; संस्कतिं 
एवं सम्यता के आधारभूत व्यापक सिद्धान्तो की ओर---जिनके द्वारा देशविशेष की 
आध्यात्मिक एवं भोतिक उन्नति का विकास होता है--किश्नित्‌ संकेत कर देना श्रधिक 
अच्छा होगा । यह किसी से छिपा नही है कि देशविशेष की सभ्यता के विकास में वहाँ 
के निवासियों की वेश-भूषा, भोजन-भजन और रहन-सहन की शेलियो म॑ एक विकास तथा 
प्रौद़ता के हमे दर्शन होते हैँ । जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्षण-कहा गया है उसी 
प्रकार समाज संस्कृति का दर्षण कहा जा सकता है । 'जिस समाज की जेसी रूप-रेखा हमारे 
देखने भें आती है, उस्ीसे हम उस समाज की संस्कृति एवं सम्यता का अनुमान कर 
सकते हँ। 

इसके अतिरिक्त मनुष्य के सामाजिक जीवन पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां 
( जलवायु, भूमि, पव॑त, समुद्र, सरिता, बृक्ष इत्यादि ) का भी कम प्रमाव नहीं पढ़ता | 
मानव-्सम्यता की कहानी मानव के प्रकृति के साथ संघ की कहानी है। जहाँ- प्राचीन 
मानव ने प्रकृति का दासत्व स्वीकार कर उसका उपासक बन उसी की पूजा में महान्‌ दर्शनो, 
धर्म तथा काव्य की उद्धावना की , वहाँ श्राघुनिक मानव, उसके विपरीत प्रकृति को पराभूत 
कर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए. सतत चेष्टा-करता-हुआ महान्‌ विज्ञान का निर्माण 
करने म-सफल- हुआ है । इन दोनों-के क्या परिणाम हुए--यदह-दत्वजेत्ताओं, से छिपे नर्दधी- 
हैँ । जब तक मानव प्रकृति की पूजा मे संत्तग्न-रहा संसार में-शॉति-एं मुख-का-पाथान्य धा-- 
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श्राज विपुल साधन एवं ऐेड्वर्य के होते हुए मी हम श्रशाति एवं वुःख के नभोमण्डल के 
नीचे निमग्न हैं | विज्ञान बुरी चीज नहीं है। वस्तु-विशेष के विशिष्ट ज्ञानाजन का दी नाम 
विशान है | परन्तु धर्म एवं दर्शन की ज्योति से शल्य विज्ञान शुष्क ओर नीरस स्थारु के 
सहश होता है | 

अतः इस देश में प्राचीन काल से मानव ने श्रपनी सम्यता के विकास के प्रयत्न मे 
तथा जीवन-संघर्ष की सामान्य जठिलतशों में जिस प्रकार की रहन-सहन व्यवस्था की, उसमें 
हमें श्राध्यात्मिकता एवं घार्मिक उपचेतना तथा प्रेरणा के विशेष दशन होंते हैं। उदाहरण के 
लिए, वेदिक कालीन जीवन को हीं ले लीजिये | उस समय का आय्यों का जीवन अत्यन्त 
सरल था | छोटे-छोटे मवन छोटे-छोटे आम ये | 


आवश्यकता आविष्कारों की जननी है | जब कुछ समय पश्चात्‌ लोगों को शिक्षा, 
आराधना, व्यवसाय, वारिज्य तथा अन्य अ्रमीसिप्त कार्यों के सम्पादनार्थ किसी आम-विशेष 
अथवा स्थान-विशेष से एक सामान्य सम्बन्ध बनाये रखने की श्रावश्यकता प्रतीत हुईं तो 
कालान्तर में वह ग्राम अथवा स्थान महान्‌ नगरों के रूप में परिवर्तित हो गया | 

धनगर! एवं 'नागरिक? ये दोनों शब्द एक दूसरे के उद्बोधक हैं | जेसे नागरिक 
होंगे बसे ही नगरों के विकास एवं उनकी वृद्धि की सम्भावना होगी | सच तो यह है कि नगर 
एक प्रकार से नागरिकों की संस्कृति एवं सम्यता--दोनों का एक जागरूक चित्र होता है। 
जिस प्रकार के नागरिकों की बहुलता एवं प्रमुखता होगी, जेसा उनका रहन-सहन, आचार- 
विचार; व्यवहार, वाणिज्य तथा व्यवसाय होगा, वेसी ही छाप उस नगर पर जिसके कि वे 
नागरिक हैं, अनिवारयरूपेण पडेगी । भारत के प्राचीन प्रसिद्ध नगरो को देखिये। उदाहरण 
के लिये नालन्दा का विकास एक गुरु यह मुनि-कुटीर अथवा साधारण साघधु-उठज से हुआ 
था | शने; शने: विद्या और विनय, श्राचार तथा ज्ञान, धर्म, और संस्कृति---इन आधार- 
शिलाशों पर एक महान्‌ नगर--विश्वविद्यालयीय नगर---यूनिवर्सियी टाउन का जन्म हुआ | 

पाठक साधाणतया परिचित ही होंगे कि प्राचीन मारत की शिक्षाप्रणाली एवं श्रनु- 
संधानशेली के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति का कुलपतित्व तमी सार्थक होता 
था जब कि उसके कम से कम दस हजार मेघावी शिक्षित, दीक्षित, एवं शअनु- 
सधान-कार्य-व्यस्त शिक्षित शिष्य होते थे। नालन्दा, तक्नशिला, नेमिषारण्य, नवद्वीप, 
आदि आदि विभिन्न प्रसिद्ध प्राचीन मारतीय नगर इसी कोटि मे आते हैं। 

नगर-निवेश की वास्तु-समीक्षा के पूरे भारतीय नगरों के विकास पर थोड़ा सा दृष्टि- 
पात कर देना अ्रनुपयुक्त न होगा । नगर-निवेश, वास्तु-शाज्र--शिल्प-शासत्र का एक प्रमुख 
अंग है और विभिन्न पुरातन शिल्प-शास्त्रीय ग्रंथों मे प्रतिपादित नगर-निवेश-विपयक 
नियमों के परिशीलन से मारतीय नगर-विकास की ग्राचीनता भी स्वय सिद्ध है | फिर मी, 
ऐतिहासिक दृष्टि से मी यह विचार करना आवश्यक है कि नगर-विकास के मूलाधार क्या हैं ९ 
ओर इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री का क्या स्वरूप है ? लेखक के पप्रासाद! पटल थआादि 
विभिन्न पलों में तत्‌ तत्‌ वास्तु की प्राचीनता पर एथक्‌-प्रथक्‌ विवेचन किया ही गया है| 
अतः मानव-सम्पंता के प्रमुख चिन्द वास्तुकला की रूपरेखा का समुद्धाग्न पाठकों को 
यत्र तन्च उन पथ्लों मे प्रचुर प्ररिमाणय में मिलेगा | अतः उसकी पुनराइत्ति भ्रथव पिष्टपेपण 
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इसे पठल में उचित नहीं है | यहाँ पर इतना संकेत ही पर्यात होगा कि भारतीय वास्वु शास्त्र 
बहुत पुराना है। वास्तु-विद्या की एक विहद्धम दृष्टि मं हमने देखा कि बास्तु-शात्र का विवेचन 
न केवज्ञ वास्तु शास्त्रीय ग्रन्थों मे द्वी चरन्‌ पुराण, आगम, अथशासत्र आदि अ-वास्तुश' स्तरीय 
ग्रैथों मे बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है। कुछ पुराण, अथशासत्र तथा शुक्रनीति 
इत्यादि ग्रंथ ईसवी पूर्व के हैं | अतः वास्त॒ु-शास्त्रीय परम्परा का शास्द्रीय रूप ईसा से कम 
से कम एक हजार वर्ष प्राचीन माना जा सकता है | 
अतः इस प्रकार जब वास्त॒ु-शास्त्रीय-परम्परा की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है तो 
तत्‌ प्रतिपादित नगर-निवेश (पुरनिवेश) की ग्राचीनता में दो रायें नहीं दोनी चाहिये | इसके 
अतिरिक जिस प्रकार व्याकरण का विकास अथवा निर्माण भाषा के विकास पर आधित 
रहता है--माषा के सम्यक विकास के विना उसका व्याकरण कसा ? उसी प्रकार नगर 
आदि वास्तु अ्रंगों के पूर्ण विकास के विना नगर आदि उनके निवेश-नियमी एवं सिद्धान्तों 
का अथन केसा इस दृष्टि से मारतीय नगरों की प्राचीनता पर विचार करते २ ईसवी 
शताब्दी से पूर्व बहुत दूर पहुँच जाते हैं | 
अतिप्राचीन वेदों मे भी हमे नगर-निर्माण एवं नगर-निवेश के प्रोज्ज्वल दर्शन 
होते हैं जिनसे वेदिक-काल की नागरिक-सम्यता तथा विकासित रहन-सहन के तरीकों पर 
पूर्ण प्रकाश पड़ता है। “वेदिक? युग काफी सम्य एवं समुद्ध थुग था--यह तो सभी 
मुक्तकरठ से स्वीकार करते हैं | वेदों मे वसति, पुर, दुग एवं भवन सम्बन्धी विभिन्न विपुलल 
सैकेतों से तत्कालीन वास्तु-विकास करा प्रबत्ल प्रमाण प्राप्त होता है | नगर-निवेश के नियमों 
का भले ही सम्यक्‌ प्रचार न हो पाया हो, किन्तु जहाँ तक नगर निर्माण एवं नगर-विकास 
का सम्बन्ध है उसके सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट निदशनों का अ्रभाव नहीं | दत्त महाशय के शब्दों 
में (८ शिक्राताहु ॥ #शाए्वशा£ |॥0॥8 ) “निश्चय ही वे लोग जो लोहदुगों 
का निर्माण कर सकते थे, स्तम्मबहुल विशाल मवनों के निवेश मे दक्ष थे तथा सुदीर्ध 
पुरो का विन्यास कर सकते थे थे निश्चय ही नागरिक कलाशओं के वेशानिक शान से 


शून्य नही कहे जा सकते ।” 
इसके अतिरिक्त वेदिक-इन्डेक्सत के परिशीलन से मी यही तथ्य निकलता है। 


मेकडानल तथा कीय--इन महाशयों ने इसी इन्डेक्स में वेंटिक पुर पर जो प्रकाश डाला 
है वह वेदिफ नगरों के विषय में मी चरितार्थ होता है | परन्तु यह दुर्माग्य-विलसित ही 
कहा जा सकता है कि ये दोनों विद्वान इन पुर-सम्बन्धी वहुल संकेतों के होते हुए भी-- 
यह कहते हैं -- (00 ध९& ७॥0|6 ॥$ ॥20|» ॥:6|५ 4॥9 ॥ €वा।/ ४९6८ 
दा टांनाडि ४३१५ ॥रपर्ट) 6९५९।॥००९४१० ?--श्रर्थात्‌ साराशतः यह कहना बहुत क्रम 
संभव है कि आदि वैदिक युग मे नागरिक जीवन विकास एवं समद्धि को ग्रास हो चुका था | 

वदिक “पुर! वाची शब्दों के पीछे “प्रथिवी? ( चौडे ) “ऊर्बी? ( विस्तृत ) “आयसी' 
(लौदिक या लौहसय) 'शारदी! ( शरदआतु सम्बन्धी ) 'शत-मुजीः---शत मित्ति वाले अथवा 
शत स्तम्पी वालें--ऐसे विपुल संकेतो के होते हुए. भी बैंदिक जीवन की आमीणता ही सिद्ध 
करना कद्दा तक संगत है ? वास्तव में वेदिक जीवन आमीण तो था ही नागरिक मी था। 
प्राचीन, पराचीन एवं आधुनिक मारत की मुख्य सम्यता तो आमीण ही रही है | भारतीय 
जीवन में ग्रामीयता का संदव पमुख स्थान ( सनातन से ) रहा है तथा यह स्वाभाविक ही 
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है कि जिस देश में नगरी की अपेज्ञा आमो की सख्या बहुत अधिक हो, जिस देश की जन॑ 
संख्या का बहुत बड़ा माग ७४ प्रतिशत से भी अधिक ग्रामवासी हो वहाँ की सम्यता में 
ग्रामजीवन की ऋत्तक न हो--यह केसे सम्भव है | 
श्रथच ग्राम और नगर--इन दोनों का परस्पर अ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। सच तो 
यह है कि आम तथा नगर का विभेद परिमाण मात्र हे। साधारण छोटे छोंटे ग्राम ही 
तो कालान्तर में वाणिज्य, व्यवसाय, शिक्षा-स्थान अथवा तीर्थस्थान आदि विभिन्न 
संस्कृति एवं सभ्यता के मूल कारणों के कारण विशाल नगरो में परिणत हो जाते हैं | 
उत्तर-बेदिक काल एवं सूत्न-काल में भी वेंढिक सभ्यता की ही प्रबल छाप रही । 
आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का सुसम्बद्ध इतिहास महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के 
समय से ईसासे लगमग पाच सौ वर्ष पृ्व--प्रारम्म होता है | महात्मा बुद्ध के समय में भारत 
में राजणह, अयोध्या, वाराणसी, कोशाम्बी, मथुरा, मिथिला, साकेत, उज्जायेनी बेशाली 
आदि विभिन्न नगरो ( दे० राइसडेविड्स--800005: ॥08 9.82 ) के प्राप्त 
संकेतों से तत्कालीन नगर-निवेश के विकास तथा भारतीय नयरों की ग्राचीनता 
का केवल्न आमास ही नहीं पुष्टप्रमण मी मिल जाता हे। क्योंकि इन सभी नगरों 
के विकास की अपनी अपनी एक कहानी होगो जो कालान्तर में--बुद्ध के समर 
सुविकसित एवं समृद्ध नगरों मे परिणत हो गये थे | राइस डेविड्स महाशय के मत में नगर- 
निवेश की रूपरेखा का यद्यपि पूर्ण पता नहीं प्रास होता हे परन्तु उत्तंग मित्तियों, परिखाओं 
एवं प्राकारों के वर्णन एवं उनके द्वारा सुरक्षित नगरों के विवरणो से अवश्य निष्कर्ष निकलता 
है कि उस समय तक बड़े-बड़े नगरों का निर्माण हो चुका था तथा उन नगरों की 
रक्षार्थ उनके चारों ओर प्राकारों, परिलाओ तथा उत्तुंग मित्तियों का निर्माण किया जाता 
था | हुग-निर्माण तो बेदिक युग मे ही काफी सुसमृद्ध था। 
महागोविन्द नामक एक वास्तु॒वित्‌ ने गिरिवुज नामक ४॥| मील की परिधि में एक 
दुर्ग को बनाया था--थह राइस साहब ने लिखा है (दे० 3 ॥0॥8) | इसके अतिरिक्त बुद्ध 
भगवान के समकालीन प्रसिद्ध राजा बिम्बसार ने राजग़रह नामक नगर का ई मील में निवेश 
किया था| इन उपयुक्त जिन नगरों के सम्बन्ध में चर्चा की गई है वह “दीघनिकाय! 
(१६. ३६) नामक प्रसिद्ध त्रौद्धान्थ के निम्न पद्म से सुस्पष्ट हैः-- 
दन्तपुरं काल्निड्ठानामस्तकानाव्वपोतनम्‌ । 
महिस्मती अवनीतम सोवीरानाजञ्व ॥ 
मिथिज्ञा च चिदेद्दानाम्‌ चम्पा अर पु साहिता । 
वाराणसीच-कासीनम्‌ एते गोविन्द-मापिदा ॥ 
बौद्ध-साहित्य में यद्यपि नगर-निवेश के नियमों के विषपुल विवरण पर्याप्त संख्या मे 
भहों प्राप्त होते हैँ तथापि अन्य वास्तु-सम्बन्धी जो विवरण मिलते है उनसे तत्कालीन नगर- 
निर्माण-कला एवं नगर-निवेश [0५श॥ 7शा॥॥१४ के विकास एवं वृद्धि का पक्का अन्दाजा 
लगाया जा सकता है| बौद्-साहित्य - मवन-निर्माण-विवरणों से इतना ओत-ओत है कि 
बहुत से स्थल चास्तु-शास्ीब-सन्दर्भ से-प्रतीत होते -है । इन विभिन्न स्थलों की सूजना: हम 


पहले ही-दे चुके है । हि - 


( ८७ ) 


बौद्धारामो एवं बौद्ध-विहारों की करुणा और शान्ति, अहिसा श्रोंर सत्य, सरलता तथा 
सौजन्य की गाथा गाने वाले इन वास्ठु-विवस्णों के इस निर्देश के उपरान्त अब थोढ़ा सा 
रामायण और महाभारत के महाकाव्य-काननों में भ्रथण किया जावे - 

“ समोयणो के विषय में (सिविक्स एरड नेशनल आइंडियल्स” नामक अपनी पुस्तक मे 
सुश्री सिस्थर मिवेदिता लिखती हैं ( देखिये पत्र ६-७ )--वाल्मीकि का यह काव्य बहुत 
सम्भव है, अ्रयेवा सत्य ही है क्रि कवि की अपनी अतिप्रिया अयोध्या महानगरी के पूर्व 
नपों के पौराशिक आख्यानो के सजीव चित्रों का चित्रण तद्विपयक श्लाधातिशय के कारण 
तो नहीं प्राठुभूत हुआ ( श्रर्थात्‌ रामायण की रचना का कारण वाल्मीकि की प्रिय नगरी 
अयोध्या की प्रशता है) |” अयोध्या नगरी तथा,उससे- सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक वास्तु के 
वर्णन में कवि की रागात्मिका-प्रवृत्ति एवं तजन्य आहादातिशय का पूण आभास मिलता 
है | उत्सव विशेष के अवसरो पर अर्योध्या-सौन्दय में कवि विमोर हो जाता है। श्रयोध्या 
के प्रासादो, तोरणो एव अद्»ों मे कवि अपने को विस्द्त कर देता है| बाल्मीकि की 
नागरिक-प्रियता अ्रयोध्या तक ही नहीं सीमित है | लंका के वर्णन को लीजिये | यहा पर कवि 
की नागरिकता का चस्सोत्कर्य देखने को मिलेगा । हनूमान- के प्रति लंका-द्वार-रक्षिका नारी 
के ये वचन---श्रहू हि नगरी लंका स्रयमेव प्लवद्टम” वास्तव में माग्तीय नागरिकता-ओ्ोतक 
शब्दों में अपना शानी नही रखते । 

रामायण में इतस्ततः नगर-विवरुणों की इतनी भरमार है जिससे - तत्कालीन 
नायरिक-पतम्वता एवं तग्र-निर्माण-कला के -पूण विकास का पता लगता है--इसमें सन्देंहद 
का श्रवकाश ही नहीं रहता | 7 5 मु 
- डा» आचाय के शब्दों मे _-( देखिये ॥॥0]9॥ /#८०0॥४८०६ ८ 3९८0/0॥8. 
(0 4835भ93 9888 |7 )--श्रग्गनोध्या की नगर-निवेश-रूपरेखा मानसारीय तथा अन्य 
शिल्प-शास्त्रीय ग्रैथों - में प्रतिपादित: नगर-निवेश के - हृवहू-समान' प्रतीत होती है) रामायण 
के प्रथम सर्ग. (३, ४. १०-१४) तथा-तृतीय सगं( लंकाबणंन ) को देखिये--- 


हाप्किस महाशय भी तो यही लिखते हैं--( देखिये ।. », 0, 5. 43 ७॥0९/ 
(७६५) “अर्थात्‌ महाभारत एवं रामायण में वर्णित नगर-निवेश के परिशीलन से ग्रह स्पष्ट 
है कि वहाँ राजा, राजकुमारों, प्रधान अ्रमात्यों पुरोहितो तथा सेनानायकों के महल तो 
निर्मित होते ही ये साथ ही साथ साधारण आवासमवनों ( लिनमे मभ्यमवर्ग के नागरिकों के 
अपेक्षाकृत बड़े घेरों में -विभिन्न प्राकार तथा प्रागण भी होते ये ) तथा इन विशाल प्रासादो 
के अतिरिक्त विमिन्न समायह, स्थार्नक-मस्डप तथा व्यवसाय-वीथिया ( स्वर्ंकार तथा 
श्रन्य विभिन्न कल्नाकारों की कार्यशालायें ) मी विद्ममान थी |” - 


इस प्रकार महाकाव्य-कालीन नगरं-विकास एवं नागरिक जीवन के अत्यन्त प्रोज्ज्वल 
रूप मे दो रायें नहीं हो सकती हैं। राजेन्द्रलाल मित्र म्हाशय इसी तथ्य को दृष्टि में 
रख कर श्षपने इन्डो आयना नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में ( देखिये प्र०« २१--४ ) 
लिखते हँ;--“देवायतन, समा, ग्रासाद, शिविर तथा विभान आदि विभिन्न एवं विपुल- 
संख्यक वास्तु-शब्दों को बार-बार इन वर्णनों मे ( अ्रयोध्या वर्शन ) देखकर किस को उस 
समय की अत्यन्त विकसित नागरिक वास्तुकला ( नगर-निवेश-क्रम ) का पूर्णामास नह। 


(८८ ) 


प्रास होगा ? क्‍या ये शब्द जो अत्यन्त उदीयमान वास्तुकला के अमभिव्यक्षक हैं कमी छुप्पर 
वाले मकानों अथवा भकोपडियो के लिये भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं ? ऐसे नगर-विवरणों 
को काल्पनिक अथवा कविकल्पना की ठडान कहना कहाँ तक न्यायसंगत है १” 


स्थानामाव के कारण महामारत के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि महामारती कथा की भी यही कथा है| द्वारका आदि महानगरियों एवं इन्द्रगस्थ 
आदि अत्यन्त प्रसमृद्ध नगरों के वर्णन से भी उपयुक्त रामायण-निष्कर्षों की ही 
युष्टि होती है । 

“नगर-निवेश” के ऐतिहासिक सिंहावलोकन मे लेखक ने पुराणों की पुण्य भूमि 
पर विचरण नहीं किया ओर न आगमों के अ्रगाध सलिल में डुबकी ही लगायी--जैसा अन्य 
पठलो में आनुपस्धिक विवेचन मे किया गया है | अत. लेखके की यह त्रुटि ( 007550॥ ) 
पाठक की समझ में कसे आवे १ बात यह है कि रासायण, महामारत तथा अधिकाश 
पुराण एक प्रकार से समकालीन ही हैं | अत, महाकाव्यकालीन नगर-विकास एवं नागरिक 
सभ्यता के दिग्दशन मात्र से पुराणों में उसका चारिताथ्य॑ प्रकट है। अ्रथच आगे ( उत्तर 
पीठिका में ) नगर-निवेश-नियमों एवं 'सिद्धातों की समीक्षा के अवसर पर आगमों तथा 
पुराणों में प्रतिपादित एतद्दिपययक सामग्री की यथासंभव समीक्षा होंगी । अ्रत, यहाँ पर 
इस स्तम्भ से अग्रसर हो विख्यात विष्णुगरुप्त के कौटिलीय अर्थशात्र के कान्तार में 
पदापण किया जावे | 

कौठिलीय अ्रथंशातत्र की प्राचीनता में पुष्ट प्रमाणों से विद्वानों ने यह सिद्ध ही कर 
दिया है कि कौटिल्य का समय इसवीय पूर्व चतुर्थ शताब्दी पीछे ही ग्राता | है अतः रामायण 
एवं मह।भारत के काल की नागरिक-सम्यता एवं नगर-जीवन की पुष्टि तथा नगर-निवेशों 
पक्रम की सुविकसित रूप-रेखा का प्रामाण्य कोटिलीय अरथशासत्र से आपाततः हो ही जाता 
है | इस अत्यन्त महत्वपूर्ण गथ मे वास्त॒ु-सिद्धातों एवं उनके विवरणों पर लगभग सात 
अध्याय हैं जिनमें नगर-निवेश (॥, ?भ॥॥॥8 ) फे विवरणों की मस्मारतों है ही 
साथ ही साथ दुर्ग-निवेश, शिर्विस्णइ, एवं वासन्ण्दह आदि पर भी अत्यन्त सुसम्ृद्ध सामग्री 
मिलती दे | 

कौटिलीय अर्थशासत्र की इस विपुल वास्तुन्सामग्री का यत्र तत्न सर्वत्र यथोचित 
स्थानों में प्रयोग किया जायगा ही अ्रतः आगे बढ़ना चाहिये ) 

इस प्रकार हस देखते हैँ कि भारतीय पुरों के विकास एवं पुर-विपयक वास्तु- 
कलात्मक सामग्री प्रचुर परिमाण में प्राप्त होती है जिसमे भारतीय पुरों की प्राचीनता तथा 
तत्सम्बन्धी वास्तु-तत्व-विवरणों की सत्यता में असन्दिग्ध प्रामाण्य प्रस्तुत फिया जा सकता 
है | अथच भारतीयों की नागरिकता एवं नागरिक सम्यता भी इससे सुतरा सिद्ध होती है । 
भारतीयों का आदर्श यद्यपि आध्यात्मिक विशेष था तथापि भोतिक विभव एवं ऐश्वर्य 
में मी उन्होंने किसी मी प्राचीन देश से कस उत्कर्प नहीं प्राप्त किया यह निश्चित 
रूप से सिद्ध किया जा सकता है | 


भारतीय नंगर-विकास 


अमीतक हम नगर-निर्माण एवं - नागरिक-जीवन सम्बन्धी प्राचीनतादोतक 
विशाल पुरातन साहित्य के कंतिपय स्थलों का एक मात्र स्थूल दर्शन कर रहे थे। अब हम 
नगर-विकास के कारणों पर थोड़ा सा ध्यान ठेंगे। नगरों की उत्पत्ति केसे हुई ? उनके 
विकास तथा उनकी इडि के कौन-कौन साधन प्रस्तुत हुए; ? इन प्रश्नों पर प्रकाश डालना 
आवश्यक है | 

वैसे तो नगर-विकास को हम दो दृष्टियों से माप सकते हैं। कुछ तो नगर ऐसे 
हैं जो अपने आप खत; विकसित हुए. हैं तथा इसके विपरीत कुछ किसी व्याक्तिविशेय, 
सैस्था-विशेष अथवा व्यवसाय-विशेष के आश्रय से विकास को प्राप्त हुए। परनन्‍ठ 
ये दोनो मत सर्वाश में सत्य भी नहीं हैं] सम्मवतः कोई भी प्रांचीन नगर ऐसा न हो 
जो पूर्णुरूप से स़त*' विकसित हुआ हो अथवा जो अविकल किसी दूसरे के श्राश्रय से 
ही पनपा हो ) प्रत्येक नगर के विकास मे अपना अ्रपनां व्यक्तित्व छिपा है , परन्तु अन्य 
विकास-घटक मी होते हैं। श्रतः मध्यम मार्ग का ही अवलम्ध न करके सवर्त्र विकास का 
प्रसार देखने को मिलेगा |. - -ाः 

बहुत में नगर कुछ ग्राम-समूहों के प्रारस्परिक आदाच प्रव्मन जेसे हद, तालाब, सरिता, 
मन्दिर, कूप आदि के आश्रय से काल्ान्तर में खत: एक विशात्त नगर में परिणत हो 
जाते हैं| इस प्रकार के विकास को हम प्रथम कोटि म रख सकते है| इसके विपरीत 
किसी राजा की राजधानी के लिये उ्म्यवा शिक्षा-संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति फे 
लिये बड़ेबडे नगरों के निर्माण प्राचीन सास्त के सुन्दर निदश्न ई--यह ऐतिहासिकों 
से छिपा नहीं हे। श्रतः भारतीय नगरों के ऐतिहासिक अनुसन्धान में दन दोनों प्रकार 
के नगरो की कमी नहीं है। समराज्भण-सून्नरधार के पनगरादि संजञार नामक श्थ्सें अध्याय 
में निम्नलिखित शब्द पुर के पर्यायों में पंरिगणित॑ किये गर्ये हैं:-+- 


नगर पुपष्क सदन 
मन्दिर. - _....- साम्परायिक ... सक्य साम्परायिक 
बुर्ग ..- निवास _ -  ज्ञय तथा लितिलय 


_इन पर्याों में नगर के विभिन्न कोटिक विंकास-बीज छिपे हैं जिनकी विस्तृत समीक्षा 
आगे होगी। यहाँ पर केवल इतना ही सूचन आवश्यक है कि स० सृ० वास्तु-शासत्र का भ्रैथ है 
कोप तो है नहीं कि विना प्रयोजन इन प्र्यायों की अवतारणा क्रता। मेरी समझे मे इन 
पर्यायों में अंधकार ने नगर के बहुकोटिक विकास-परम्पराओं की सूचना दी है। सदन, 
सक्य, क्षय, निवास, मवनवाची हैं श्रतः मवनसमूह सघारण ग्राम के विकास की ओर 
इद्धित होगा | मन्दिर वुर्ग एवं पुष्कर में, मन्दिर-नगर (] ७7॥96 (.॥६8५) दुर्ग-नगर तथा 
ज़लाशयवर्ताय नगरों का बोध होता हे---येह विशेषे रूप से आगे समक्त में श्रा सकेगा। 

सार्फ्तीय नगर-विकाम की परम्परा मे प्रचलित शब्द-कल्पद्र म के निम्नलिखित पर्यायों 


( ६० ) 


का बड़ा महत्व है | इन पुरपर्यायों के अनुसन्धान से मारतीय नगर-विकास की प्रायः श्रविकल 
विशेषतायें दृष्टि के सामने नाचने लगती हैं ( देखिये श० क० भा० ३ प० १७२ )। 


पुर 
रे हे ) 
१ र्‌ 8 ला की 20 0 50 व 
हे | | | | 
गेह म्‌ इृद्मादिविशिष-.. बहुआमीय- पुरी नगर पंत्तनम्‌ 
स्थानम्‌ व्यवहारस्थानम्‌ 
छ प्र & १० ११ 
कक | | | 
स्थानीयमू कंठकम्‌ पट्टम्‌ निगस पुरमेदनम्‌ 


शब्द-कल्पद्ुम की इस पुरपर्याव-माला में नगर-विकास के विभिन्न खरूप-पुष्पों 
की सौरम-गन्ध से मत्त दत्त महाशय ने लिखा है--“इन पुर-पर्यायों की सूक्म समीक्षा से 
भारतीय-आर्य-नगरों की उत्पत्ति, विकास एवं इतिद्वास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है |” लेखक के 
मत में तो इन पर्यायों की सार्थंकता उसी नगर-विकास में विशेष चरिताथथ होती है जो नगर 
स्वतः विकसित हुए हैं | 

अस्तु, इन पर्यायों में से क्रमशः प्रत्येक की थोड़ी-थोढ़ी सी समीक्षा से नगर-विकास 
के बीज कहाँ तक निहित हैं---स्पष्ट हो सकेगा | पहला पर्याय है गेह | एक कोठुम्बिक भवन 
पहले पहल किसी व्यक्तिविशेष के द्वारा किसी स्थानविशेष में स्थापित हुआ | धीरे धीरे 
उसी कुत से सम्बन्ध रखने वाले भो वहीं आ आकर बसने लगे---एक भवन-गेह इस प्रकार 
कालान्तर म एक छोटे से ग्राम मे बदत्न गया | इस प्रकार के ग्राम का जहाँ एक ही योत्र 
श्रथवा कुठम्ब के व्यक्ति रहते द्वों उसे एकयोग? की संज्ञा दी गयी है--मनुष्यालय-चन्द्रिका 
श्र० हे कऊो० १६१--- 


एकपिप्रवरागारं॑ _ तत्‌ कुटुस्वसमन्धिसम्‌ । 
एकयोग॑ भवेद्मआाम॑ घद्रूत्यायतनावृत्तम्‌ ॥ 


इस 'प्रकार के छोटे-छोटे गाँवों का श्र्वाचीन-निव्शन भी श्राघुनिक भरत के प्रायः 
समी प्रान्तो में देखने को मिलता है | बद्भाल को ही लीजिये | वहाँ के घोष, बेनजी, मुखर्जी 
तथा दत्त आदि ब्राह्मण-परिवारों के पारा” आज भी विद्यमान हैं| इस प्रकार शब्द-कल्य- 
द्रुम के पुरसम्बन्धी पर्याय “गेह” की कहानी समझ में आ्रा सकती हे कि वही एक गेह 
कालान्तर में एक ग्राम में परिणुत हो गया। गेह बढ़कर गाँव हो गया | 


“द्वादिविशिष्टस्थानम!ः---अर्थात्‌ इद्ठ बाजार आदि विशिष्ट स्थान जहाँ हों उस 
स्थान को .भी पुर कहा गया दै। परन्तु एक बाजार के स्थान को पुर की पदवी कैसे 
'मिली--यह प्रथम दृष्टि में जग कम समझ में आयेगा | किसी विशेष भू-माग में पास ही 
पास चतुर्दिक छोटे-छोटे गाव फेले हुए; हैं| आमीणों की देनिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति 


(६१ ) 


के लिये उन ग्रामो के केखस्थान मे एक हृद्द को स्थापना हुई | वहीं पर सब्र आमीण किसी 
दिन-विशेष पर जुटने लगे | दूकानें पहले यों ही आ्राती तथा चली जाती होंगी | कालान्तर 
में व्यवसायियों तथा वरणणिकों के व्यापार मे बृद्धि होने से वे ही दूकाने जंगम से स्थावर हो 
गर्यी--दूकानें बनने लगीं | इस प्रकार वह नेमित्तिक हृद् समय पाकर एक नेत्यिक हट में 
परिवर्तित हो गया | पुनः वणिकों ने अपने आवास-भवन्‌ बनाये | सौविध्य-आकर्पण से ओर 
लोगों ने मी वहाँ अपने-अपने आवास-मवनों का निर्माण किया । चारों ओर ग्राम बिखरे ही 
थे | फिर क्या कालान्तर में सव गाव ठथा वह केन्द्रस्थित हृद्द मिलकर एक वृहत्‌ नगर में 
परिणत होगये | इस प्रकार एक हृद्व से एक पुर का विकास होगया | 

दूसरे पर्याय--हद्भादि-विशिष्ट-स्थान--के साधारण स्वरूप को व्यापक खरूप देने के 
लिये कोषकार ने लिखा होगां--“वबहुप्रामीय-व्यवहार-स्थानम”” जिससे तात्पय॑ यहों लेन-देन से 
हैं | बाजार मन केवल लोग खरीदने ही आते होंगे--अ्रपने अजित अन्न आदि द्रव्य फो 
बेचने भो आते होंगे जेंसा आजकल भी देहाती बाजारों मे देखने को मिलता है। असिद्र 
प्राचीन भारतीय नगर---/सप्तम्रामों इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है। सप्तमत्राम बहुत समय 
तक एक व्यवसाय-केन्द्र--यवहार-वीथी रह्य--जहाँ दूर-दूर के व्यवसायी आते ये, वाणिज्य 
करते थे, रहने भी लगे | सप्तग्राम तथा वे व्ववसाय-बीथिया मिलकर एक विशाल नगर के 
निर्माण में सहायक हुई । 

जहाँ तक पुरी एवं नगर--पुर के इन दो पर्यायों की गाथा है उसके अ्रन्तर्तम मे 
कोई विशेष इतिहास तो नहीं छिपा है परनन्‍्ठ सम्मवत, पुरी उसी नगर अथवा पुर का नाम 
परम्परा में प्रसिद्धि को प्राप्त करती है जो श्रपनी पावनता एवं गौरव की अ्रभिव्यंजिका होती 
थी | यह प्रसिद्धि अथवा गरिमा किसी तीर्थस्थान, मन्दिर, विद्यापीठ, अथवा राजपीठ के 
कारण प्राप्त होती है | प्राचीन मारत के बडे-बड़े नगरों की आत्म-कथा में सबसे बड़ा योग 
तीर्यस्थानों, सन्दिरों, राजपीठो, विद्यापीठों अथवा पुण्य-सलिला-सरिताओं ने दिया है । 
नालन्दा, तत्नशिला, नेमिपारण्य, नवद्वीप, काशो, प्रयाग, पाठलिपुत्र आदि-श्रादि अति- 
प्रसिद्ध प्राचीन पुरों की गाया में एक-एक पर अलग-अलग विशालकाय ग्रन्थों का निर्माण 
किया जा सकता है। 


पुर-विकास के प्रतीक पाचर्यें पर्याय--पत्तन! की भी यही कहानी है कि उसके 
विकास से व्यवसाय तथा वाणिज्य--मनुष्य की अत्यन्त अनिवाय आर्थिक आवश्यकता के 
बीज छिपे हैं | वाणिज्य और व्यवसाय को सुदूर अन्तर्देश तथा विदेश में पोलाने के लिये 
बढ़ी-बढ़ी सरिताओ तथा समुद्रतदों ने बढ़ा योग दिया है| ससार के विभिन्न देशो मे सर्वत्र 
समान रूप से यह देखा गया है कि इस प्रकार के वाणिज्य केन्द्र ( 780॥॥2 7०१ ) 
कालान्तर में बडे-बडे व्यावसायिक नगरों मे परिणत हो गये | बहुत पुरानी परग्परा है कि 
जब विभिन्न जातिया किसी स्थानविशेष पर वाणिज्य के लिये एकत्रित होती थीं पार- 
स्परिक आदान-प्रदान के लिये विचारविमश भी करती थीं तथा अपने-अपने माल (कच्चे 
श्र पक्के) का सर्वसाघारण दूर-दूर के बाजारों में व्यापार विनियोग की योजना बनाती थीं | 
यह स्थान प्राय, किसी बढ़ी सरिता के तद पर श्रथवा समुद्र के किनारे होता था। आधुनिक 
हावड़ा हाद इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इसी प्रकार चिटगांव भी | प्राचीन मास्त का 


( छुर ) 


बृंहत्‌ व्यावसायिक नगर सप्तग्राम भी यही तथ्य चरितार्थ करता था | *पत्तन! शब्द की 
परिमाषा से सी यही निष्कर्ष निकलता है। “मयमत” शिल्पशास््र मे पत्तन के सम्बन्ध में 
क्िखा है... |] 


द्वीपान्तरागतपस्तुभिरजुयुक्त स्ंजनसहितम्‌ , 
फक्रयधिक्रपकेयु क्त॑. रत्न-धन-पक्षौस-गन्ध-पस्त्वाव्यम्‌ । 
सागरवेज्ञाभ्याशे तदनुगतयायि पक्तम प्रोक्तम्‌ ॥ 


(अध्याय १०, २८-२३) 


अर्थात्‌ 'पत्तन उस नगर को कहते हैं जहाँ अन्य विभिन्न द्वीपों से आये हुए, विभिन्न 
घस्तु-जात एकत्रित किये जाते थे तथा जहाँ भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते थे | वहाँ पर 
वाणिज्य तथा व्यवसाय का विशेष बोलबाला था। क्रय-विक्रय का पूण प्रसार तथा रज्ञ, 
धन, धान्य, रेशमी वस्त्र, गन्घ-द्रव्य-जात का प्राचुय पाया जाता था । अ्रथच ऐसा नगर 
सागर-वेला के निकट स्थित होता था? । श्री वेकटरास अय्यर महोदय ने श्रपने “टाउन 
प्वार्निंग इन एनशियेंट डेकेन! नामक प्रसिद्ध पुस्तक में इसी पत्तन के निद्शन में 'काबेरिपं 
पत्तिनम!” नामक प्राचीन नगर का वर्णन किया है। सागरवेलास्थित व्यावसायिक केन्द्र 
--बन्द रगाहों के अतिरिक्त व्यवसायसुलम मार्गों पर भी प्राचीन भारत में कई नगर निर्मित 
हुए। मारत के जगद्दिख्यात तक्षशिला नामक प्रसिद्ध नगर का विकास इसी व्यावसायिक- 
सोविध्य से सम्पन्न हुआ | 


सागर-वेला के समान या यों कह्ये उससे भी अधिक सरिताओं के तठों ने भी नगरी 
के विकास में बढ़ा योग दिया | भारत में सरिताओं के तठ न केवल प्राचीन विद्यापीठीय 
नगरों या सभ्यताग्रसार के लिये ही प्रसिद्ध रहे, वरन्‌ व्यावसायिक नगरों के विकास के लिये 
भी सर्वोत्तम सिद्ध हुए। प्राची-काल में श्रादन-प्रदान, यातायात, सूचना तथा संवहन आदि 
के लिये सरताओं के मार्ग ही एकमात्र अवलम्ब थे | यातायात एवं यात्रा-जात ([॥95707( 
9१0 |०८०770।॥00) के साधन भी सरितायें थीं--यह मी अ्विदित नहीं है | इन्हीं 
विशेषताओं के कारण ये सरितायें अपने देशविशेष के आम्यन्तरिक व्यवहार, व्यवसाय एवं 
व्यापार की सहांयिक्रा तो थी ही, देश के वहिर्मागों के साथ भी सम्पके स्थापित करने में 
निमित्त बनीं, जिससे संसार मे एक देश से दूसरे देशों में व्यवसाय एवं वारिज्य का 
प्रसार सम्मव॒ हो सका, तथा कालान्तर मे सरिताओं के तट बढ़े बडे नगरों के जन्म देने 
में साधन बन सके | 


अथच यह हम जानते ही हैँ कि मारत में आर्यों के उपरान्त उनके प्रमुत्व एवं 
उनकी सम्यता के प्रसार में सिन्धु एवं गंगा ने कितना बड़ा योगदान दिया] सरिताओं 
ने ही आयंसभ्यता के ग्रसार मे मार्गप्रदान किया | यही कारण है कि- व्यावसायिक केन्द्र- 
खरूप विभिन्न-बढ्दे नगरों के श्रलावा भी प्राचीन-भारत छ्ले- बछे-व्रडे नमर सरिताओं के तट 
पर ही निर्मित हुए ये नगर प्राय, सरिताश्रों के दक्षिण-कृल पर ही बसाये गये जैसा कि 
शास्त्रों की श्राज्ञा हे। आजकल मारत के कुछ नगर जैसे कलकत्ता आदि जो इस नियम 


( ६३ ) 

के अपवाद हैं उसका कारण ,उनके स्थापन में श्र-हिन्दू-संस्क्रति एवं प्रसुता का कारण है। 
सरितातट पर निर्मित नगरो के लिये ८पुण्मेदनः शब्द का प्रयोग किया गया है तथा व्यवसाय 
केन्द्रों के लिये (निगम का | - 

शेब्द-कल्पंद्रम के नगरपर्यायों भ अमी तक जिनकी समीक्षा नहीं हो पायी है 
उनमें केवल तीन श्रौर अ्रवशेष है--स्थानीय, कठक तथा पढद्ठ। इन तीनों का रक्ा 
4७४८९) से सम्बन्ध है | “स्थानीय का अर्थ दुग्गं-विशेप से है | 'कटक” का श्र्थ शिविर 
स्पष्ट ही है। पह् से पावत्यप्रदेश अथवा पर्वताकीण मा से संकेत है | 

पुरातन से यह परम्परा प्रचलित है कि मनुष्य ने अ्रपने रहन-सहन, भोजन-भजन, 
एवं आचार-विचार तथा व्यवहार और आदान-प्रदान के साधनों फे साथ-साथ अपनी 
रक्षा के उपायों पर भी विचार किया तथा उसके साधन जुटाये | अथच सभ्यता के विकास 
--नागरिकता के उत्त्वान में शासन एवं प्रभ॒ुत्व का बढ़ा योग रहा | श्रतएवं सम्यक शासन- 
सैचालन के लिये कतिपय ग्रामों के ब्रीच रक्ताकेन्द्र के प्रतीकरूप मे एक दुर्ग विशेष की 
स्थापना करनी पड़ी | इसी परम्परा के प्रभाव से प्रभावित 'होकर प्रायः सभी शिल्पशासत्रों 
ने नगर-निवेश तथा आम-निवेश के जो नियम निर्धारित किये हैं वे प्रायः हूवहू दुर्ग-निवेश 
में भी लागूहोते हैं। डा० आचारय के सत में पुर, ग्राम तथा घुर्ग के निवेश-नियम 
मानिसोर! ऐसे लब्धप्रतिष्ठ- शिल्पंशात्नीय ग्रथ में प्रायः समान ही हैं| डा० आचार्य 
महोदय लिंखते हैं - यह के 
« _ मानसार के अनुसार एक ग्राम,- एक नगर तथा एक दुग में कोई विशेष मेद 
नहीं है) सभी! सुरक्षित ( [0/(/80 ) जनावासोचित हुथान हैं |/एक नगर एक आम 
का विस्तृत #ंप हैं | दुर्ग भी बहुत अश्रेंश मे सुरक्षि नगर के सहश है | इनमे यदि भेद है 
तो इतना द्वी है कि जहाँ एक दुग का रक्षा के देतु निर्माण होता है वहाँ एक ग्रास श्रथवा 
नगर का निर्माण आवास के लिये--|00॥9) /॥०॥(९८७४९ /८८, 40 ।4४॥858॥8 
9॥॥03 5॥98508--१०३४९४ 32 ;' मु 

इस कथन मे कोफ़ी सत्यता है, परन्तु नगर एवं चुर्ग -की यह समीक्षा पूर्णतः सत्य 
नहीं है | संसार के प्रायः समी देशों मे प्राचीन काल्ञ मे जो बढ़े बढ़े नगर बने, उनकी 
रक्षा का यथाचित प्रवन्ध अवश्य रक़्खा गया | आचीन भारत -मे-सम्भवतः-ही ऐसा कोई 
नगर निर्मित हुआ हो जिसके चारो ओर परिखायें तथा -मित्तियाँ न बनी हो | विद्यापीठीय 
नगरों तथा मन्दिर्नगरों ( [७रा9९ ८४6५ ) के निर्माण मे भी यही व्यवस्था देखने मे 
आती है | परन्तु व्यावसायिक नगर तथा तर्थस्थानीय नगर इस नियम के-अ्रपवाद ई | 
अ्रतः निश्चय रूप में यह कहा जा सकता है कि जिन नगरों का निर्माण अथवा विकास 
राजाश्षय पाकर सम्पन्न हुआ उनमे रक्षा की इस परम्परा का अवश्यमेव पालन किया गया | 
प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र को ही लीजिये | उसका निवेश एक दुर्ग 
के समान ही सम्पादित हुआ | अ्रथव चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अर्थ-शास्त्र! 
इसो नियम के पालन का श्रदेश मी दिया है |-परन्तु जिन नगरो का निर्माण श्रथवा विकास 
राजाश्रय से प्रमावित -न होकर धर्माश्रय-पाकर अथवा व्यवसाय या व्यापार आदि के कांस्ण 
हुआ उनमे यह परम्पस गौण रही | श्रीर ठीक भी है । _- 
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इसके अतिरिक्त युगधम वढ़ा कठोर होता हे | जेसा युग होंता है वेसे युगधर्म बनते हैं। 
समय-विशेष का प्रतिविम्ब समयविशेध की सम्यता पर श्रवश्य श्रंक्ित होता है | प्राचीन काल में 
यातायात के साधन तथा जीवन-रक्षा के साधन न तो इतने सुलम थे और न इतने सुन्दर ही | 
ऐसी परिस्थिति में नगरों की रक्तार्थ यदि यह परम्परा पल्‍्लवित हो तो इसमें आश्चर्य ही 
क्या ? आज मी प्रायः बढ़े बड़े नगरों म॒ सरकार की श्लोर से छावनिया होती हैं। उनकी 
स्थापना में भी तो इसी प्राचीन परम्परा के बीज निहित हैं | 

अस्तु | 'प्रकृतमनुसरामः? | स्थानीय” एवं “कटक' आदि जिन पुर-पर्यायों के सम्बन्ध 
में अमी सीमज्ञा का उपोद्बात कर रहे थे उनके विषय में भी जेसा पहले हम देख चुके हैं, 
विकाससिद्धान्त लागू होता है |, सर्वप्रथम राजा की ओर से -देश के शासन की ओर से- 
विभिन्न उपयुक्त प्रदेशों में सेन्‍्य-शिब्रिरों के पड़ाव पडे होगे | पुनः इन सेन्य-स्थलो 
4॥97) ०0०७(-0०055 कालान्तर में नगरी के विकास में सहायक हुए | बहुत से प्राचीन 
नगर जिनके नामकरण में कठक अथवा कोट जुड़ा है वे इस तथ्य के ज्वलन्त उदाहरण हैं'| 
उदाहरण के लिये कटक ( ("७६६०८ ) स्यालकोट, नगरको८, मंगलकोट आदि विभिन्न 
नगरों के विकास #की यही कद्दानी है| श्रतः निष्कर्षरूप मे मानव-आवास-निर्माण 
एवं उसके विकास मे रक्षा ने बड़ा योग दिया | इसकी पोषक-सामग्री में गोत्र शब्द ,बढ़ा 
ही महत्वपूर्ण हैं। गोन्न शब्द का अर्थ वेसे तो एक परिवार-विशेष से है जो प्राचीन 
आदि ऋषियों मे से एक की परम्परा से पनप रहा है परन्तु शब्दार्थ है---गा:त्रायन्ते यस्मिन्‌ 
तत्(स्थानम)गोत्रमू-७0050।8४ ० ८०७५-गौवों का बाढ़। और द्वत्त महाशब(932९35 
पर०७0॥ 99, ॥ /ज्ञाटाशाई ॥0॥ ) के शब्दों में- (5 ५४8५ (॥९ 8९९55 
० ((6 00-/079५98॥ ४॥॥०६४९ ०" (0५॥7! प्रसिद्ध पुरातत्वविद्‌ मेक्‍्समूलर गोत्रशब्द 
के इन दोनों श्रभिषेयार्थ तथा लाक्षणिकार्थ की स्थापना करते हुए. लिखते हैं-- 

“पुरातन समय में जो बडे बडे युद्ध होते थे वे योरोप अथवा एशिया की शक्ति- 
संतुल्ननाथ ( (0 ॥भ7(8॥ 08/भा८९ ० 7०५८7 ) नहीं होते-थे उनका उद्देश्य एक 
मात्र चरागाहों पर आधिपत्य करना अथवा पशु-समूहों को अ्रधिकृत करना था। ऐसी 
अवस्था में युद्धस्थल के बीच के इडल्स ( र्षार्थ स्थापित लकड़ी ) अथवा लोहे के मित्ति 
सदश प्राकार कालान्तर मे एक दुर्ग में परिणत हो गये | ऐसे स्थानों के लिये एँगलों सेक्शन 
माषा में टन अथवा जर्मन में तन इसी प्रकार ठाउन, नगर शब्द प्रयुक्त हुए. तथा जो लोग 
उन्ही दुर्ग-मित्तियों के पीछे रहते थे वे गोत्र, परिवार, वग अश्रथवा जाति के नाम से पुकारे 
जाते थे”... (95 #0॥7॥ 3 58॥9॥ ४/४०॥८४०० 

इस प्रकार हमने देखा कि शब्दकल्पद् म-कोषकार ने पुर-सम्बन्धी जितने पर्याय 
दिये हैँ उनकी अपनी अपनी एक आत्मकहानी हे जिसके अन्ततंम में पुरातन आवास-रहस्य 
निहित है। नगर-विकास के स्वतःप्रसार-सम्बन्धी विवेचन मे इन पर्यायों ने बढ़ा योग 
दिया । हमले देखा कि वे नगर जो किसी व्यक्ति-विशेष की प्रेरणा अथवा योजना से विकसित 
न दोकर अपने आप ब्रढिंगत हुए उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विद्वद्धि में एक गेह, एक 
मन्दिर अथवा एक ग्राम, एक हद, द्वीप, सरितातट, सागरवेला, पाव॑त्य उपत्यका श्रादि 
की अपनी एक आत्म कहानी छिपी हे | 
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इन सभी स्थानों की प्रायः समीक्षा हो चुकी हे परन्तु मन्दिर, विद्यापीठ तथा ग्रा्मों 
के सम्बन्ध में अमीतक सकेतमात्र ही हुआ है। इनकी कुछ अधिक विवेचना आवश्यक 
है | सर्वप्रथम मन्दिर के दर्शन करें। प्राचीन भारत के नगरों के इतिहास पर यदि हम 
ध्यान दें तो पता चलेगा कि बहुत से प्राचीन नगर सन्दिरूस्थानों के विकास-सात्र ई। 
संसार के अन्य देशों में भी विभिन्न प्राचीन नगरों की मी यही कथा है। परन्‍्ठ मारतवर्ष गम 
तो यह कथन ५ाछया॥ए॥९४ ९४85 3 (५ ॥ एार्ठ॑तब8 ? अर्थात्‌ मन्दिर की स्थापना 
हुई नहीं कि नगर बस गया--सवोश में चरिताथ देखा गया है । 


मन्दिर शब्द देवतायन' का तो वाचक है ही साथ ही साथ उसके दो श्रर्थ और 
ह-मबन तथा नगर। “समराहुण” ने ( १८ वाँ ऋ० देखिये ) नगरपर्यायों मे मन्दिर 
शब्द का प्रथम आख्यान किया है--यह हम देख ही चुके हैं। यह तो वास्व॒ु-शासतर 
की बात हुई। अमरकोप तथा विभिन्न आ्रान्यकोपों में मी मन्दिर शब्द भवनवाचक है | 
यह सर्वविदित ही है | 


(सन्दिर-नगरों का विकास खतःविकसित नगरो मे आता है | मन्दिर शब्द 
की इस पुरातन वास्तु परम्यरा का प्रभाव तामिल-साहित्य में भी परिल्त्षित होता हं। 
तामिल 'नकरण शब्द न केवल नगर का ही बोघक है बरन्‌, भवन, मन्दिर, प्रासाट 
( गजप्रासाद ) का भी बोधक है | यह ठीक भी है। प्राचीन भारत मे ही नहीं, शाज भी 
भारतीयों की जीवन-घारां में धार्मिक-स्यान, पूजा-गह, सरिता-तट, एकान्तस्थान, वनग्रान्त 
पर्वत-कन्द्रायें आदि का सदेव से विशिष्ट स्थान रहा है। क्योंकि रत्नगर्भा, शस्यश्यामला, 
समृद्धा इस भारतवसुन्धरा में संकन्मय जीवन तथा संघर्षमय जीविकोपायों का कोई पश्न 
ही न था। अतए्व यहाँ की सम्यता एवे संस्कृति में भौतिक-प्राघान्य न होकर सनातन से 
अध्यात्म-प्राघान्य रहा है। शत रहस्थ के अनुसार यहाँ के नागरिकों की खत,प्रेरणा से 
यही संभव है अथवा खामाविक ही है कि वे अपने आवास भवनों के निवेश के लिए 
पावन स्थलों, सुन्दर, खस्थ प्रदेशों एवं वातावरणो को चुनें | श्रतः स्पष्ट है कि प्राचीनकाल 
में किसी देवतायन के पृत-पावन भू-भाग के निकट थोंड़े से जिशासु एवं साधक सन्ननों ने 
संवप्रथम अपने आवासों का निर्माण किया | धीरे-धीरे वह स्थान अपने निजी शआआकर्षण 
ओर कुछ ब्रसतियों फे सोदिध्य ने एक विशाल दीर्थस्थान मन्दिर-नगर मे परिणत 
हो गया | 

इसके श्रतिरिक्त मन्दिर यदि रम्यक्‌ प्रकार में संचालित ई तो उसके निकट कोई 
सुग्म्य जलाशय, पुष्कर, पुष्करिणी अथवा सरिता का होना श्रावश्यक ६ । अतः जीवन 
की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में जल की आवश्यकता-पूर्ति की साधन-सम्पन्नता 
के कारण मन्दिर के सुन्दर, स्वास्थ्य-प्रद एवं पावन वातावरण के कारण वहाँ वसति- 
स्थापन सहज संभाव्य है| इसके अतिरिक्त मंदिर के देवता की प्रसिद्ध - उसकी वरद-गरिमा 
तथा कीति के कारण भी दूर-दूर से लोग दशेनाथ आते थे एवं दशनार्थियों मे बहत ने 
आगन्तुक वहीं झाकर बसने की ठानते ये | मंदिर से-नयर का यह विकास धर्माश्रश्न था;। 
विद्याअब भी इस प्रकार फे नगर के विकास में कम सद्दायक् नहीं रुआ। उर्योकि म॑दिर 
न केवल तीर्यस्थान के दी कराणु प्रसिद्ध ये, वरन्‌ बहुत से मन्दिरों में वर्दां के पुजारियों 


( ६६ ) 


के पाणिडत्य, श्राध्यात्मिक 'गानंगरिमा तथा उनके पुनीत श्राचरण के आकषण से बहुत 
से जिजासु वहाँ जाकर रहते थे--जांनाजन केस्ते थे, कथावार्ता सुनते, पुराण-पारायण 
बहुत अशों में मंदिर न केवल ध्यानें, : पूजा,' अर्चो के हीं. पावन-स्थोन हैं वरन्‌ श्रध्ययना- 
ध्यापन, चिंतत एंवं मनन तंथा गवेषण ओर अनुसंघान, साधना ओर सुश्रषा के जाज्वल्य- 
मान केद्र मी हैं। दत्त महाशय के शब्दों में' “थहुत से निदर्शनों में यह अर्थात्‌ एक 
मन्दिर एक छोटा सा विश्वविद्यालय का सखरूप घारण करता था जहाँ पर विद्वान्‌ परिडत॑ 
मन्दिरे के बरामदे अथवा सम्मुखस्थित छेतदार प्रागण-मण्डप में एकत्रित होकर जिज्नासु 
छात्रों को साहित्य, ज्योतिष, वेंद, वेदाज़; :पुराण तथा अन्य विभिन्न विद्याओं में शिक्षित 
तथा-दीक्षिन करते थे। सम्रयःपाकर फालान्तर में मन्दिर, उसंके - देवता तथा उसके पुजारी 
की गरिमा एवं ख्याति सुदूर प्रदेशों में फेल जाती-थी--जिससे विभिन्न प्रदेशों से लोग 
आकर देवदर्शन के साथ-साथ श्ञानारजन के लिये मी आने के अभिलाषी हो जाते थे” | 


- अथजन्न एक मंदिर से एक विशार्ल नगर बनने की कहानी मे हिंन्दू-सास्कृति की 
प्रमुख एवं महत्त्व पूर्ण टराभ्मम-व्यवस्था ने भी वहा साहाय्य प्रदान किया | श्राभ्रमचतुष्टय 
में वानप्रस्थाश्रम में जब लोग पदापंण करते थे तो घर छोड़कर किसी निर्जन, पावन; 
एकात स्थान में जाकर रहते थे | "यदि सौभाग्यवश ऐसा स्थान, किसी भँदिर के साधप्निध्य 
में मिल गया तो फिर क्या, अहोभाग्य | अतः वानप्रस्थाश्रमियों के सानब्निध्य से मी जो 
प्रथम छोटे-छोटे उठज बने वे कालान्तर में दानवीरों की सहायता से सुन्दर आवास- 
भवनों में परिणत हो गये]. >> ' “अर, हे 

इंसप्रेकार इन विंभिन्न कारणों से जेब मन्दिर के चारों ओर घस्तियाँ बस गयी 
तो फिर उनंकी आवश्यकेताश्ों की पूर्ति के हेतु विभिन्न दूकानों आदि की स्थापना हुईं । 
कालान्तर में वह स्थान रॉजाश्रय पोकर वहाँ पर राजपीठ के स्थापन में भी निर्मित्त बना | 
राजप्रेसादों का निर्माण मी ही गया. फिर क्यों केहना था--वह स्थोन और भी अधिक 
बसने लगा | अन्ततोगत्वा मार्ग, अतोर्ती, पर्रिखो, प्राकार, श्रद्द आदि आवश्यक विभिन्न 
नागरिक वास्तु-उपकरणो की निवेश क्रिया भी सुतरा सम्पादित हो गयी । इस प्रकार वह 
मन्दिर श्रागे चलकर एक नागर में बदलें गया। इस प्रेकारं के नगरों के निदर्शन में 
दक्षिण-भारत का कंजीवरम्‌ प्राचीन नगर प्रस्तुत किया जा सकता है--देखिये--7. ?आ- 
॥7ह.॥0 #ताएटएा 06८८शा- 9, 24) ।आशुनिर्क* इस ग्रकार्र के नगरों में दत्त 
महाशय ने तारकेश्वर ( बर्दवान ) सीताकुण्ड ३ 'चिटद्गाव) आदि नग्ररों का उदहरस्ण 
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दिया-है- अर हे 

अ - मन्दिर्नगरों के--विशेषकर दक्षिण-भोरत के-<विंषंय में एक वात विशेष उल्लेखनीय 
यह है कि उन सन्दिरों की “निवेश-प्रक्रिया तंथा अशल्पशॉस्रों में प्रतिपांदित 'आम-निवेश 
श्रथवा नगर-निवैश॑ प्रक्रिया विर्लकुले मिती जुलेती है। ग्राम या नगर के 8०४6 (0५९5- 
का साहश्य मन्दिर के गोपुर से, ग्रोमीय या नगरे के राजिमोर्ग का सॉदश्य मन्दिर मार्गों 
से, मगलवीयी या ग्रांमीय दृत्तोकार सड़कों का सोहिश्य मन्दिर की प्रदक्तिणा से सुतरा प्रकट 
है। इसो प्रकार मन्दिर-मण्डप--झामीय या नगेर-परिषद्-भवन से साहेश्य रखता है | 


(६७ ) 


इसीप्रकार मन्दिर के विभिन्न भवनों एवं समा-्सदनों, प्रकोष्ठों, प्रॉँगयों, कृप, तड़ाग 
जलाशयों आदि का भी साहश्य प्रकट है | ग 

पुर-पर्यायों की पृष्ठभूमि पर नगर-विकास का यह प्रसार खूब प्रवृत्त हुआ | परन्तु 
आअमीतक हम विशेषकर ऐसे नगरो के विकास के कारणों का विवेचन कर रहे थे जिनका 
विकास पूर्व-सूचित विकास कोटि-दय--खत.प्रछतत तथा परगप्रदतत--में से प्रथम कोटि से 
सम्बन्धित था। जहाँ तक दूसरी कोदि का प्रश्न है उसमे पूर्व-प्रतिपादित स्थानीय श्रादि 
किलो की स्थापना के कारण नगरों का विकास बताया ही जा चुका है | ऐसे नगर पर- 
मब्रत्त कोटि भें आते हैं। अब इस प्रसंग मे एक दो तथ्यों का उद्घाटन कर दूसरे प्रकरण 
में प्रवेग करना है। परप्रद्नत अयवा खत-प्रवत्त नगरो के विकास मे प्रामों ने बढ़ा 
योग दिया। इसके श्रतिरिक्त देश की तत्कालीन शासन-पद्धति एवं सुरक्षा-व्यवस्था ने भी 
कम योग नहीं दिया | पायलिपुत्र आदि बडे-बडे नगरों की कहानी ग्राम-समुद्दो में लिखी है ।. 
अथच, जेसा हम आगे देखेंगे नगर-विधान तथा आम-विघान के निवेश-नियम प्रायः, 
समान ही हैं। ग्रास के बृहत्‌ रूप को ही नगर की संज्ञा दी गयी है। राजमार्ग, मंगलवीथी 
अथवा प्रदक्षिणा, चेववोड की पद्धति के अनुसार विभिन्न वास्तुपद-विमाग (जहाँ पर अपने- 
अपने व्यवसाय एवं पद के अनुरूप आवास-भवनो का वर्गाकरण प्रतिपादित किया गया 
है ), तढ़ागो, कृपों, देवतायतन थआरादि की व्यवस्था तथा द्वार-निवेश-नियम--ये प्रायः समी 
बास्तु-अंग ग्राम-निवेश एवं पुरनिवेश मे प्रायः सर्वत्र समान प्रतिपादित हैं। श्रतः प्रकट है कि 
आम एवं नगर--इन दोनों के निवेशोपक्रम एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न विन्यास कें साम्य के 
कारण ही आर्मों को नगरों में परिणत करने--विकसिंत होने का प्रश्रय मिला | यही कारण है 
कि पुरातन समय में जब यातायात एवं अन्य विभिन्न आधुनिक साधनों का अमाव 
था तो राजा लोग ( क्योंकि प्राचीन समय में प्रायः मास्डलिक राज्यों का ही प्राधान्य था ) 
प्रायः किसी सोविध्य-पूर्ण ग्राम में अपना महल बना कर रहते और वहा से उस 
ग्राम के चतुर्दिक्‌ स्थित अन्य बहुत से ग्रामों के शासन-संचालन कर-एकत्रीकरण आदि का 
प्रबन्ध करते एवं रक्षार्थ दुर्ग की स्थापना करते--इस प्रकार थोड़े ही समय में वह आम राज- 
पीठ होने के कारण एक विशाल नगर में परिणत हो जाता था। भारतवर्ष के प्राचीन 
नगर जो श्रत्॒ भी अपनी पूर्वगरिमा अर्चुर्ण बनाये हुए है उनके इतिहास पर इृदि-पात 
करने पर यह तथ्य सहज ही समझ में श्राजायेगा | पायलिपुत्र का उल्लेख हो चुका है। 
बीजापुर आदि श्रन्य बहुत से नगर इसी कोटि मे आते हैं । 

इस प्रकार शब्द-कल्प-द् म के पुर-पर्यायों का आधार लेकर नगर-विकास के उप- 
क्रम में प्राय, सभी विकास घठफ़ों (7३८०५ ० 0९४९(०छाश॥६ ) पर कुछ न 
कुछ प्रकाश पड़ चुका है। अ्व आगे पुरप्रभेद पर विवेचन आवश्यक है | अ्रतः उसकी 
अब॒तारणा के लिये यहाँ पर अब विराम लेना ही ठीक है। 


३ 


नगर प्रभेद 


यद्यपि गत श्रध्याय में पुर-पर्यायों की समीक्षा से विभिन्न पुर-विसेद--नगर-विभेद का 
कुछ झआमास प्राप्त हो चुका है। परन्तु शिल्पशासत्रों में नगर एवं ग्राम तथा दुर्ग के जो 
वर्गीकरण दिये गये हैं, साथ ही साथ समराज्धण में जो नगर-प्रमेद पर थोड़ा सा संकेत है 
उन सब का सप्तुद्घाटन कर देना आवश्यक ही है। 


पीछे के प्रकरणों में यह बार-बार कहा गया है कि नगर और ग्राम का भेद आकार- 
भेद है न क्रि प्रकार-मेद | तथापि यह अधिक संगत होगा यदि ग्राम एवं नगर का 
विवेचन अलग अलग प्रकरणों में किया जावे | इसके अतिरिक्त नगर-निवेश के विभिन्न 
श्रैगों पर प्रकाश डालने के पूर्व प्राचीन भारत में नगर-विकास के कौन कोन खरूप विक- 
सित हुए १ कितने प्रकार की ग्राम-निवेश-पद्धतिया प्रचलित हुई ? दुर्गो का सन्निवेश कितने 
प्रकार का था १ इत्यादि ( नगरः-प्रमेद, आ्रामग्रमेद तथा दुर्गप्रमेद--श्न तीनों ) का 
थोड़ा सा विवेचन आवश्यक है | यहाँ पर इस प्रकरण में हम नगर-प्रमेद का प्रतिपादन 
करेगें | 

पूर्व-प्रकरण में पूर्णरूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि नगर-विकास की 
विभिन्न धाराश्रों--ल्वरूपों, आकृतियो, एवं श्रेणियों क अन्तर्तम में नगर-विशेष के 
विकाध की विशेषताओं के कारण ही नगर के विभिन्न विभेद परिलज्षित होते हैं। 
प्रत्येक नगर की अपनी एक निजी वेयक्तिकता होती है जिसकी छाप उसके कलेवर 
पर पूर्शरूप से परिलक्षित होती है| किसी सरितातट पर पनपे नगर की वैयक्तिकता 
किसी पार्वत्य-प्रदेश अथवा उपत्यका-भूमि में उत्यित नगर की वेयक्तिकता से सुतरा 
विभिन्न होगी ही--यह सहज बोधव्य हे । इसी प्रकार देवतायतन की छाया में विकसित 
श्रथवा किसी आश्रम, उठज, कुटीर अथवा कुलग्रह से विकसित नगर की विशेपता भी उस 
नगर से जो किसी सागर-वेला पर विकसित हुआ है---अवश्य मिन्न होगी | 


यहा पर इस तथ्य के समभने के लिये एक बात और ध्यान देने की है कि पुरातन 
से नगर-निवेश की परम्परा में भवन-निर्माण की आवश्यक सामग्री ( (8/९7॥४। ) सर्वत्र 
समान नहीं प्राप्त होती रही ओर न हो भी सकती है| जिसग्रकार से नगर-विशेत्र के विकास 
में वहा के प्राकृतिक-वातावरण से सम्पन्ध रखने वाली विशेषताओं का पूर्ण प्रमाव एवं 
योग होता है, उसी प्रकार विभिन्न नगरो के निर्माण में, उनमे आवश्यक भवन-निर्माण- 
सामग्री के संभार और जुटाव में वहा की प्र.प्य सामग्री का ही ग्राधान्य होता है। पापाण- 
पट्टिकाओं की सत्र ग्राप्ति तो नहीं हो सकती और न यातायात के सुकर साधन ही थे, 
जिससे उनका सुसंचार सर्वत्र सुकर होता | श्रतः पापाणमय-प्रासाद सर्वस्धधारण केसे हो 
सकते थे ? मवन-सामग्री के साथ-साथ देश-विशेप, जनपद-विशेष अथवा स्थान-विशेष की, 
संस्कृति-विशेष का भी प्रमाव तत्तद्रेशीय नगर-निर्माण अथवा भवनन्प्रक्रिया मे होता ही 


(६६). 


है। थही कारण है कि इस विशाल देश के विभिन्न भूभागों में प्राचीन काल से ही विभिन्न 
तत्तद्ेशीय सामग्री से निर्मित एवं तत्तद्रेशीय-संस्कृति से प्रभावित नगर एवं भवन श्रपनी- 
अपनी निजी विशेषताओं के प्रोज्ज्वल प्रतीक प्रतीत दोते हैं | इसी देव द्वाविड, दा महाराष्ट्र, 
श्रान्प्र उत्तरापथ (नागर) श्रादि विभिन्न जनपदों में विकसित विमिन्न वास्तु-शैलियों के रहस्य 
की हस समझ सकते हैं । 


मगर-विकास के प्रतीक-स्वरूप, विभिन्न-संशक नगरअेणियो का उल्लेख विभिन्न 
शिल्प-शास्तरों में पाया जाता है---परन्तु सुविधा-वश दत्त महाशय की नगर-तालिका को 
आधार मानकर हम नगर-प्रमेद पर कुछ विवेचन करेंगे | दत्त महाशय के शब्दों म नगर- 
विसेद की यह ताजल्तिका मानसार एवं मयमत मे प्रदत्त नगर-विभेद के अनुरूप है, परन्तु 
समराड्ूण के इस अ्रध्ययन में समराह्टण के थआरानुपद्धिक नगर-विभेद की चर्चा होनी ही 
चाहिये | इस सम्बन्ध में यहाँ पर इतना सकेत श्रावश्यक है कि समराद्धण में नगर-निवेश 
पर केवल एक ही अध्याय---पुरनिवेशो नाम दशमोज्ध्यायः! है जिसमें नगर-पुर के तीन 
प्रधान वर्ग हैं--उत्तम पुर, मध्यम पुर तथा अघम पुर | 


साथ ही साथ समराज्ञण के १व्खें श्रध्याय (नगरादिसंत्राध्यायोड््टादश:) मे पिभिन्न 
नगर-प्रमेद पर जो प्रकाश डाला गया है उसका संकेत हम पहले ही कर खुके हैं| अब पुर- 
प्रमेद पर कुछ बिशेष संकेत आवश्यक है। 


इस अध्याय की सामग्री का परिशिष्ट मे श्रवलोकन कीजिये | यहाँ पर उसका 
निम्न संक्तेप द्रष्टव्य है :--- 

“जहाँ पर राजा रहता है उसे राजधानी कहते हैं । इसके अ्रतिरिक्त जो नगर की 
संश्ाये हैं वे शाखा-नगर आदि हैं। शाखा-नगर को ही करवट कहते हैं जो नगर के सहश 
होता है | करवट के कुछ गुणों से न्‍्यून उसको निगम कहते हैं | निगम से छोटा आम होता है। 
आम-कल्प-णह कहते हैं। गोओ्रों के समूह का आ्रावासस्थल गोछ कहलाता है तथा उससे 
छोटे को गोष्ठक की पदवी दी गई है।” 


“राजाओं का जहाँ उप-स्थान॑ ( 200 ८३७॥६४ 5७॥॥४४-८॥|)॥४| ) हो उसे 
प्रतन कहते हैँ । वही पत्तन प्रचुर एवं समृद्ध वाणिज्य-व्यवसाथ से युक्त हो तो पुट-मेदन 
कहलाता है ।?” 


#तरुपत्रो, उनकी शाखाओं, घास, फूस आदि तथा पापाणचयो आदि संभारों को 
जुटा कर जहाँ कुटिया बना कर पुलिन्द लोग निवास करते हूँ उसे पल्ली वी संजा दी गयी 
है| उसमे छोटी पल्नचिका | नगर को छोड़ कर अन्य सब बत्तियों को ऊनपद की संजा 
दी गई है। राष्ट्र, देश अथवा मण्डल---ये सब नगर के ही श्रविकल समान हैं |” स, सू , 
श्८ वाँ श्रध्याय | 

४इसप्रफार से अमीतक हमने नगर-व्रिभाग पर अविकल विवेचन किया | नगर 
के झआाघे विष्कम्म के प्रमाण से खेद की स्चना होती है। सेट के आ्राघे निष्कम्म-प्रमाण 
से ग्राम बनता है। पुर से एक योजन की दूरी पर खेट होना है तथा गेट से एक योजन 
की दूरी पर ग्राम | एक आम से दूसरा ग्राम दो कोस की दूरी पर होता है? | 


( १०० ) 


“देश भ सीमा का प्रमाण दो क्रोश, उससे आधे प्रमाण अथात्‌ एक फ्रोश से वह 
नगर की द्वोती दे | पुर में चारों दिशाओं के मार्गों का विष्कम्म ३० धनुष के प्रमाण का 
होता है| वही खेटक भे २०, ओर ग्राम में दस बताया गया है |”? 


«उत्तम राष्ट्र में नो हजार एक सौ चौवन (६१५४) गाँव होते हैं । ऐसा विद्वानों 
ने बताया है। मध्यम राष्ट्र में गाँवों की संख्या पॉच हज़ार तीन सो चौरासी (५३८४) होती 
है । कनिष्ठ राष्ट्र में एक हजार पॉच सो अड़्ताल्लीस (१५४८) गाँव बताये गये हैं ।” 


«इस प्रकार से राष्ट्री का विभाग कर लेने पर विधान-दक्ष॒ स्थपति को समुचित एवं 
श्रनकूल भूभागों पर यथाशाज््र प्रत्येक राष्ट्र में सात-सात नगरों का निर्माण करना चाहिये |” 


समराज्भगण के इन अवतरणों के परिशीलन से नगर-प्रमेद की निम्न तालिका का 
संग्रह किया जा सकता है;--- 


क्र, नगर 


१ ज्येष्ठ नगर ( पुर ) 
२, मध्यम नगर 
२, कनिष्ठ नगर 


ने शाखा-नगर 


शजधानी 
पत्तन 
पुटमेदन 
निगम 
खेद 
कवेट 
ग्राम 


नगर-निवेश की पूर्व-पीठिका में नगर-निवेश सँबन्धी ओपोद्घातिक विवेचन के लिये 
समराड्भण की नगर-विभेद-माला का यहाँ पर संकेत करना ही ग्रर्यात है। आगे उत्तर-पीठिका 
में जब हम नगर-निवेश के पूरणो अंगों का प्रतिपादन करेंगे तो इस सम्बन्ध मे विशेष चर्चा 
कर सकेंगे। श्रस्तु, अब ऊपर दत्त महाशय की नगर-तालिका का जो निदेश किया गया 
था उसकी समालोचना करना है। दत्त महाशय ने अपने ॥, [भागा ॥ #शाटाशा 
[008 में निम्न प्रकार के नगर-प्रमेदों का उल्लेख किया है;-- 


करी कक: न 


१ 


६, नगर ५,  खेट ६. द्रोण-मुख 
२, राजघानी ६. खर्वाट १०. कोस्यकीलक 
३, पत्तन ७, शिबिर (सेनामुख स्कन्धावार) ११, निगम 


४, दुर्ग ८. स्थानीय १२, मठ या विहार 


( १०१ ) 


यह ऊपर बताया गया है कि दच महाशय की यह तालिका मानसार तथा मयमत पर 
आधारित है, परन्तु मानसार म जो पुरूमेद दिये हैँ उनमे पुर, नगरी तथा कुब्जक ये तीन 
भेद इस तालिका में नहीं है। मानसार के अनुसार ( देखिये ह&९५४८००8९०॥9 ता 
|॥00 #7८॥(९८(७९७--/६८॥०7५० ) डाक्टर आचार्य मद्दोदय ने नगरों को निम्न- 
लिखित आठ प्रकारों मे विभाजित किया है;--- 


१, राजधानी ५, खेट 

२. नगर ६. खर्वाट 
है पुर ७, कुब्जक 
४ नगरी ८. पत्तन 


अस्त | नगरी नगर का ही पर्याय मात्र है। पुर भी नगर का ही पर्याय है, परन्तु 
परम्परा से जिन नगरों के लिये प्राचीन साहित्य म पुर शब्द का प्रयोग किया गया है वे 
डा० आचाय के ही शब्दों में (६०५. ० +. /॥८१. ५४९ ७॥०७/ ?0७॥8) एक विशाल 
सुरक्षित (0/020 ८५/) नगर के बोधक हैं | उदाहरणाथर्थ त्रिपुर तथा महापुर ( यजुर्वेद 
तथा ब्रह्माण्ड पुराण द्रष्टव्य है )। हाँ इनमें श्रर्थात्‌ पुरों में नगरों की रौनक तथा शान- 
शोकत नहीं मिलती दे | 


अब रहा 'कुब्जकः। यह भी एक नगर ही है परन्तु .कामिकागम (२०, २५) के 
अनुसार यह महानगरो के किसी कोशु-विशेष पर निविष्ट एक सुन्दर बस्ती है जहाँ पर 
लोग अवकाश के दिनों म॒ महानगर से आ श्राकर रहते हैं श्रथवा मकान बना लेते हूँ | यह 
एक 5७७७४ होता है श्रथवा महानगर के श्रत्यन्त समीप एक आम-विशेष का नागरिक 
उपकरणों एवं साभारों से विकसित खरूप | 


अब इन पर क्रमशः विवेचन करना चाहिये। 
सगर 


नगर के सम्बन्ध में सर्वप्रथम इम इसकी शब्द व्युपत्ति पर ध्यान देना है। नगर नग 
( न गच्छतीति नगः) से सम्भवत्तः सम्पन्न हुआ है। जिसप्रकार एक नग पर्वत में पापाण 
शिलाओं के कारण पुष्टि एवं स्थायित्व होता है उसीप्रकार ऐसी वसती जिसमे पक्के मकान हो 
तथा जिसकी दीवालें तथा छ्तें विशेषकर पापाण-शिलाओं श्रथवा तप्त इष्टिकाओं से निर्मित 
हा, उसको नगर की संज्ञा दी गयी है| इसके साथ ही साथ जहा के निवासी आमीण न 
होकर शिष्ट एवं सभ्य नागरिक हों--ऐसा भी श्रर्य निकलता है। 


नगर की परिभापायें विभिन्न शिल्प-मन्धों, पुराणों तथा अन्य साहित्य सनन्‍्दर्मो में मित्र- 
भिन्न रुप ने प्राप्त द्ोती हैं । अत, उन सब की पुनराइ्त्ति न कर यहा मानसार तथा मब- 
मत में उल्लिखिति परिमाषाओं को दे देने से विवेचन सुकर हो जावेगा | मानसार मे नगर की 
निम्न परिभाषा दी गयी है-- 


( १०३ ) 


जमे: परित्रत द्रृग्यक्रयविक्रयवकादिभि, 
अनेकआतिसयुक्त! कम्मंकारे' समन्वितम्‌ । 
सर्वदेवतसंयुक्तः नगर चामिधीयते ॥ (ञझर० ६ ) 


मयमत में देखिय-- 


दिक्ल चतुद्वौयुतं गोपुरयुक्त तु शाक्षाक्यम्र्‌ 
ऋयविक्रयकेयु क्त॑ सवंजनावाससड्डीण म्‌ 
समंसुराज्यसह्ित॑ नगरमिद केवल प्रोक्तम्‌ ॥ ( ञ्र० १० ) 


इन दोनों परिमाषाओं मे बहुत कुछ साम्य है | दोनों का अर्थ है---“जहाँ पर क्रय-विक्रय 
आदि विभिन्न व्यवहार होते हैं| नाना नर निवास करते हैं | अनेक जातियों के लोग 
पाये जाते हैं। विभिन्न श्रेणियो के कर्मकार (8/45875$ ) बसते हो। अ्रथच जहाँ 
पर सब प्रकार के श्रेष्ठ देवो के देवतायतन स्थित हों उसे नगर की सज्ञा दी गयी है |” 

नगर-निवेश के वास्तु-शासत्रीय दृष्टिकोण से चारों श्रोर चारों दिशाओं पर द्वार 
( 8००५ ) होने ही चाहिये | ये सब द्वार गोपुरों से परिवेष्टित होने चाहिये | नगर में 
वास-भवनो का सम्यक-विन्यास होना चाहिये। यातायात एवं क्रय-विक्रय श्रादि के कारण 
सदव तत्परता, संकीणता एवं सम्पन्नता मी पद-पद पर परित्षक्षित होती ही है। नाना- 
शिल्पोयपजीवियों का नगर केन्द्र होता है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रादि सभी प्रमुख 
देवो के देवतायतनों से यह स्थान सदेव पवित्र रहता है । भारत की प्राचीन एवं अर्वाचीन 
दोनो ही परम्पराओं म॑ नगर आम्यन्तरिक-वाणिज्य एवं व्यवसाय का केन्द्र होता है तथा 
प्रदेशीय ग्राम-समूहों--जिले का वह देडक्काटर होता है। नगर के प्रमाण, मार्ग, सीमा 
एवं बसति आदि पर श्रागे प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ पर नगरःप्रमेदो की साधारण 
समीक्षा ही अमिप्रेत है | 

नगर की आधुनिक रौनक सभाभवन (/»55७॥॥0|» |+8/9) पुर-जन-विहार स्थान 
( 7०८5 ) आराम, फौवारे तथा कासार ( 8//८॥४| [8/९९५ ) आदि उपकरण पर 
समराज्भण मे बडे सुन्दर संकेत हैं जिनका उल्लेख पुर-निवेश” श्रध्याय में ( २२-२५ 
छोकों मे) निमालनीय हे -देख़िये परिशिष्ट (अवतरण) मोज के ध्युक्ति-कल्पतरु' में भी ऐसा 
ही प्रतिपादन है--प्रपा-मण्डप-कासार-काननायुपशोमिते | 


राजघानी 


देश-विशेष अंधवा मण्डल-विशेष के कतिपय समुन्नत नगरों मे से एक नगर को 
शजधानी चुना जाता है। शासन-सौविध्य अथवा अनुकूल स्थिति ही इसके कारण होते 
हैं| समराज्भण का प्रवचन हम देख ही चुके हैँ “यत्रास्ते नगरे राजा राजघानी तु ता विवु.? 
आर्थात्‌ जिस नगर में राजा रहता है अथवा शासन-पीठ होता है उसे राजधानी कहते हैं ] 
आजकल मी तो यही परम्परा है। उत्तर-प्रदेश के प्रयाग; कानपुर, लखनऊ, अगरा, 
बनारस आदि अनेक महानगरो में से राज-पीठ के लिये, शासन-पीठ के, लिये पहले 


( १०३ ) 


प्रयाग श्रव लखनऊ को चुना गया है| मयमत-शिल्प शाख्र मे गजधानी पर 
बढ़ा सुन्दर प्रवचन है जिसमे प्राचीन राज-पीटीय नगरों की सुन्दर भाँकी देखने को 
मिलती है। 

“जिस नगर की आवादी पश्चिम तथा उत्तर मे गहन हो तथा जिसकी समत्तात्‌ 
दीवाले परिखाओ एबं प्राकारों से परिद्ृत हों। रक्षार्थ वाह्यतीमा मे चारो ओर सेन्यशिविर भी 
स्थापित हों। इस प्रकार जहाँपर पश्चिम एवं उत्तर भू-भागों पर जनावासो की स्थिति हो 
तथा पूर्व दक्षिण भू-भार्गों पर राजकर्मचारियों, सेनानियो एवं सेनिकों की वास-मवन-वीथी 
बनी हो। श्रथव जिसके द्वारों पर गोपुरों की मालायें शोमित हो। नगराम्यन्तर प्रदेश 
पर सभी प्रमुख देवों के देवालय स्थित हों। नाना गणिकार्ये मी जहाँ विराजमान हो | 
इतस्तत, समन्तात्‌ उद्यानों की शोमा भी विखरी हो | राज-प्रासाद तो वहाँ होवे ही, साथ 
ही हाथी, घोडे, प्यादे तथा अन्य सभी सेनाह्ु, सेनिक एवं सेनानी रहते हो। विभिन्न 
जातियों के लोग जहाँ पाये जाते हों--उस नगर को राजधानी की रुजा दी गयी है |” 
(म० म० १० )। 

कोटलीय अ्र्थशात्र तथा शुक्रनीति के राजधानी-विवरण बडे ही सुन्दर हैं| शुक्रनीति 
मे राजधानी के सम्बन्ध में लिखा है :--- 

“राजधानी नगर की श्राकृति सुन्दर, अर्घधचन्द्रकार हो श्रथवा बृत्ताकार श्रथवा 
समचतुरक्रायताकार हो | प्राकार, मित्तियों एवं परिखाओं से परिब्त् हो ही | इसका 
श्राभ्यन्तरिक निवेश अथवा विभाग विभिन्न वसतियो के श्रनुकूल हो। केन्द्र में समा-भवन 
हो) वहाँपर सतत कूप, तढ़ाग, वापी, पुष्कर सुसम्पन्न हों | चारो दिशाओं पर चार 
मुख्य द्वार हों। इसके मार्य विस्वृत हों, उद्यान तथा पुरजन-विह्ार-स्थान सुविस्तृत एवं 
एक कतार में हों। मंदिरों, मठों तथा पथिक-शालाओ की जहाँ पर बहुतायत हो” 
( शु० नी० अ्र० १)। 


पत्तन ( तथा पुर-सेदन ) 


समराड्रण के परिशिष्ट अवत्तरुणों म॑ पत्तन के सम्बन्ध में जो प्रवचन ई-...“उप- 
स्थान भवेद्‌, राजा यत्र तत्‌ पत्तन॑ विदु.” अर्थात्‌ जहाँ पर राजाशो का उपस्थान ( 200 
[९4040००६९४ ) हो श्रर्थात्‌ ग्रीप्पफफालीन अथवा शीतकालीन राजपीठ हो उसे पत्तन 
कहते हैं। परन्तु समराड्भण की यह पत्तन-परिभापा परम्परागत-शिल्पशास््रों एवं व्यावहारिक 
साहित्य संदर्भों के अनुकूल नही जचती--ऐसी सम्मवत, शंका उठ सकती है । 
परूतु यह बात नहीं हे--अमरकोप को देखिये ( मणिप्रभा--हस्गोविदशास्त्री ) 
जहाँ पर नगर के पर्यायों की टिप्पणी में लिखा है “जहाँ राजा के नौकर आदि 
बसते है उसके पत्तनम्‌, पुव्मेदनम्‌, ये दो नाम हैं ” अत- अ्रर्यात्‌ जहाँ गज़ा 
के नोज़र रहते हई वह स्थान राज़ा का उपस्थान हो ही सकता है | वही उप- 
त्थान यदि व्यवसाय तथा वाणिज्य का केन्द्र हो तो पुण्मेदन के नाम से युकारा जाता 
है--वहुस्फीतवणिग्युक्त तदुक्क पुट्भेदनम्‌ (स यू, १८ वाँ श्र० )। अत. पत्तन एवं 
पृथ्मेदन दी रुमसाक््णीय साहचर्य परम्पग प्रचलित परग्पग से बैपम्ध नहीं रुपती | 


( १०४ ) 


मयमत के पत्तन-प्रवचन का पूर्ब-उल्लेख हो ही चुका है | ( देखिये नगर विकास--- 
वूसरा अ्रध्याय ) अब मानसार को देखिये .--- 


ऋयविक्रयसंयुक्तमन्धिती रसमाअम । 
देशांतरागतजमैर्नानाजातिंभिरन्वितस्‌ ॥ 

पत्तम तत सम|झयातं वेश्येस्थ्युषितं तु यत्‌ ॥ मा० नवाँ अ० 
पत्तनसज्ञ तद्गत्‌ पोतान्वितवारिधितटोपेतम्‌॥ मजु०»च० झ० १७। 


मानसार मे पत्तन की जो परिभाषा दी है तथा मनुष्यालय-चन्द्रिका मे पच्तन पर जो 
प्रवचन है--इन दोनों को सयमतीय परिभाषा के साथ लेकर जिस निष्कर्प पर हम पहुँचते हैँ 
उसके अनुसार पत्तन एक ग्रकार का बृहत्‌ वारिज्य बन्दरगाह है जो किसी नदी या सागर के 
किनारे स्थित होता तथा जहाँ पर प्रधान-रूप से वाणिकूगण निवास करते हैं। अ्रथच 
कोटिलीय श्रर्थ-शास्र के परिशीलन से पत्तन के दो रूप प्राप्त होंते हँ-पत्तन तथा पद्दन 
( जो प्राय, पत्तन का ही विकृृत रूप सामान्य रूप से समझा जाता है )| इनका रूप पूर्व 
निर्दिष्ट पत्तन-विशेषताओं से ही प्रभावित है | 


९ 
छठ 
यतः ठुग-प्रमेद पर इस ग्रंथ में एक अलग अध्याय है अतः बुगं सबंधी समीक्षा 


वहीं द्रष्ठव्य है | 
खेट 


खेट के सम्बन्ध में समराज्भण में (देखिये पुर-निवेश नामक दसवा अ्रध्याय ) 
जो निर्देश है उसका साराश यह है कि नगर खेंट एवं आम इन तीनों के 
निवेश में खेट बीच का है--नगर से छोटा परन्तु गाँव से बढ़ा । अ्रतएव नगर के विष्कम्म 
के आधे के प्रमाण से खेठ का विष्कम्म प्रतिपादित किया गया है| नगर से एक योजन 
की दूरी पर खेटठक या खेट का निवेश अ्रभीष्ट हे। जहा नगरों के मार्गों के विष्कम्भ 
का प्रमाण ३० धनुष है, वहाँ खेटक के मार्गों का २० धनुप | 

खेट के सम्बन्ध में मोज का यह वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण से प्रभावित हुआ है 
[ देखिये ब्रह्मएड पुराण के निम्नोंद्घ्ृत श्लोक,-- 


तठस्तस्िस॑यामासु- खेटानि च पुराणि च। 
ग्रामश्चापि यथायोग॑ तथव नगराणि च।। 
खेटानाञ्न पुराणव्व॒ ग्रामाणां चुव सर्वंश,। 
विविधाना च दुर्गाणां पव॑तोदकधन्विनाम्‌ ॥ 
नगरादूर्ध विप्कम्म: खेट पर ठदू्धंतः । 
नगरादघंयोजम खेट खेटाद आमो<्धयोजनम्‌ १ 


इस प्रकार खेट या खेठक एक प्रकार का छोटा नगर होता है जोकि समतल भूमि 
पूर किसी सरिता के तठ पर स्थित होता दै अथवा वन-प्रदेश मे भी इसकी स्थिति श्रनुकूल 


( १०४ ) 


है यदि छोटी-छोटी पहाढ़ियाँ समीपस्थ हैं | इसके चारों श्रोर ग्राम होते हैं | इसीलिये भी 
कुमार ने अपने शिल्प-रत्न भे लिखा हेः-- 

आमयो. खेटकं मध्ये राष्ट्रमध्येम्‌ स्वस्थ, श्र्थात्‌ दोईग्रामों के मध्य में अथवा 
ग्रामसमूहों के मध्य मे एक समृद्ध लघु-कय नगर को “खेटक! के नाम से पुकारा जाता है तथा 
राष्ट्रमध्य में उसी को खर्बठ की सजा दी गयी है | 

खेट-नगर की इस साधारण विशेषता के साथ-साथ एक दूसरी विशेषता यह है कि 
इस नगरकी श्रावादी विशेषकर शूद्रो तथा कर्मकारों की होती हे इस तथ्य का पुष्ठीकरण 
मयमत की निम्नलिपित परिमापा से प्रकट हैं।-- 


थूम्ररधिष्टित यप्नचचलावेध्टितं तु तव, खेटम्‌ ॥ 
मयमत १०र्पा अ० 

अर्थात्‌ जो शूद्रों से अधिप्ठित हो तथा नदी ओर पर्वत में शग्रावेष्टित हो उसे खेट 
कहते हैं. 

खेट की त्तीमरी विशेषता यह है कि इसका प्राफार मृन्मप--पासुप्राकार-निवद्ध 
खेटम??-..“खेटानि धूलीप्राकारोपेतानि!” (देखिये कौटिल्य-श्र्थ-शासत्र अ० २२वा प० ४छवा 
व्प्पिणी ) 

खेटठऊ के सम्बन्ध में एक संकेत ओर आवश्यक है | श्रीकुमार जी के खेट के विपय 
मे पृर्वोद्धृत प्रवचन के आगे निम्न प्रवचन मिलता है'--- 


वने या नगरोपान्ते नागरेस्तु जमैक्ठ/तम्‌ | 
चेश्नारामाकरोपैत शाखानगरमिष्यतते ॥ 


अर्थात्‌ यह खेट कहीं अपने व्यवसाय (॥005079) श्रथवा कला-कलापों के कारण 
अथवा फिर किसी आकर ( खान ) आदि विशेषता के कारण शअ्रधिक समृद्ध यदि हो 
उठा हो तो उसे शास्रा-नगर कहना समीचीन होगा । 

खेटक की यह एक परम्परा है। यह सम्भवतः वास्तु-शाल्लीय दो परम्पयराओ्नं--- 
पौराणिक तथा आआगमिक--मे से पौराशिक परमपरा हैं| कामिकागम का निम्न वचन 
द्रष्टग्य है:--- 


घने जनपदे चेव  केबले शूद्ध-सेवितः 
कगटक: खेटकों ग्राम: क्रमावश्रिविधभीरितः ॥ 


श्रतः निश्चित है कि इस परम्पगनुसार खेठक में केवल शूद्र ही लोग रहते ये | 
आज भी देहातों की वसतियों की और ध्यान दीजिये | सेढ़ों, स्वेरों के नाम से प्रतिद् छोटे- 
छोटे ग्रार्मो मे प्रायः नीच जाति के लोग रहते हैं | 
लर्वाद-- 

अभी तक सेट के पव्याग में पड़े रहे | श्रव खर्वाद की “श्र” मे नगर-वाटिक। 
फे शागे के जिटपों को देखें। 


( १०६ ) 


खर्वाट-नगर की मुख्य विशेषता यह है क्रि यह पाव॑त्य-प्रदेश पर होता है। 
मयमत देखिये;--- 


'परितः पर्वतयुतं खर्घंटक सर्वजनसहितम्‌ ॥ 
( मयमत दसवा श्ञ० ) 

अर्थात्‌ सब प्रकार के मनुष्यों से आवासित एवं चारों ओर पव॑तों से आच्छादित 
नगरों को खबंठक या खर्वाद कहते हैं। इस नगर के परकोटे के सम्बन्ध में उल्लेख 
मिलता है कि “च्ुल्लकप्राकारवेष्टितं खबंठम” उसका प्राकार बहुत बढ़ा न होकर 
साधारण छोटा सा होता है----ठीक ही है, क्योंकि जिस नगर के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं तो 
वे सुतरा प्राकार का सम्पादन करती ही हैं। अ्रथच खबंट की स्थिति श्रीकुमार जी के ऊपर 
उद्घृत बचन के अ्रनुसार राष्ट्रमध्य (जनपद-मध्य में) बतायी गयी है | इसी तथ्य का पुष्टीकरण 
चाणक्य के अर्थ-शात्र में प्राप्त होता है| कोटिल्य के मत में खबंटिका अ्रथवा खर्वाटिका 
निवेश एक दुर्ग के रूप में होता है जो दो सौ ग्ञामों की रक्षार्थ निविष्ट होता 
है-.“द्विशतग्ाम्या खर्वाटिकाम? ( कौं० अ० अ्र० १२ ) 

दत्त महाशय ने श्रपनी पुस्तक में (॥, शिा॥॥8 ॥ #वाटाशा। ॥॥08 
90१2९ 279 ) जो इसके अ्माण पर प्रकाश डाला है उससे यह स्पष्ट हे कि यह खर्वाठ खेट 
से बड़ा होता है। खेट का प्रमाण उत्तम, मध्यम एवं अधम अथवा ज्येष्टा, मध्यम तथा 
कनिष्ठ प्रमेद से क्रमशः २५६, २२० तथा ३८४ दण्ड होता है वहाँ खर्वाठ का प्रमाण उसी 
त्रिविध प्रमेद से ४४६; ५१२ तथा ५७६ दण्ड नियत किया गया है । 

मानसार के अनुसार ८ देखिये 00, #&८॥87५३--57८/८०, रण 00 
#प८॥॥९८७-९ 0986 37 ) खर्वाट का प्रयोग आम के श्रय में मी हे साथ ही खर्वाट 
शब्द का प्रयोग राजकीय मोजन-शालीय-मरुडप के लिये भी संकेतित है; -- 


“जनृपाणां भोजनाथ॑ स्याव्‌ खबटास्यन्तु मण्डपस्‌ ॥ ३४पां झ० 


शिविर 
इसकी विस्तृत समीक्षा आगे के श्रध्याय “दुर्ग-प्रमेद' में की गयी है। 
स्थानीय 
स्थानीय” नामक नगर के लिये चाणक्य ने तो दुर्ग कहा है। ८०० आमों के 
मध्य में स्थानीय नामक दुग-विशेष की स्थापना “अर्थ-शास्त्र! का श्रादेश है | श्रथव मयमत 
तथा शिल्परत्न के स्थानीय-विपयक समुद्धरण समुल्लेख्य है:-- 
नदाद्विपारवंयुक्त उपभवनयुतं सबहुरक्षम्‌ 
यज्नुपतिस्थापितक तत स्थावीय समुद्दिश्म्‌ ॥ 
( मण० सम० झ, १० ) 
परवेतस्यथाथवा नद्याः पारवें राजवल्ान्वितम्‌ ४८. पे 
राष्ट्र्यान्वकपाज्ञाय तद्‌ स्थानीय विदुद्युंघा: ॥ 
(शि, २० #& ) 


( ६०७ ) 


इसप्रकौर स्थानीय नगर की स्थिति किसी सरितात्ट पर अथवा पर्व॑तीय उपत्यकॉ- 
प्रान्त में बतायी गयी है। यहाँ रत्ञार्थ सेनिकों की स्थापना आवश्यक है | यह एक प्रकार 
का (४४ ठ5॥ (०४७४॥ अ्रधवा डिवीजनल आफीसर का हेडक्काटर है | 


>स्थानीय' शब्द के शब्दार्थ पर यदि इम ध्यान दे तो वाच्यार्थ के साथ-साथ वास्तु- 
शास्त्रीयपरम्परा में उसके विकसित स्वरूप के मर्म को हम समझ सकते हं | वाच्यार्थ तो 
एक मात्र लोकल 0णिएीहत॑ 0शा हुआ--स्थानीय से लोकल तथा 0ापी€त॑ 
६०ए४॥ तो सब-साधारण-विशेषता । परन्तु इसमे एक इतिहास भरा है। प्राचीन-काल 
में जब आधुनिक साधनो का अभाव था तो राज्यसत्ता एवं राज्य-व्यवस्था सदेव एक सी 
स्थिर नहीं रहती थी | अतः आवश्यकतानुसार राजा लोग अपने अपने स्थानीय हेडक्कार्टर 
स्थापित करते रहते घे--बदलते रहते थे। श्रतणव कालान्तर में इसप्रकार के नगर-विशेष की 
संजा ही स्थानीय पड़ गयी | आगे चल कर जब शान्ति एवं सुस्त्षा म स्थिरता आई तो फिर 
स्थानीय नगरों में राजा की ओर से सुरक्षादेतु एवं कर-एकत्रीकरणार्थ राज्य की ओर 
से कोई उच्च राज्याधिकारी रहने लगा। आधुनिक मारत मे कमिश्नरियों के लिये हम 
स्थानीय शब्द-वाच्य नगर का प्रयोग कर सकते हैं। 


द्रोशमुख 

द्रोणमुख एक प्रकार का आपणक-नगर ॥8/<०(६ ६0५/॥ है। यहाँ पर व्यवसायियो 
का आनाजाना लगातार रहता हे। इसकी स्थिति किसी नदीतट पर अथवा सरिता- 
संगम अथवा सागर-वेला पर बतायी गयी है। इसका दूसरा नाम द्रोणीमुख भी है| 


श्री कुमार जी के श्रनुसार यह नगर एक प्रकार का बन्दरगाह है जहाँ पर जहाज श्राते जाते 
हूं और विश्राम लेते हैं --शिल्परत्न ग्र० ५ | 


तदेवाब्धेश्व नशधाश्च संगमागतपोतकम्‌ 
द्वोपान्तरवणिग्सुट्ट. चिदुद्दोणीमुख चुघा, ॥ 


यह द्रोणीमुख अथवा द्रोशमुल् मयमत के श्रनुसार “विडम्ब! बन जाता ई यदि 
ग्रामों के समीप में स्थित होता है | मयमत का मत है.--- 


नद्यान्धिद्क्तिशाद्क्षिणमाग्‌ चशणिगादिसंयुक्तम्‌ 
सर्वजनावास॑ यद्‌ ब्रोणमुर्ख प्रोक्ष्माचार्य: 
ग्राम पमीपे जनताबयमिदंमुद्धितिं विढम्यमिति ॥ 
( स० म०७ १० ) 
दत्त मद्मशय के संकेत ने द्रोशमुख की एक तीसरी विशेषता भी है जिसके श्रनुसार 
यह एक व्यावसायिक केन्द्र के रूप में परिगणित फिया गया है| ४०० प्राम्ों के बीच 
इसकी स्थिति उन स्थानीय ग्रामों ( [0८४ शा6६०५ ) की आवश्यकताओं की पूर्ति 
हेतु प्रतिपादित की गयी है। 
द्रोणमुख के निवेश-नियमों में भिन्न मिन्न परिमाणों का मी शास्त्रों में परिगणन 
मिलता है जिससे इसके क्ुद्र, त्ाघारण एवं विशाल सभी रूप मिलते ह। 


( १०८ ) 


कौटमकोलर्फ 


यह एक प्रकार का आरण्यक नगर है | पवेतों के मंध्य में भी इसकी 
स्थिति दो सकती है | मिन्न मिन्न स्थानों के अनुरूप इसकी विभिन्न निवेश-परम्परायें 
शास्त्र में प्रतिपदित हैं। दत्त महाशय ने ४ प्रमेदों का संकेत किया है जो १७० दर से 
५०० तक जाते हैं। 


निगम 
इस नगर की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विशेषकर कल्लाकार--कारीमंर 
शिल्पी लोग रहते हैं | यह वडे ग्राम एवं बडे नगर के बीच की बस्तीवाला नगर ((0५/0) 
कस्बा कहा जा सकता है। समराज्धण के नगर-प्रकार-प्रवचन की प॑ैक्तियों का समुद्धसण 
हो चुका है। उनमें निगम का दर्जा केवल ग्राम के ऊपर तथा नगर-श्रेणियों के बीच 
निर्दिष्ट किया गया है | 
मयमत तथा शिल्परत्न के विवरण भी इस प्रसज्ध में श्रत्यन्त महत्व पूर्ण हैं | 


चातुव॑णं. क्मकारे्नानाकर्मीपजी विभि: 
परण्याश्वधनधाल्याश्रेयु'क्त तु निगम स्खतम्‌ 
शि ०. २० +*, 
चातुर्व॑स्यसमेतं सर्वेजनावाससद्लीर्य म्‌ 
बहुकर्मकारयुक्त यज्ञिगमं तवसमुष्ष्िम्‌ 
मं, मं, १० 
यद्यपि इस नगर में विशेषकर शिल्पयों की वसतिया होती हैं तथापि इन प्रवचनों के 
प्रमाण से चारों वर्णो के लोगों के भी इसमें निवास होते थे--इसमें सन्देह नहीं परन्तु 
प्राधान्येन शिल्पी लोग रहते होंगे । 
निगमस-नगर के विकास सम्बन्धी परम्परा मे इसकी संज्ञा--निगम का महत्व है | 
निगम का शब्दार्थ तो व्यापार-मार्ग है--7808 700॥९--श्रतः कालान्तर में इसी 
विशेषता के कारण नगर का नाम मी निगस पड़ गया। 


मठ अथवा विहार 


मठ या विहार उन विद्यास्थानों--विश्वविद्यालयीय नगरों:की संशा दी गयी है, 
जिनकी महत्ता एवं गरिमा के गर्व से आज भी हमारा वक्ष गवस्फीत है| बसे तो मठ था 
विहार उस स्थान को कहते हैं जहाँ छात्रों के आवास एवं अध्ययन के स्थान हों। परन्तु 
कालान्तर पाकर जेसा कि नगर-विकास के प्रकरण मे निर्देश किया जा चुका है ये ही छोटे- 
छोटे गुस-यह, कुल-पति-कुटी, छात्रावास, भिक्षु-उटज डे बडे नगरों के आकार में 
परिणत हो गये | ऐसे विश्वविद्यालयीय नगर ( [५९:७५ ६०0५/॥5 ) आज भी पाये 
जाते हैं| केम्ब्रिन, आक्सफोर्ड, वाराणसी, प्रयाग, आदि विभिन्न आधुनिक विश्वविद्याल- 
यीय नगरों को कौन नहीं जानता ? प्राचीन भारत में ऐसे नगरों में केवल दूरदूरगत छात्र 


( १०६ ) 


ही नहीं रदते, पढ़ते, श्रतुसन्धान एवं गवेषणा करते,अ्ह्मचर्य (अह्मचिंतन एवं वेदाध्ववन तथा 
वीय॑रत्षण ) पालन करते, वरन्‌ विभिन्न जिजञासु लोग भी आकर इनकी छाया मे रहते, चितन 
मनन, एवं भजन करते, शान्ति पाते थे | विभिन्न सम्प्रदायों के मिक्तु-इन्द, परिब्राजक-गण, 
साधु-टोलियों भी यहाँ विचरण करती थी। ,बड़े-बड़े धर्मों के आचार्य अपने-अपने धर्म 
चक्रों का श्रीगशेश भी करते थे । वडेंबडे दाशेनिकों ने अपने-अपने दर्णनो की रचना की | 
ऐसे नगरों में खाद्य एवं पेय का पूर्य प्रबन्ध होता था। शान्ति का साम्राज्य, तपस्था और 
साधना का वातावरण सोविध्य एवं सादगी का आदर्श सर्वत्र विराजमान रहता था | भारत 
की महान्‌ सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में इन नगरों ने बढ़ा योग-दान दिया | काशी, 
सारनाथ, नालन्दा और तक्षशिला के इतिहास की गाथा के समुज्ज्वल पृष्ठ-- मारतीय सम्यता 
की गौख-गाथा को कोन नहीं स्वीकार करेगा ? 


यहाँ पर. यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत के सभो प्रकार के नगरों की जो स्व- 
साधारण विशेषता उसकी स्त्ा-योजना ( प्राकार-योजना अथवा सेन्य-स्थापना ) थी वह इस 
नगर-प्रमेद में भी पायी जाती थी । सम्भवतः इसी दृष्टिकोण को लेकर श्री कुमार ने अपने 
शिल्परस्न में मठीय नगरों के सम्बन्ध मे निम्न परिभाषा दी हैः-- 


आगन्तुकारा च सर्ेपां मेष्टिकानों निवासभू: 
झश्नपानीयसंयुक्त: केचल्लों वा सठो मसतः 
विधास्थामं तु सद्दद स्थाद्‌ बहुसेना-समन्वितम्‌ ॥ 


इस परिमाषा का अ्रन्तिम वरुण बहुसेनासमन्वितम! इसी उपर्युक्त तथ्य का 
निर्देशक है । 

हैवेल् साहब ने प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालबीय नगरों के सम्बन्ध मे अ्रपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 8408॥ /ध८॥९८६७॥४ में ऐसे नगरों के विकास में जो भारतीय संस्कृति की आधार- 
बूत्त विशेषता ब्राह्मणाणिवास अथवा श्राश्रम-व्यवस्था को प्रश्रय दिया वह ठीक ही है। 
उनके शब्दों मः-. 


& #ात 35 धी6 80885 08९४॥६ णी€ ८ए500भ35 ० #/भा 
पउवाएणा$ बाते एपएाढ, ती€ 0073 0 8780॥74॥8 (॥|१६९९ 0९५९।०७- 
€0 ॥(0 शी€ एशर्हाहाए ०जा र० जाएा #ाशशा ॥000 ० ९ 
रैशाएटक०णाा एशा 0 ॥5पएटाता 


अर्थात्‌ जब ब्राह्मण लोग आर्य-संस्कृति एवं सम्यता के संरक्षक बने तो उनके 
निवास -आ्राश्रम अथवा अधिवाटीव ग्राम ( ब्राह्मणाधिवास देखिये हर्प-चरित ) एक 
विश्वविद्यालयीय नगर में परिणत हो जाते थे । क्योंकि उनकी विद्धत्ता एवं पारिश्त्य 
की कीर्ति को सुनकर हजारों की तादाद में गशिष्यमरडली उनसे शिक्नाअहण करने के 
लिये थाती थी | 

पअस्तु [ इस प्रकार नगर-प्रमेदों की समीक्षा से हमने देखा कि मानवीय विशधिन् 
व्यापारो के अनुरूप विभिन्न आवासोपयुक्त विभिन्न मगरो का निर्माण मानवसम्यता की 


( ११० ) 


सव॑तीमुखी आवश्यकताओं की पूर्ति; के द्वी कारण सर्वश्र--इस देश तथा विदेश में हुआ | 
अतः नगरो के विभिन्नप्रकार उसी तथ्य के द्योतक हैं। इन प्रकारों मे मन्दिर-नगरों 
प्र्षा0)8 ७8४५---जों प्राचीन भारत की अनुपम निधि कही जा सकती हैं---पर विवेचन 
इसलिये नहीं किया गया, क्योंकि इन पर पूर्व अध्याय में नगर-विकास में काफ़ी संकेत हो 
चुका है। अथंच जहाँ तक आधुनिक उद्यान-नगरों 28700॥ ८॥॥७५ का प्रश्न है उन 
पर आगे के अरध्यायो मे अवसर-प्राप्त विवेचन होगा | अतः इस स्तम्भ से श्रग्नसर होकर अब 
ग्राम-प्रमेद पर आना है | 


ढ 


| ग्राम-प्रभेद 


लेखक ने पिछले प्रकरणों मे यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि आम और नगर 
में मारतीय वास्तु-परम्परागत-शास्त्रो के अनुसार “प्रकार! का भेद नहीं है केवल 'आकार? 
का है। भारत के बहुत बड़ेबडे प्राचीन नगरों की आत्मकथा का प्रारम्भ एक छोटे से 
ग्राम की कहानी है। पांटलिपुत्र से बढ़कर कोन मारत का प्राचीन नगर था। पाठलिपुतन्न 
को आत्मकथा का श्रीगणेश थोड़े से गावों से प्रारम्भ हुआ | इसी प्रकार श्रन्य नगरों का 
भो इतिहास है । 


सच तो यह है (जैसा कि पूर्व प्रकरणों मे संफेत किय। गया है ) कि गनुप्य के 
रहन-सहन, निवास, परिधान तथा सोजन-मजन के ढंग पर उसकी अपनी मौलिक सम्यता 
एवं संस्कृति की प्र्ण छाप रहती है। इस श्रध्यात्म-प्रधान देश मे मरत्जीवन-यापन की 
बहुमुखी अ्रथवा सावंभोमिक विशेषता के कारण, श्रीद्रोगिक नगरो एवं बढ़े-बढ़े कार्यालयों 
का विकास सामान्च रूप से सग्भव नहीं था। इस ऋृपि-प्रधान देश में ग्रामीण सम्यता 
मे ही विशेष प्रश्नय पाया। फलत; मो की श्रधिकता सहज ही समक में आरा सकती है | 
कालातर मे कुछ ग्राम अपनी स्थिति एवं सुविधानुसार तथा शजपीठादि € मंदिर, अथवा 
विद्यापीठ श्रदि ) पूर्वोक्त कारणों से बड़े-यढ़े महागमों अथवा नगरों में परिणत हो गये | 
श्रतः ग्राम ओर नगर का भेद एकमात्र आकार भेद ही रहा | नगर का'ग्राकार एवं विस्तार 
बूहट, ग्राम का लघु | दत्तमहाशय के शब्दों में  १/॥|३६९ ।$ 8 (0५श॥ ॥ ॥900॥8” | 


इस प्रकार नगर ओर ग्रास मे साम्य होते हुए भी पर्याप्त भेद था, श्रौर है | जहाँ 
प्राम अक्षत्रिम एवं प्राकृतिक हैं वहाँ नगर कृमिस तथा सानविऊ हैं। जहाँ ग्राम के विकास 
में नैसगिक विकास के दर्शन होते हैं. वहाँ नगर के विकास में, उसकी विदृद्धि में मनुष्य- 
प्रदत्त कृत्रिमता का पु पद-थद पर परिलक्षित होता है | 


ग्रार्मों की इस सवंसाधारण विशेषता के अतिरिक्त कौदिलीय श्र॑शासत्र की एक दूमरी 
परम्परा है, जिसके अनुसार ग्रामी का विकास भी नेसगिक श्रावश्यकताओं एवं साधनों के 
अतिरिक्त सन्य-पंचाल म॑ अथवा शासन-सोविष्य के आधार पर मी है। इस मम्बन्ध मे 
ग्राम-निवेश एवं आम-निर्माण के विपय में कोटिल्य के निम्न प्रवचन दिये जाते हैं:-. 


शूदकच्पंकप्राय फुत्रशतावर पतन्चशतकुछपर प्राम फ्रोशहिक़र'शसीसा्स क्योस्यरफ 
निवेशयेत । नदोी-शेत्र-वन-रृष्टि दर्वसेतुबन्ध शाल्मकी शमी-छ्षीरवृत्तान अ तेपु सीमाम॑ 
रथापयेव | 

अऋष्शतप्राम्य'मस्ये. स्पानीयचतुश्शठप्राम्याद्ोयमुर्)ल- द्िशवधाग्यां. स्र्चाई 
दशप्रागपा संग्रद्देण संप्रदर्ण स्पापयेद । 


५ कौ चथ० कऋु० २३ मा है 


( ११२ ) 


अर्थात्‌ आम जिनमें, कि प्रत्येक मे कम से कम सो शूद्र अथवा कृषक परिवार तथा 
अधिक से अधिक ऐसे पॉच सो परिवार हो, स्थापित किये जावें | प्रत्येक की सीमा एक कोस 
से दो कोस की हो | इनकी रक्षार्थ अपनी अपनी स्थित्यनुरूप पारस्परिक रक्षा का प्रबन्ध हो | 
सीम का पार्थक््य अथवा निर्धारण एक नदीविशेब, पर्तरतविशष, वनविशेष, वाल्व्राकृति 
वीरुघविशेष, कन्दरायें, पुल अथवा वत्नविशेष जेमे शाल्मली, शमी अथवा क्षीरवृत्ञ आदि 
से सम्पादित की जावे।. है 

इन ग्रामों की रक्षार्थ ८०० आमो के बीच स्थानीय दुर्ग २०० के बीच द्रोणमुख 
दुर्ग तथा १० आ्ामों के बीच में संग्रहण॒ुदुर्ग की स्थापना की जावे | 

महामंत्री चाणक्य के इन आदेशों से तो राजा के लिये ग्रासों की स्थापना करना 
कृत्रिम हो जाता है। ग्राम-निवेश की इस कृत्रिसमता के अन्ततंम मे जो रहस्य है उस पर 
प्रथम ही संकेत हो चुका हे। राजपीठीय नगरो--राजघानियो को संकीर्ण होने से बचाने 
के लिये आबादी के कुछ अंशों को, नये-नये गावों का निर्माण करके, वहाँ भेजना अथवा 
विदेशियों का इन नव-निविष्ट ग्रामों मे रहने के लिये प्रोत्साहित करना--ये ही प्राय, इन 
कृत्रिम ग्रामों की र्वना के हेतु हैं | 

ऐसे ग्रासों के विकास के सम्बन्ध मे जो एक और संकेत है वह है सेन्‍्य-सचालन- 
प्रयोजन | इस की पुष्टि दत्त-प्रदत्त उम्माग जातक की ( देखिये [, ? ॥॥ /0०९॥६ 
॥0॥8 0०2०९ |98) एक कहानी से हो जाती है। युद्धन्थस्थान के लिये उद्यत एक 
राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वह प्रस्थान-पथ पर आमों का निर्माण करे। मंत्री ने 
बसा ही किया तथा राजा से निवेदन किया-- “महाराज । अब विलम्ब न्‌ करें | सात-सात 
योजनों की दूरी पर मैने आपकी आशानुसार ग्रामों का निर्माण करा दिया है तथा उनमे 
विश्राम स्थान आदि के साथ-साथ भोजन-वस्र, आभूषण, यान, श्रश्व, गज आदि सभी 
आवश्यक वस्तु-सँभारों का विन्यस एप प्रबन्ध भी कर दिया है।” 
अत, प्रकट है कि आम-विकास का कारण, जहाँ स्वतः उदय होना तो सवसाधारण रूप 
से था ही, और भविष्य में भी होगा वहाँ इस नेसर्गिक विकास के अलवा दूसरी कोटि 
राजनैतिक एवं सैनिक कारणों के योग की भी है यह सिद्ध होता हे । 

कौटिल्य के इस उपयुक्त प्रवचन के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामों 
के प्रादुर्भाव के इस साकेतिक समीक्षण के उपरान्त उनकी आबादी को विवेचना श्रावश्यक 
है | चाणक्य ने जो लिखा है कि ग्रामो की आबादी के अविरल श्रग क्ृष्योपजीबी शुद्ध 
हूँ, उसका पोषण मार्कस्डेय-पुराण के निम्न वचन से भी होता हेः-- 


तथा. शुद्धलनप्राय सुममदकृपीवला । 
क्षेत्रोपपोगमूमध्ये वरति प्र।मपचिका ॥ 


... परन्ठ ये निर्देश आपूर्ण सत्य के द्योतक नहीं हैं| इनकी आ्राशिक सत्यता मे दो रायें 
नही हो सकती | परन्तु मबमत आदि शिल्प-अथो में इस के विपरीत प्रमाण मिलते हैं जिससे 
यह सुत्पष्ट है कि शद्वेतर जातियाँ एवं ब्राह्मण श्रादि मी ग्राम के ग्रमुख निवासी होते थे। 


( ११३ ) 


ब्राण ने ध्राह्मणाधिवास! नामक ग्राम का हर्षचरित में वर्णन किया है _ इस परम्पग की 
पुष्टि में मबमत के निम्न प्रवचन विशेष रूप से द्रष्टब्य हे.- || 


ट्वादशमइखविप्रेयसिष्टितमुस्मोत्तम॑ झरमम्‌ । 
दशसाहखस्ने मंध्यमधर्म॑ स्थादष्टसाइस्नोः ॥ २९ । डे 
६ वाँ झ० 


मयमत के इन प्रत्नचनों के परिशीलन से आमो में शूद्रोतर उत्तमवर्णी ब्राह्मणों 
की वस्तियोँ होती थी । विभिन्न-संख्यक व्राह्मण-मवनों के अनुरूप ही उत्तम, मध्यम तथा 
झधम ग्रार्मों का संख्वान किया जाता था। 
इस सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह है कि मबमत आदि प्राचीन शिल्प शाज्ों 
में प्राचीन मारतीय-जीवन की उस भल्तक के दशन होते ई जब मारतीय-जीवन अ्रधिकाश 
ग्रामीण था। चन्द्रयुप्त मौर्य के समय में भारत का नागरिक जीवन अ्रत्वन्त विकास को 
प्राप्त हो छुका था। अतः नागरिक चाणक्य यदि थ्रामों में शूद्र आदि निग्न 
श्रेणी के लोगों की बस्ती पर संकेत करता है तो विशेष आश्चय की बात नहीं। 
ग्रामों की आबादी की इस साधारण समीक्षा के उपरान्त ग्राम-प्रभेद पर प्रकाश 
डालने के पूर्व एक तथ्य की ओर पाठको का ध्यान और झ्राकर्पित करना है | जहा श्राज भी 
प्राचीन नगरों के पर-कोटों के भग्नावशेप विद्यमान दईं--देखने को मिलते हैं, वर्दों 
गमों के प्राकारो की शायद ही कहीं उपलब्धि होती हो। इसके दो कारण हैं । एक तो 
आमों का निर्माण साधारण, तत्तद्ेशीय मत्तिका, काए, घास-फूस आदि से सम्पन्न होता था 
अर्थात्‌ ग्रामों के मवबन मन्‍्मय (70700 ॥00७५6७) होते ये, अतः उनमे स्थायित्व के तत्व 
कहा रह सफते थे ? ग्रामो के पुराने मकान गिरते गये, नये बनते गये | अत. प्राचीन प्रार्मो 
के मग्नावशेप खण्डहरों म अथवा भूगर्म में विलीन ही प्राप्य हैं जो खुदाई ने श्रप्ययन 
श्रथवा सोज में कुछ भी सहायक नही बन सकते । दूसरा कारण यह है कि आर्मो की प्राकार- 
प्रक्रिया पुस्तकों तक विशेष सीमित रही, प्रयोग में वह पूर्णरूप से नहीं पनप सकी | ठीक 
भी है, प्राफारादि-निवेश-प्रक्रिम तो मानवीय विशेष है, कृत्रिम श्रधिक है--मैंसार्गिफ 
कम है। भागों के विन्यास के आधार-भूत सिद्धान्तों की समीक्षा में खतःप्रश्नचाच आम-विकास 
की ओर पाठकों का ध्यान पूर्व ही आकर्षित किया जा चुका है । श्रतः खतःप्रश्नत ग्राम 
में प्राकार आदि सन्निवेश स्वसाधारण दो हीं नही सकता ) यत्रतन्न एक दो ग्रामो की यद 
विशेषता हो सफती है। उसी विशेषता से सम्मवतः प्रभावित होकर मानसार आदि शिल्प- 
शास्तीय ग्रन्थों मे भो नगर-निवेश एव वुर्ग-निवेश के सामान्य नियमो--प्राकार-परिया शआदि 
प्रक्रि। का समान रूप से ग्रामों के सन्निवेश भे भी उल्लेस़ किया गया है। 
यह पूर्व ही संत किया जा चुका दे कि मानसार, मयमत आदि वास्तुआस्वरीय ग्रंथों 
में नगर, बुर्ग तथा बम के निवेश एवं विभिन्न अंगों के विन्यास में प्रफार का अ्रन्तर नहीं, 
शाकार का ही अन्तर है| तीनों दी सुरक्षित स्थान (700॥806 9/5८6७) बताये गये हैं | 
हा जद दुर्ग-निवेश का प्रम॒ुप॒ उद्देश्य रक्षार्थ सेन्यावास था वहाँ ग्रार्मो एवं नगरो के निर्माण 
का प्रयोजन आयास-स्यापन था| यहाँ पर पद स्मरण रहे जैसा ऊहि पूर-प्रतिपादित किया 


(११४ ) 


गया है कि ग्रामों की नगरों एवं दुर्गों की इस सामान्य-निवेश-प्रक्रिया का प्रवतेन बहुत 
दिन तक नहीं चला | भले ही संक्रान्ति-कांलीन यह व्यवस्था रही हो--ठीक भी था] परन्तु 
जब सुब्यवस्था एवं शान्ति के दिन आये तो पर कोठे आदि का विन्यास आमों की बसतियों 
में विलीन हो गया | 

ग्राम-विकास एवं ग्रास-निर्माण के सम्बन्ध में इस अतिसंत्षित पर्यालोचन के 
के उपरान्त अब क्रमप्राप्त ग्राम-प्रमेद की विवेचना करनी है | 


समराद्धण में ग्राम पर कोई अलग अध्याय नहीं है। पुरनिवेश” नामक दशवें 
अध्याय में ही राष्ट्रविधान, जनपद-निवेश, पुरनिवेश तथा राष्ट्रों के मध्य में ग्राम-निवेश 
आदि पर प्रकाश डाला गया है। अतः जहाँ तक ग्राम-निवेश की समीक्षा है उस सम्बन्ध 
में समराज्गण की पुर निवेश सम्बन्धी सामग्री की उपादेयता का सँकेत मिलता है| ग्राम- 
प्रमेद पर समराज्भण ऐसे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं वास्व॒-विद्या के अत्यन्त विकसित 
काल में लिखित ग्रन्थ में भी ग्राम-प्रमेद पर मौन प्रथम दृष्टि में यह कुछ समझ 
में नहीं आता | परन्तु यदि हम थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, तो इस अनुपतलब्धि 
का कारण तत्कालीन सामाजिक स्थिति है, जिसके प्रमाव से प्रमावित यह अथ मयमत 
आदि प्राचीन वास्तु-शास्त्रीय म्ँथों की आम-प्रमेद-परम्परा को विस्मृत कर गया। 
राजा भोज का दरबार एक श्रत्यन्त प्रोज्ज्वल एवं प्रोन्नत नागरिक दरबार था| नागरिकता, 
बैमव, अतिरंजना तथा ऐश्वर्य का वह स्वरणुं-युग एक प्रकार से अपने में आत्म-विभोर था | 
ऐसी अ्रवस्था में मोज ऐसे नागर दृपति के लिये अख/भाविक नहीं कि वह भारतीय जीवन के 
विराट-जीवन--ग्राम्यजीवन की असाधारण-विभूति की ओर विशेष ध्यान नहीं देता | 
तथापि किसी भी निवेश-पद्धति में विशेषकर समराज्णनणीय व्यापक पुर-निवेश की 
रूपरेखा में ग्रामों को भुलाया नहीं जा सकता | इस दृष्टि से समराद्धणु में एक बढ़ा ही 
महत्वपूर्ण प्रवचन है | जिसका विशेष-उल्लेख उत्तर-पीठिका में होगा | उत्तम, मध्यम 
अधम राष्ट्रयोजना में समराज्भण ने ग्राम-निवेश को ही इकाई ( यूनिट ) माना हे | 

अस्त, प्राचीन अंथों में प्रतिपादित आम-प्भेदों का उल्लेख कर इस स्तम्भ की पूर्णता 
सम्पादन करना ही होगा | मानसार के अनुसार ग्रामों के निम्न लिखित प्रमेद है, - 


१, दण्डक प्‌, खस्तिक 

२. सर्वतोभद्र ६, प्रस्तर 

३. नन्यावत्त॑ ७, कांमुक तथा 
४, पद्मक ८, चतु॒मुख 


मानसार की इस गआराम-प्रमेद-प्रक्रि]ा अथवा आम-वर्गकेरण का आधार तच्दूआमो 
की आऊकृति-विशेष है | श्रर्थात्‌ आकृत्यनुरूप ग्रामों को संख्या आठ है। जहाँ तक इनके 
विभिन्न अंगों के विन्यास अर्थात्‌ सार्ग-निवेश-प्रक्रिया, वर्णाघिवास-विन्यास, देवतायन-निवेश 
आदि के साथ-साथ पद-सन्निवेश, प्रमाण-परियणना, मवन-सन्निवेश आदि का प्रश्न है वह 
अवसर प्राप्त होते ही श्रागे चलकर भस्ठ॒ुत किया जायेगा | यहाँ पर प्रथम श्रन्य आचायों की 
भी ग्रामप्रमेद तालिका द्रष्टव्य है | 
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पु - ० कप रु 
मयमत के श्रनुसार भी ग्रामो की संख्या जेसा पूर्व श्रवतरण से प्रऊट दे आठ है, 
परन्तु उनमें म।नसारीय संख्या साम्व के साथ-साथ पूण संज्ञा-साम्य नहीं हैं *“-- 


१, दण्डक ५, नन्द्रावर्त 
२, खस्तिक ६, पराग 

३, प्रस्तर ७. पद्म तथा 
४, प्रक्नीर्णक ८ भीप्रतिष्ठित 


इस प्रकार मानसार एवं मयमुनि के ग्रामापष्टक में केवल निम्नलिखित साधारण 
((णाए०0) गम हैं: -- 


, दण्डक 

, नन्द्यावते 

, पद्म अ्रथवा पद्मक 
, सवस्तिक तथा 
प्रस्तर 


| न 0 शत 6० 


मयमुनि की इस आम-प्रभेद-तालिका के सम्बन्ध भे दूसरी विशेपता यह है कि इस 
बर्गीकरण का आधार मानसार के अनुरूप आकृति आदि नहीं है वरन्‌ एकमात्र "मार्ग 
योजना? (?]9॥॥४॥४ रण 5ध९९६७) ही है । 


अस्तु, अब आगमों ओर पुराणों की पुएय-भूमि पर भी विचरण करें ओर देखें फ़ि 
कितने ग्रम मिलते हैं ? आंगमो को वास्तु-शास्द्रीय देन अ्यूर्व है। कामिकागम के मत में 
ग्रामों को इस पन्द्रह प्रभेदों में विभाजित कर सकते हैं | निम्न-निर्दिष्ट इन ग्राम प्रभेद-पु"ज 
के परिशीलन से प्रतीत होगा कि मानसार तथा मसयमत के ब्राम-प्रमेदों के सम अथवा साधा- 
रण ((णाधाणा) तथा विषम अयवा असाधारण दोनों प्रमेदो के ग्यारह प्रभेदो 
(५ साधारण ) ( ३ असाधारण--मयमुनि ) (३ असाधारण--मानसार) के अतिरिक्त चार 
श्रीर नये नाम निभालनीय है-- 


१, दण्डक ६, प्रकीर्णक 
सर्वतोभद्र 
२. स्वतोभद्र १०,  पगंग 
३. नन्‍्यावर्त ११. श्रीम्रतिप्ठित 
४ पद्म अथवा पद्मऊ १२, सम्पस्का 
५, स्वस्तिक १३, हुम्मक 
६, प्रस्तर ४४, श्रीवत्स छथा 
काम क से मिक 
७. फामु के १५, वाद: 
| जु 
८. चतुमु स 


अर इसमे निम्न पाच मयमत तथा मानसार के साधारण अथया उमर अभेद ईं--. 
१---दगहफऊ 


२--नन्याचर्त 
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- ३--पश्चक 
४--स्वस्तिक तथा 
५--प्रस्तर 
ब, निम्न तीन-तीन मानसार तथा मयमत के विशेष प्रभेद भी परिगण्िित हैं-- 
मानसारीय र मयमतीय 


१,  सवतोमद्र १, प्रकीर्णक 
२, कामुक २, पराग तथा - 
३.  चतुमुख ३ श्रीप्रतिष्ठित 


स॒ इन दोनों प्रमेद-मालाश्नों के अतिरिक्त निम्नलिखित चार प्रमेद ओर हैं 
जिनसे सब मिलकर पन्द्रह हुए--- 
१, सम्पत्कर 
२, कुम्मक 


३, शभ्रीवत्स तथा 
४  वेदिक कर 


वैसे तो प्रकर्णानुरूप इस स्तम्भ के आम-प्रमेद को यहीं समाप्त कर देना चाहिये । 
परन्तु जेसा कि पूर्व ही प्रतिपादितर किया गया है कि समराज्धण में आस-प्रमेद पर प्रकाश 
नहीं पड़ता उसमें आम-निवेश पर पुर-निवेश के आनुषज्ञिक नियमों का परिपालन ही 
विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है | अतः आगे पुर-निवेश की समीक्षा ही प्रधान 
विषय होने के कारण इस स्तम्भ की पूर्णता के लिये यहा पर यह आवश्यक है कि थोड़ा सा 
इन १७ प्रमेदों का केवल सामान्य-निवेश-विवरण ही पाठकों के सम्मुख समुपस्थित किया 
जावे | दूसरे भारतीय आम-निवेश के आधारभूत सिद्धान्तों की महत्ता एवं उपादेयता 
की ओर भी थोड़ा-सा संकेत करते चलना चाहिये | जहाँ तक इनके प्रत्येक के अलग-अलग 
सविस्तार विवरणों का सम्बन्ध है वे सयमत-शिल्पशास्र अथवा मानसार में विशेष द्वष्टव्य 
हैं | इन दोनों ग्रन्थों के एतद्दिषयक सविस्तर वर्णन दत्त महाशय के अन्थ में अ्वलोक- 
नीय हैं | श्रतः उन सबकी यहाँ प्रकृत मे, समरागण के अध्ययन की पूर्ब-पीठिका में विशेष 
उपदेयता न देखकर इन विभिन्न ग्राम-प्रमेदो की निवेश-यौजना पर दो चार शब्द लिखकर 
दुर्ग-प्रमेद की परिखाओं एयथं प्राकारों को पार करना है | इन विभिन्न आमो के निवेश- 
नियमों के आधाभूत विपये हँ--. 
१ आकार ( चत॒रश्न, बृत्त, आयत, खड्ग, अष्टाश्र, धनुषाकृति श्रादि-आदि ) 
२ पदविन्यास --( स्थरिडल, चरिडत, अथवा परमशायिक--इनके विघय मेँ 
पदविन्यासः--उत्तर-पीठिका में देखिये ) 
३ मार्ग-विनिवेश ट 
« ४ रश्या-महारथ्या-विनिवेश 
५ मार्ग-रथ्या-महार्थ्या के वास श्रथवा दक्षिण ओर भवन-विनिवेश 
६ केन्द्र-सन्निवेश--देवतायतन 
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७ द्वार-गोपुर-विनिवेश 
८ प्राकार-परिखा-विनिवेश 
६ विभिन्न देवों के देवतायतन-निवेश 
*. १० विभिन्ननणोचित-बसतिसन्रिवेश 
११ तडाण, पुष्कर, इक आदि का वित्यास 
,इस अतिविकसित-निवेश-परम्परा को देखकर यह कददना अनुचित न द्ोगा कि ग्रामों 
की यह निवेश-योजना शास्त्रीय विशेष है व्यावहारिक बहुत कम | यह तो एक समृद्ध नगर 
की निवेश-योजना प्रतीत होती है | इसका क्‍या रहस्य है १ प्राचीन शिल्प-प्रन्थ शर्मों, नगरों 
एवं हुगो में वास्तुकला की दृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं मानते | अ्रतएव ऐसा प्रतिपादन 
मिलता है। अन्यथा ऐतिहासिक अनुसन्धान में आ्रम-निर्वेश की यह रूप-रेखा शायद ही 
मिल सके | शास्त्रीय दृष्टि से इन विभिन्न-क्रोटिक-प्रामों की विशेषताओं पर थोड़ी सी 
समीक्षा कर लेनी चाहिये । 
दुृण्हक-पग्राम की श्राकृति दर्डाकार बतायी गयी है | इसमें मार्गों का सन्निवेश 
सीधा एक ओर से दूसरी ओर तक इसी प्रकार चारों ओर इस विनिवेश मे केन्द्र म समकोण 
पर उनका एक दूसरे की काठ तथा चतुप्पय की रचना सहज समझ मे आ सकती है। मार्ग- 
विनिवेश में मयमत तथा मानसार के अलग अलग नियम एवं सार्ग-संख्या द्रष्टव्य हे । 
इसके पद-विन्यास के सम्बन्ध में स्थण्िडिल-योजना विशेष उपादेय है। यह ग्राम ब्राह्मणों की 
बसती के लिये विशेष उपयुक्त हैँ। विभिन्न वराह्मणाघिवासों एवं परिवारों की संख्यानुरूप इस 
ग्राम के विभिन्न भेद मानसार मे बताये गये ई---श्राश्रम, पुरम्‌ , वास्तुक तथा मंगल | 


सब्वतो भद्ठ तथा नन्‍्यावतें--के निवेश प्राय” समान ही हे | नन्यावते के सम्बन्ध 
में केन्द्र-विन्यास चार प्रकार के होते हँ--.ब्राह्मण, मानुप्य, देविक तथा पेशाच। इसके 
पद-विन्यास की योजना चरिडत (६४ ) अथवा परमशायिक (८१) दोनों में की 
जा सकती है। नन्यावते की दूसरी विशेषता यह है कि इसके मार्गों में दो प्रकार के मार्म- 
विभाजन हूँ। बड़े तथा छोटे | बडे मार्गों पर पब्लिक-प्लेलेल तथा छोटों पर आवास- 
मबवन। नन्यावर्त की संजार्थकतानुरूप ( आनन्द-भवन ) यह ग्राम बटा हों सुणाधायक 
बताया गया डै। यह भी ब्राह्मणों के लिये चिशेष उपयुक्त ६। हाँ मिश्न-नयसति के लिये 
कोई शापत्ति नहीं। ब्राह्मणों की बरसती की प्रधानता मे इसको “मंगल”, क्षत्रियों तथा 
चैश्यों की मिश्रित वसीती से “पुर” तथा यदि बेश्यों एस शद्दों की बसती प्रधान हो तो फिर 
“श्रग्रहार” की संज्ञा दी गयी है | 


स्वस्तिक--ख्तिक आम की विशेषता यट है कि टसके मार्गो का विन्यास खत्तित 
की श्राकृति में होना चाहिये। यह ग्राम राजाओं के निवासोचित तथा उनके लिये ग्रधिक 
उपादेय बताया गया है। राजमवनों के निवेश से सम्बन्धित ग्राम के अ्रम्पन्तर प्रदेश मे 
विभिन्न स्थितियों (5॥॥७७४४०७५४ आते (९५) फे अनुरूप इस आम के चार प्रकार होतें 
६-आगत, संग्रह, विजय तथा स्थानीय | 
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पद्मक 


पक्षूक--इस ग्राम की आकृति प्माकार होनी चाहिये | यह तभी हो सकता है 
जब यह या तो चतुरक्षायताकार, षडश्नि, अथवा अभष्टाशि हो | इसका भी पद-विन्यास 
स्थरिडल अथवा चरिडित में होना चाहिये | मयसत के अनुसार इस आम के मार्ग को 
विभिन्न प्रक्रियाओं एवं मार्ग-संख्या के कारण इसके पाच ग्रकार हैं । 


प्रस्तर--जसा नाम है (अस्तर-शय्या ) वेसी ही इसकी विनियोजना होनी 
चाहिये | इस योजना के अनुसार इस आम के लिये भविष्य मे विस्तार एव॑ प्रसार 
(९:८श४१0) तथा ७)८०आ)७४०) का काफी मौका रहता है | जिस प्रकार अर्वाचीन 
नगर-निवेश पद्धति में आगामी विस्तार एवं प्रस।र के लिये पूर्ण ध्यान रखने की व्यवस्था 
एवं तदनुरूप विन्यास योजना को प्रश्नय दिया जाता है बेसा ही इस ग्राम के विनिवेश में 
द्रष्टन्य हे | 

कामु क--इस ग्राम की आकृति यथानाम धनुषाकार होती है। अतः अर्थ- 
बत्ताकार इसका विन्यास होता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह आम विशेषकर 
सरिता-तटों पर झ्रथवा सागर-वेला पर निविष्ट किया जाता है श्रोर ऐसी आकृति ( धनुष ) 
वाले ग्रामों के लिये ये स्थल-विशेष उपयुक्त मी होते हैं। इसी ग्राम की निवेश-प्रक्रिया 
'पत्तन! 'खेट” अथवा “खर्वाद” नगर-प्रकारों की निवेश प्रक्रिया का आधार होती है | 
इसका महामार्ग एक ही होता है तथा र्थ्यायें अधिक | 


चतुभुख--यथानाम यह चतुरआयताकार विन्यस्त होता है | इसकी मार्ग-विनिवेश 
प्रक्रिया इस प्रकार सम्पादित होती हे कि पूरा गाँव चार वर्गों में (//0८।८5) में विमाजित 
हो जाता है। इस ग्राम की वसति में प्रधानता यदि व्यापारियों की है तो इसका नामकरण 
कोलकोष्टक किया जाता है | 

प्रकीर्णक--प्रकी्णंक का अ्रभिषेयार्थ चामर है | इसकी चामराकृति का क्या रहस्य 
है-.इस सम्बन्ध में इसका रहस्योद्घाटन ग्रंथों के परिशीलन से नहीं प्रास होता है। हाँ 
कामिकागम मे जो बहुमाग्ग-विन्यास इस ग्राम के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया गया है सम्भवतः३ 
इसी हेतु इसकी चामराक्नति सम्पन्न हो सकती है। 


पराग--यह एक छोटा-सा आम होता है | इसका विन्यास परागाकृति में (८०७- 
५/९७७८०) होता है। मार्गों का प्राचुर्य विशेष रूप से इसमे देखा गया हे। अतः 
यातायात तथा ग्रान-सचार का सौकर्य सुन्दर होता है। सम्भवतः इससे बढ़कर किसी भी 
ग्रामनिवेश-प्रक्रिया मे यह सोविध्य नहीं प्राप्य है । 


श्री्रतिष्ठित तथा सम्पत्कार--इन दोनों आमों का विन्यास स्वंसाधारण है | हॉ 
प्रथम में श्री देवी की प्रतिष्ठा परमावश्यक है ओर दूसरा मी प्रथम के समान ही सम्पति- 
प्रदान करने वाला बताया गया है | 

कुम्मक--इस ग्राम का यथानाम कुम्भाकार (!॥६७ 9(८९)) विनिवेश होता है। 
अत* यह या तो बतुलाकार श्थवा वहभायत (?०/8०१॥४) होता है टसकी मार्ग-व्यवस्था 
की विनियोजना यह है कि मार्ग-स॑ख्या प्रचुर होती है तथा वे सब समानान्तर दौढ़ते हैं । 


( ११६ ) 


श्रीवत्स एवं घैदिक--इन दोनों ग्रा्मों के विशेष विवरण नहीं है। ये सर्वसाधाग्ण 
हैं। केवल वैदिक की विशेषता यह है कि इस ग्राम की महारध्याओं के दोनों ओर मवन- 
विन्यास होना चाहिये तथा पूर्वोल्लिखित ग्रामी की योजना से विशिष्ट योजनानुरूप से मबन 
द्विभीमिक हो सकते हैं । 

इन आम; के प्रत्येक की इस अत्यन्त स्थूल्न समीन्ा तथा सभी की सामान्य समीक्षा 
के उपगन्त भाग्तीय आम-निबेश-पद्धति के आधार-भूत सिद्धान्तों की समीज्ञा मे एक दो 
तथ्यों की ओर पाठकों का व्यान आकर्षित करना अ्रभिप्रेत है | 


इन पद्दह प्रभेदों में श्रन्तिम सात प्रमेढों के जो विशेष विवरण मयमत्त एवं विशेषकर 
कामिकागम में मिलते दे उनमे मार्गों की प्रथुल्ल संख्या का निवेश है| श्रत, प्रथम 
विशेषता हुई बहुमार्ग-योजना दूसरी विशेषता यह है कि उत्तरी मार्गों की संख्या पृर्वी मांगों 
की अपेत्ा कहीं अधिक है। इस उत्तरदिग्वर्तिनी बहुमार्ग-विन्यास-विनियोजना का कोई 
आधारभूत सिद्धान्त होना ही चाहिये | इसके सम्बन्ध में यह द्रष्टच्य है कि ग्राम पूर्व से 
पश्चिम की श्रोर विशेष प्रसारित (६४/०॥६९०४(९०) किये जाते है। श्रतः पूर्ब-पश्चिम मार्ग 
विशेष लम्बे होने ही चाहिये। इस विनिवेश का वेजानिक आ्राधार यह है कि इस देश में 
पँ वायु विशेषकर ठक्षिणोत्तर अथवा उत्तर-दन्षिण बहता है वह यहाँ के खुले मकानों 
के सम्मुख घूल न उडा सके और बन्द करने की आवश्यकता भी न पढ़ें जिससे पवन 
दैचार ही रुक जावे । आधुनिक-नगर निवेश के वंशानिक दिग्सामुल्‍्य (0९0800॥ ) 
प्रिनियोग में इस दृष्टिकोश ने विशेष श्रमिनिवेश प्रदान किया है| वह पुरातन समय में भी 
इस देश की ग्राम-विन्यास-प्रक्रिया की विशेपता थी--यह सुतरा प्रकट है| अत्तः भारतीय 
बास्तु-शासत्र वी मैलिकता कितनी गम्मोर हे यह विद्वान पाठक समझ सकते है | 


इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध चास्तु णात्री हनेल महोदय के निम्न शब्द विशेष 
महत्वपूर्ण हैं; 
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अर्थात्‌ श्रनेकपीडियों के पुञ्ञीभूत अनुमर ने यद सिद्ध कर दिया है फि भाग्तीय 
ग्रामों की ये विभिन्न निवेश-प्रद्तियायें रक्षा, खात्प्य, सौदये एवं स्तैजयय और सास्ल्‍्य 
के लिये श्रत्सन्‍त डपादेव हैं | ग्राम-योजना के पूर्वाभिमुख्य से यह नितर निश्चित हो जाता 


( १२० ) 


है कि उस ग्राम के मुख्य मार्ग प्रातः से- लेकर साय॑ तक सूर्य की रश्मियों से पुनीत एवं 
प्रकाशित रहें अथच महामार्गों का आमीय रध्याओं ( जो विशेषकर उत्तर-दक्षिण तथा 
दक्षिणोत्तर दौड़ती हैं ) कें' साथ पारस्परिक कठाव ( ॥॥275९८(०॥ ) से वायु-सँचार 
का पूर्ण प्रसार तथा शीतल पवन का पूर्ण आनन्द सुगम हो जाता है । 

अब अन्त में एक तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान और आकर्षित कर इस स्तम्म 
को यहीं छोड़ना हैे। वह यह कि इस अध्याय के उपोद्दात में ग्राम-विकास की खतःप्रवृत्त 
प्रवृत्ति पर संकेत किया गया है। शअ्रतः जेसा कि आधुनिक युग में जब वास्तु-कला के 
उदीयमान एवं अत्यन्त विकसित खरूप के दशन होते हैं और जिसमें उद्यान-नगर (88/0९॥ 
८॥॥९५ ) के आदर्श स्वसाधारण रूप से पनपते हुए दृष्टिगत होते हैं तो फिर इन ग्राम- 
निवेश-प्रक्रियाओों को देखकर अर्वाचीन उद्यान-नगर-विनियोजना का जो आभास इनमें 
प्राप्त होता है उसका रहस्योद्घाटन केसे किया जावे ? इस शंका और मर्म के समाधान * 
में यह स्मरणीय है कि ग्रामों का विकास स्वत प्रद्नत्त अर्थात्‌ नेसर्गिक तो सर्वत्र सनातन 
से होता ही आया है, परन्तु मानव-सम्यता के विकास में यत्र-तत्न; सर्वत्र, सभी देशों मे 
मानव ने अपनी सहज बुद्धि एवं विज्ञता से उस उदीयमान सभ्यता के प्रकर्ष में जो प्रयक्ष 
किया है वद्दी तो कला, विद्या एवं शात्र के नाम से पुकारे नाते हैं | श्ररएय और उद्यान 
में केवल अन्तर कला का ही है---योजना ओर विन्यास का ही तो है। खत.प्रब्त्त आा्मों 
को कालातर में कलात्मक दृष्टि से निविष्ट किया जना ही तो शात्त्रों के नियमों का मर्म है। 
अतः इन आम-निवेशों में जो अर्वाचीन उद्यान-नगर-निवेशों की प्रक्रिया की झलक दिखाई 
पड़ती है उसका यही मम है । 

अथच भारतीयों का सनातन से प्रकृति-सानिध्य एवं प्रकृति-साहचर्य प्रसिद्ध रहा 
है। जिस स्थान पर शुद्ध वायु, मनोहर पादप, सुरम्य कानन, सुन्दर लताओं, वीरुधों, 
अथच खच्छ जलाशयों--पुष्कर-पुष्करिणी-तडगों श्रथवा पुरयसलिला सरिताश्रों का प्राकृतिक 
साम्राज्य नहीं छाया हो, क्या वह कमी भी भारतीयों के लिये आकपक हो सकता था १ 
प्राचीन मारत का तो प्रत्येक आम और नगर--श्राधुनिक कृत्रिम उद्यान-नगरों ( 8800 
८०८5 ) का श्रक्नत्रिम रूप था । 
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दुर्ग-प्रभेद तथा दुग-निवेश 


नगर-प्रभेद तथा आम-प्रभेद की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका 
है। अ्रव क्रम-प्राप्त दुर्ग-प्रमेद पर कुछ प्रकाश पड़ना चाहिये। यों ते। नगर-प्रमेद की 
पर्यालोचना के अवसर पर दुर्ग एवं दुर्ग-नगरों के विपव में संकेत क्या जा चुका है, 
परन्तु दुर्ग-प्रभेद तथा दुर्ग-निवेश की कुछ अ्रधिक सविस्दर समीक्षा आवश्यक हे | 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि भारतीय वास्तु-शाज्जीय विवरणों मे नगर, 
ग्राम एवं दुर्ग इन तीनों की निवेश-पद्धतियों मे प्रकार-भेद नहीं है, एकमात्र आकार 
प्ेद है। मानसार आदि उच्च कोटि के शिल्पशास्त्रीय ग्रंथों मे इसी तथ्य पर प्रकारा डाला 
गया हे--यह हम देख ही चुके हैं। ध्ख् 

> अब प्रश्न यह है कि भारतीय प्राचीन नगरो का यह वेलक्षण्य अथवा उनकी 

यह विशेषता कि उनके चारों ओर परिखा, प्राकार आदि की निवेश-पद्धति, स्व-साधारण 
रुप से आवश्यक दही नहीं अनिवार्य थी--इसका क्या रहस्य है ? न केवल प्राचीन मारत 
में ही, बरन्‌ ग्रीस, रोम श्रादि पश्चिमी देशों में मी प्राचीन काल मे ऐसी ही व्यवस्था थी | 
खत; अ्रसन्दिग्ध है कि प्राचीन पुरों एवं ग्रामों की इस सामान्य विशेषता ( 00॥08- 
(०१--चतुर्दिक्‌ प्राकर-योजना ) के श्रन्तर्तम में तत्कालीन जीवन-दशा का ग्रतिविम्ब 
परितक्तित देता हे। ठीक भी था। प्राचीन युग सम जब शासन-पद्ति तथा शासन- 
सुव्यवस्था के वे सुन्दर तथा सावभोमिक श्रथवा केन्द्रीय माधन उपलब्ध नहीं थे जिन मे 
फिसी प्रिशाल भू-मांग पर शासन की सुब्यवस्या, शाति-रक्षा ( उपद्रवों, श्रागजकता, तथा 
लूटमार का मूलोच्छेदन ) का प्रवन्ध किया जा सके, विभिन्न बसतियाँ चाहे वे आराम हों 
अथवा नगर, अपनी-अ्रपनी रक्षा का उत्तरदायित्व खय॑ ही समेठती थीं। श्रतणव बड़े-बड़े 
नगरों एवं राजधानियों की तो बात ही क्या, छोटे-छोटे आामों एवं पुरो के लिये भी यह 
निवेश-पद्धति, सामान्य रूप से अनिवार्य थी। अत, यह कहना अ्रसँगत न होगा 
कि पूर्वीय तथा पाश्चात्य--दोनो ही और के देशो में आर्य-जीयन से सम्पन्धित दस प्रकार 
की नगर-निवेशमद्धति की एक सामान्य पुरातन व्यवस्था थी | हे 


पुगतन साहित्य में प्राय, सत्र प्राप्त नगर-बर्णनों मे ( यथा गमायर, मदयभारत 
पध्रादि प्राचीन मन्‍्धों मे ) इस उपयुक्त तस्य फे गयोतक नगरूनिवेश के ज्वलन्त निदर्शन 
उपलब्ध होते ूं। अतः यट ठीऊ ही था कि पुर--नगर हडुर्ग के रूप मे ओर दुर्गनगर ये 
रूप में सामान्य रूप से प्रचलित एवं सन्निविष्ट होते घे। बेदिक्वाद्मय के परिशीलन से भी 
पता चलता है फ्ि उस नुदृर अतीत में पुर शब्द का अभिवेयार्थ डुर्गे-सदश बत्ती था। 
शब्द-फल्पद्रप में भी सग्भवत इसी तथ्य के परिणाम-स्वरूपष परिणिष्ट में लिया है *-.. 


'घुरे! दुर्गंमणिष्ठान कोश्लेउछी राजघान्यदि इसि लटाघर । 
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श्र्थात्‌ पुर का श्रथ दुर्ग, अधिष्ठान, कोद्ट तथा राजधानी है। इन पयर्यायों की समीक्षा 
का आधार-भूत सिद्धात रक्षा की सुव्यवस्था है एवं तदनुरूप प्राकार-परिखादि-सन्निवेश-प्रक्रिया 
के कारण ही इनमें पारस्परिक पर्याय-साम्य प्रदर्शित किया गया है| नगर, आम एव॑ दुर्ग 
की सुरक्षा सम्बन्धी यह सामान्य परम्परा इन्हीं तक सीसित नहीं रही । नगरों की तो बात ही 
क्या मन्दिरों के भी चारों ओर प्राकार आदि सन्निवेश ((070#080॥07) का अनुगमन 
बहुत समय तक इस देश में विशेष कर दक्षिण भारत के मन्दिरों में किया गया | मन्दिरो 
से तथा विद्यापीठों से नगरों के विकास पर (0ा (6 ७ा९॥ 0 0९४९०एगञशा 
० ६९7॥9|७ ८६९५ 8॥0 (७॥॥४७/७॥६/ 09५/79) पूर्व-प्रकर्णों में पूर्ण प्रकाश पढ़ 
चुका है। न * 
(_(र्गाकृति-नगरों के निवेश अथवा नगराकार दुर्गों के विन्यास की परम्परा के अ्रैतिरिक्त 
कालान्तर में एक और पद्धति पनपी | वह हे नगर के अभ्यन्तर-प्रदेश में अथवा किसी कोंण 
विशेष पर, अ्रथवा नगर से कुछ दूरी पर दुर्गों का सन्निवेश होने लगा | मध्यकालीन राज- 
धानियों के जो निदर्शन आज भी अवशेष हैं, उनमें इस पद्धति के पूर्ण दर्शन होते हैं। 
जयपुर लीजिये | इस मध्यकालीन राजधानी के उत्तर-पश्चिम कोण पर दुर्ग का निवेश हुआ है | 
महाभारत तथा रामायण में इन्द्रमस्थ, मथुरा, लड़ा, अयोध्यो, द्वारका आदि के वर्णनों से भी 
प्रकठ है कि ये नगर तथा नगरियाँ पहले दुर्ग पुनः कालान्तर में विस्तार एवं प्रसार (७)८६९॥- 
5।0॥ 3॥0 €)८००॥$०॥) की बहुमुखी आवश्यकताओं से महानगरियों एवं महानगरों के 
रूप में परिणत हो गयीं | राजस्थान के नगरों की मी यही कथा है | चित्तौर पहले एक किला 
था, कालान्तर में एक नगर हो गया । बात यह है कि दुर्गाकार नगरों की प्रथम विन्यास- 
योजना कालान्तर में बढ़ती हुई श्राबादी तथा अन्य विविध आवास-श्रावश्यकताओं के कारण 
असफल हो गयी। अतः किला भीतर रह गया और बस्तियाँ चारों ओर निर्मित होने लगीं | 
अत, निष्कपंत, यह कहना ठीक ही होगा कि यद्रपि प्राचीन भारत मे प्रत्येक नगर सुरक्षित 
अथा दुर्गाकृतिनगर (07(#60 ६0५४0) था परन्तु वह दुर्ग सर्दा के लिये नगर का 
सम-विस्तृत ((0-०)८४७॥५5।४८) तो नहीं हो सकता था। अतः समय पाकर वह नगर 
के अभ्यन्तर रह गया अथवा नगर के किसी कोणविशेष पर स्थित रह गया | 
५7 न की यह परम्परा श्र्वाचीन नहीं कही जा सकती | महामारत के शान्ति पर्व 
(८६ श्र० देखिये) में लिखा हे,--- 
“पड्विध॑ दुर्गमास्थाय पुराण्यथ निवेशयेत्‌” अतः यह परम्परा भी प्राचीन है--यह 
सिद्ध है | 
अभी तक दुर्गक्ृति-नगरो अथवा नगराकार दुर्गो श्रथवा नगराभ्यन्तर-बुर्गों के सबंध 
में जिस निवेश-पद्धति की मीमासा कर रहे थे उसका समून्ध प्राकार-परिखादि-विनिवेश 
स्म्नन्धी कृत्रिम-पद्धति से है | परन्ठ वास्तव में दुर्गविनिवेश की दो पद्धतिया श स््रोमें पायी 
जाती हैं-“-१ अकृनत्रिम तथा २, कृत्रिम 
अ्क्नत्रिम-दुर्ग-प्रक्रिय का अर्थ यह है कि इस ग्रकार के दुर्गों के विन्यास के लिये 
प्रकृति स्वयँ उपादान उपस्थित करती है | अर्थात्‌ प्राकार-विधान, परिखाखनन तथा बप्र- 
विन्यास थ्रादि कृत्रिम सुरक्षा-साधनों के अतिरिक्त वेवकृत श्रथवा प्रक्ृति-प्रदत्त उपादानों से 
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भी दुर्गों की व्यवस्था होती थी। मदनीय फीति कौटिल्य के निम्न प्रवचन उल्लेख्य हैः-- 

“चतुर्दिश जनपदान्ते साम्रराप्रिकं देवकृत॑ दुर्ग कारयेत्‌। अ्रन्तद्वाप॑ स्थल या, 
निम्नावरुद्मीदक  प्रास्तरं गुहा वा पावंत॑ निददकस्तम्बमिरिण वा धान्वन संजनोदर्क स्तम्द- 
गहने वा वनतदुर्गम्‌। तेपा नदीपर्वतबुर्गमजनपदारक्षस्थानं घान्वनवनदुर्गमठवी स्थानम' अर्थात्‌ 
जनपद श्रर्थात्‌ राज्य की चारों सीमाओं पर सुरक्षा प्रकृति-प्रदत्त साधनों के द्वार दुर्ग-व्यवस्था 
अमियारय रूप में करनी चाहिये | दस व्यवस्था के विभिन्न रुपों म कही जलदुर्ग--(सरिता 
के मध्य-प्रदेश पर स्थलभूमि पर--अ्रन्तद्वीपीय स्थानपर) श्रथवा उस मैदान पर जिसके 
चारों ओर निम्न स्थल में अवरुढ जल भरा हो--का विन्यान करना चाहिये। कहीं 
पार्वतीय दुर्ग की व्यवस्था सम्पादित करनी चाहिये | यह भी दो ल्‍रूपो में हो सकती 
है जिसके चारो और पर्बत हो अथवा पव॑तीय उपत्यका भूमि मे जिसकी स्थिति 
रो, श्रौर वह चारो और से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हो। तीसरी व्यवस्था 
है मददुर्ग_( धान्वन ) की ।यह या ते निददक वन्यप्रदेश के मध्य में स्थित हो अथवा उस 
भूमि पर स्थित हो जिसकी जमीन मरु ज्ञार से बन्थ्या बन गयी हो | चौथी व्यवस्था वन-दुर्ग 
की दे | इस व्यवस्था में भी दो विकल्प हैं जिसके लिए, कोटिल्य के शब्द साक्षी हैं--- 
'ज्ञनोदक) अथवा स्तस््रगहन! | प्रथम का अथ है--उस दलदली अग्य्य-भूभाग मे जो 
भाड़ियो तथा वन-वृक्तों से घिरा हो | दूसरे कप श्रध उस आरण्यक घेरे से है जिसमें बड़े-बड़े 
उत्तुग इत्न तथा उनके नीचे भड़ियों घेरा बनाये हो। 

प्राय प्राचीन शिल्प-शाल्मों में अक्नत्रिम दुग-प्रक्रिया के ही प्रवचन मिलते हैँ | 
मबमत तथा मानसार--इन दोलोंग्रग्थों मे तो अकृत्रिम तथा कहृत्रिम दुर्गों की मिश्रित 
व्यवस्था है | बुर्ग-नगरो श्रथवा नगराकार दुगों की जेसा कि ऊपर प्रतिपादित ही किया 
जा चुका है जो व्यवस्था थी वह तो प्राकार-परिखा-वप्रादि-विनिवेश-विन्यास विनियोजना 
में अलकृत होकर कृत्रिम पद़ति के निदर्शन है । 

परन्ठु मोज महाराज को यह श्रेय है कि इन्होने दुर्ग-निवेश की दोनो पद्धतिपों-- 
कृत्रिम तथा अ्रक्धज्िम की विवेचना की है| भोज के ध्युक्ति-कल्पतद के परिशीलन से यह 
पता चलता है। युक्ति कल्मनतम फे अनुसार बुर्गों को हम पहले दो वर्गों मे बर्गान्‍्नत 
कर सफते हईँ--अ्रकृतभिम तथा ऊृनिम | प्रकृत्रिम अर्थात्‌ प्राकृतिक हुसगों से एस गे अभिप्राय 
उन दुर्गा ने है जो प्रकृति-प्रदत्त उपादानों जैसे जल समझ, पंत, वन ग्रादि से व्यवस्थित 
होते हैं| इसके पिपरीत जर्दोँ पर प्रकृति-प्रद्ल साधम उपलब्ध नहीं होते है. चोर प्राफार्ो 
( रष्टिका, पापाण आदि से निर्मित ) के विन्यास से परिया तथा बग्र श्लादि विनिवेश 
से छुरक्षा के साधन सनुपस्थापित स्थि जाते ई उन्हें हम कृतिमुर्ग कहते € ) 

मानसार फ्री हुर्ग-निवेश पढ़ति का साराण यद ई ऊ्रि दुगों दो हम प्रधम निम्न 

लिखित आठ वर्गों में बोद सफते हैं. 


१, शिपिर ५. सम्बिदार्थक 
२, बाटिनीसुर ६. कोल 

३. स्थानीय हे ७, निगम तथा 
४, द्ोगुक ८. स्न्‍न्‍थायार 
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फिर इन आठों प्रकारों का डुर्ग-बर्ग, अपनी स्थित्यनुरूप निम्न लिखित उपवर्गों में 
वर्गीकृत किया गया है--- 


१, पाव॑तीय ठुर्ग--(गिरिदुर्ग) २. वनहुर्ग ३. जलवुर्ग 
४. ऐरियणवुगे ४. देवदुग ६ पंकवुर्गं 
७, मिश्रवुर्ग 


अथच गिरि-दुर्ग के पुनः तीन भेद प्रतिपादित किये गये हैं| स्थित्यनुरूप वह 
दुर्ग पर्वत-शिखर पर स्थित है अथवा उसकी स्थिति पर्वत की उपत्यकाओं में है श्रथवा 
वह परत की समीपस्थ ढालू भूमि पर है | फलतः इनको पव॑ताइत, परव॑त-मध्य अथवा पव॑त- 
समीपक संशा क्रम से दी जा सकती है। 


अतः प्रकट है कि मानसार की इस दुर्ग-वर्गोकरण-प्रक्रिया में कृत्रिम दुर्गों एवँ 
अकृन्रिम वुर्गो--दोनों का ही सम्मिश्रण है | परन्तु मोज-प्रदत्त द्रुर्ग-पद्धति ( युक्ति-कल्पतरु ) 
में कृत्रिपवुर्गों एवं अक्ृत्रिम दुर्गो के दो विभिन्न दुर्ग-वर्ग प्ृथक्‌ प्रथक्‌ समुपस्थापित किये गये 
६-वह मानसार की परम्परा नहीं हैं| जो कऋृत्रिमदुर्ग हैं वे ही अपनी स्थिति के अनुरूप 
पुनः अकृत्रिमदुर्ग-घटुक में परिवर्तित हो जाते है जहाँ प्रकृति-प्रदत्त उपादानों का बाहुल्य 
एवं सौविध्य होता है । 

अस्त, बुर्ग-प्रमेद के इस ऐतिहासिक उपोदाघनत का समराज्भण में प्रदत्त दुर्गंगनिवेश 
एवं दुर्ग-प्रभेद-विवरणों के संक्षित परिचय से उपसंहार करना है| समराज्जण तथा युक्ति- 
कल्पतरु इन दोनों ग्रन्थों का स्वयिता एक ही है | अतः महाराज भोज,ने जहाँ युक्ति-कल्प- 
तरु में कृत्रिम एवं अकृत्रिम दो दुर्ग-वर्गो का उल्लेख किया है वहाँ समराज्भण में (अशज्ञ 
लक्षण? नामक ४५वें श्रध्याय में, स्थापत्य के अ्रष्टाग में ) आठवें अद्ध राजशिविर-निवेश 
एव दुर्ग-कर्म के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए लिखा हे-- 


८दुर्गों की संख्या ६ है-- 


जलवुर्ग, पड़॒दुर्ग, बनदुर्ग, ऐरिणदुर्ग पावतीय दुर्ग तथा गुद्दा-दुगं--जिनमें, 
पार्वतीय हुर्ग--सर्वश्रेष्ठ हे । 

अतः प्रकट है इस प्रवचन में प्राकृतिक-उपादानों से परिपुष्ट अकृत्रिम दुर्गों का 
ही वर्ग-पदुक दृष्टि-पथ में अवतरित होता है और उसी की ओर भोज ने पाठकों का ध्यान 
आकर्षित किया है। इसका क्या समाधान है # हमारी समझ में यहाँ मोज ने मले ही 
कृत्रिम अक्कत्रिम विभेद से दुर्गो के प्रमेद पर प्रकाश न डाला हो परलच्तु क्ृत्रिमदुर्गं, जो नगर- 
निवेश की सामान्य-पद्धति से निविष्ट होते थे उन पर “पुरनिवेश” नामक १०वें अध्याय 
मे संकेत किया ही है जिसका उल्लेख अभी आगे किया जायगा। अथच भारतीय 
प्राचीन परम्परा में जो दुर्ग, नगर तथा ग्राम का आकार-मेद ही विशेष रूप से माना गया है 
वह परम्परा मोज ने भी स्वीकार की है, क्योंकि नगरादि-संज्ञा नामक श१ण्जें अध्याय 
में नगर-पर्यायों में दुर्ग को दूसरा स्थान मिला है । 


( १०५ ) 


“ज्ञगरं मन्दिर दुर्ग पुष्कर सास्परायिकम्‌ 
5 इत्यादि प्रथम श्लोक श१प्ता झ० 


"पके 


के श्रतिरिक्त समराज्जण की दुर्ग-निवेश-पद्धति की समीक्षा के प्रथम इस सम्बन्ध 
में प्रथम हमे दो तथ्यों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है| एक तो जेसा 
ऊपर के प्रकरणों में लिखा है कि प्राचीन भारत मे दुर्ग-निवेश-पद्धति तथा आम एवं 
नगर इन दोनों की निवेश-पद्धति में कोई विशेष विमेद नहीं था---यह परम्पग समराद्गनण 
भी स्वीकार करता है | श्रथच वैसा ही आदेश देता दे। 


“ज्ञगरेपु समग्रेपु भासेपु निखिलेष्वपि। 
खेय्केपु च सर्वेपु सामान्यो5य घिच्रि, स्खतः ॥ 
१० १४७ 
तथा “यथा पुरे पुरा पोक्त स्थाम दुर्गे5पि सतत तथा ॥ 
डेप ४५ 

अर्थात्‌ “नगर के अखिल प्रभेदों में ( दुग भी सम्मिलित ) तथा सभी प्रकार के 
ग्रामों में श्रथच सर्वविध खेटकों में पुर-निवेश की यह सामान्य विधि बतेनी चाहिये |” 

अर्थात्‌ “जेसा पहले हमने पुर में ( देखिये १०वा अ्र०) स्थानादि-विनिनेशन-विनि- 
योग बताया है थेसा ही दुर्ग में मी है” | 

दूसरे तथ्य जिसकी और ध्यान आकर्षित करना हे बह यह कि समयद्भण शिविर 

एवं दुर्ग---इन दोनों को बिलकुल श्रलग दो चीजे मानता है। स्थापत्य के श्रष्टाग मे दवा 
अँग शिविर-निवेश तथा दुर्ग-फर्म वास्तु-कर्म की ये दो श्रलण श्रलग चीजें हैँ श्रीर ऐसी 
ही परिगणना महाराज भोज ने की है ( देखिये ४५ वा श्र० ) भ्रतः कौटलीय परम्परा भे 
में जो हुर्ग एवं शिविर एक ही चीज प्रायः माने गये हैं तथा मबमत एवं मानमार की 
परम्परा में शिविर को नगर-विमेद बताया गया है वह समराध्लण को स्वीकार नहीं। 
शिविर तो एक प्रकार का क्षणिक-निवेश ((६४७०३7५ 8॥8॥02९४४९॥() है जो कि 
युद्धावसर यात्रा प्रादि में सन्निविश्य समझा जाता था। हाँ, कालान्तर में ये क्षणिफ स्थान 
( ६९४000/37५ 5६900 ) श्राघुनिक छावनियों ( (७007श॥९॥45 ) में परिणत 
हो गये हों तो कोई आश्वय की बात नहीं। परन्तु यह निश्चित है कि इसके निवेश भे 
स्थायित्व-प्रयोजन का श्रभाव था। इसके विपरीत वुर्ग-निवेश ज्ञणिक न होपर एक 
स्पायी चीज थी तथा अत्यन्त स्थायी प्राकृतिक उपफर्णों से ( बन, पवत, नदी, मरु, पंक 
ध्रादि प्रकृति-प्रद्त उपाद।न ) उसकी रचना होती थी | 


ध्य दुर्ग-निवेश एव शिविरनिवेश की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समराद्रा की दिशा 
में समीक्षा के प्रथम इन दुर्ग प्रमेदों के एक एव के नम्बन्ध भे ऊछ थोड़ी सी समीक्षा 
आवश्यक है, 'ग्रन्यथा हुर्ग-पमेदों का यह प्रकरण शपूर्ण शी रह जाता है। 

हुर्ग प्रभेदों फे विभिन्न वर्गों की विवेचना से इस इस तथ्य पर पहच चुके है कि 
भारतीय रिल्पणशास्त्रीय भनन्‍्धों फे श्रनुसार बुर्ग फे निम्न प्रमेद हैं, जिनको हम हृपरिम 


( ११६ ) 
दुर्गों ( अर्थात्‌ दुर्ग-नगरों 007६ ८४७5) तथा अक्लत्रिम बुर्गों (सैन्य प्रयोजन-रक्षार्थ-निविष्ट) 
इन दो महामभेदों से निम्नरूप 'में विभाजित कर सकते हैं:-- 
क्र कइत्रिमतुर्ग -दुर्ग-नगर - मु 
शिविर २. वाहिनीमुख अथवा सेनामुख 


१ 

' ३ स्थानीय ४. द्रोणक -्प 
५ सम्बिद्धक ६ कोलक । 
७. निगम हु ८ स्कन्धावार हट 


ब्॒ अक्नत्रिमदुर्ग -( प्रकृति-प्रदत्त उपादानों से ) _ 
पार्वतीयदुग--नयरदुगं( । ) प्रान्त्र  (॥ ) गिरिसमीपक तथा (॥॥, गुहा दुर्ग 


१, 

२, जल-दुगे (।) अन्तद्वीपीय (॥ ) स्थल-दु्गे 

३ धान्वन-हुगं (।) निरुूक (॥) ऐरण 

४, वनदुर्ग (।) खाज्ञनग (॥) स्तम्ब-गहन 

४ महीदुर्ग (।) णरिघ (॥) पंक तथा (॥) मृददुर्ग 
६. ब॒दुर्ग (।) सेन्य दुर्ग (॥) सहायदेग 

७. सिश्रदुर्ग--( पावंत-वन्य ) हां 
छः देववुर्ग 


जहातक दुर्ग-नगराष्ट्रक का सम्बन्ध है वह तो नगर-प्रभेंद के प्रकरण मे पूर्ण रूप हे 
५रतिपादित किया जा चुका ही है । अ्रव यहाँ पर अक्ृत्रिमन्दुगाष्टक श्रपने अवान्तर भेदो 
सहित विवेचनीय है | 

१, पावतदुर्ग ही 
पार्बतदुर्ग--जैसाकि इसके नाम से प्रतीत है कि यह धुर्ग पर्वत के ऊपर 
( शिखर-माग ) श्रथवा समीपस्थ ढालू ,भूमि पर अथवा पर्वत-समीपस्थ उपत्यका-मूमि 
पर स्थित होता है। अतएव इसके तीन' भेद होते हैं «-- 

(।) प्रान्तर--यह पर्वत के शिखर-प्रदेश पर स्थित होता है जो बरावर करके 
:रवेश-मार्गों की विरचना गुस्तमार्गों से [ जो अन्तेमार्गाक्वार (५७७६९/+/४॥॥७४॥ (७॥॥४6 |) 
होते हैँ ] सम्पन्न की जाती है | देवीपुराण (देखिये ७२ *१५--१६) के अनुसार यह बड़ा 
ही मागलिक एवं प्रशस्त दुर्ग बताया गया है। दत्त महाशय के अनुसार देखिये। 
(., ?|8॥वए8९ था #ाटाक्रा 0॥5 09286 76) चित्तीरगढ़ तथा लंका श्स दुर्ग के 
निदर्शन हैं । 

(॥ ) ग्रिपाश्वक--यह पार्वतदुर्ग है जो पंव॑त के समीपस्थ ढालू-भूमि पर स्थित 
होता है। दत्त के अनुसार बून्दी का किला इसका निदर्शन है | 

(॥) शुहा--नामक वह पावत-दुर्ग है जो पर्वत की उपत्यका “भूमि पर स्थित होता 
है तथा जिसके चारो ओर पर्व॑त-श्रेणियाँ होती हैं | जयपुर तथा उदयपुर इसके नि्दर्णन 
हो सकते हैं । 


( ६२७ ) 


ध चतुर्दिंग 3... + विशेष > 
२, ज़लदुरे--.जहाँ पर [ प्रवाहमय जेल से सुरक्षित स्थान-विशेष तुग वा 
काम देता है | इसके भी दो भेद हें--- ' 


(।) अन्त पि--जिसके दोनों ओर नदी वहती हो अथवा वह सागर के मध्य 
में हो ( [00 ); इसी को शुक्राचार्य ने नदी-हुगे के नाम से पुकारा है ( देसिये ४ आ० ) 
यह एक प्रकार का आन्‍्तद्वीपीय नगर है ( ॥50]87 ६०५४ ) जितके सुन्दर निदर्शन 
आधुनिक बस्बई, प्राचीन लेका, श्रीरगम, कावेरीपुंपत्तनम्‌ है । 


(॥ ) स्थलदुर्ग--इस हुर्ग की स्थिति उंस प्रदेश पर वाछित है जो उच्च स्थल 
हो तथा जिसके चारों ओर अरप्रवहमाण ( 5५५92087 ) गम्भीर जलराशि हो। दही 
जल्ञराशि यहाँ इसकी रक्षा का प्राकृतिक साधन हो | तभी तो यह जल-दुर्ग का अवान्तर 
भेद है। 


३. मरुदुग-.. (धान्वन) यह दुर्ग रेगिस्तान के मध्य में होता है और टसके चारो शोर 
पाव योजन तक जलामाव रहता है| इस दुर्ग के भी दो भेद हैं।-- 

(।) निरुदक तथा (॥ ) ऐरिण-- 

प्रथम--निददक मरुदुर्ग उस दुर्ग को कहेँगे जो मद्भूमि से श्रान्छादित हो शरीर 
जद्या पर जल, इच्ष तथा शत््य का पूर्णामाव हो | 

द्वितीय--ऐरिए--मझुवुर्ग उस भूमि-विशेष के मध्य में स्थित होता है जो समन्तात्‌ 
ज्ञारजल से वन्ध्य बन गयी हो | इन दोनो भेदों का मम्मे यह हे कि प्रथम कोडिक हुर्ग की 
भूमि वालुफा श्रथवा ककड़ों के कारण वन्च्य दे तथा दूसरे मे ज्ञरीव जल ऐेतु है। जहा प्रथम 
में किसी भी प्रकार के पीधों की स्थिति अतुमेय नहीं वहा दूसरे में ऐसी भूमि के श्रनुकूल 
पीधो, ऋष्ठियों तथा शिलाओं की स्थिति श्रावश्यक है | राजत्यान की बहुत सी राजघानियों 
के नुर्ग इन्हीं दोनों कोटियो में श्रापतित होते हैं | 

४3. वनदुर्ग -..वह हुर्ग जिसके चारों ओर लगमग एक योजन तक घने जंगल हे । 
इसके दो भेद दैः-( । ) जन तथा 

. (॥ ) स्तम्ब-गहन 
... प्रथम कोदिक-दुर्ग के चारो ओर उन बृक्चों के जंगल होने चादिये जो लघु तथा 

ऊदीले हों। वहीं पर काड़ियों हो, गुल्म हों तथा बलामाव न हो | भूमि दलढली हो, दूसरे 
में समनन्‍्तात्‌ उत्तुड् शाल सच्श ऊचे इन्नों की गदनता दो तथा बद्दा पर जलामाब भी हो | 
मत्स्यपुगण तथा सन के अनुसार श्सयों बात कहते हैं। 

५, महीदुग--दूस दुर्ग की तीन कोटियों है -- 

(१) पारिघ--पारिय की प्राज्ञरों कया बच्चो रिवा0फ़ुटव६ तथा २३79.८!५$ की 
रचना चूत्तिका, शिज्ञायं चयवा दृष्टियातं से की ज्ती ₹ू। इसकी मित्तियों की उसाई 
थी चीड़ाई ने उगुनी होती ह तथा मित्तियाँ रूमावत- बहुत चौटी जिससे नतरी नीग 
निगगनी के लिये दल भी सकें। 


ड्नें 


उस पर 


( १२८ ) 


(॥) पहकु-नथानाम ऐसे-भूमि प्रदेश से सुरक्षित हो जो पंकिल, क्ञारीय अथवा 
सेकत म्ृत्तिका से भरा हो । 

(॥ ) मृदूदुर्ग--बेसे तो इसका विन्यास सामान्यरूप से किया जाता है। विशेषता 
जेसा इसके नाम से ही संकेत है, यह है कि इसकी दीवालें मिट्टी की बनी होती हैं | आ्राधुनिक 
सरतपुर निदशन है। “: 

६. नृदुर्ग--इसके दो भेद हैः-- 
(।) सेन्यबुर्ग (॥) सहायबुर्ग | 
सेन्यदुगं--में बहुमुखी सेना के द्वारा रक्ताविधान दुर्गाभ्यन्तर एवं उसके वाह्मग्रदेश- 

दोनों जगह सदेव कतारें बॉघकर करने का आदेश है | 

सहायदुरग--अ्रथवा मित्रदुर्ग से श्रमिप्राय मित्र-राजाओं से जो संक्रान्ति-काल मे 
सहायता देकर रक्ा का काय करते हैं | 

७. मिश्रदुर्ग इसकी सुरक्षा-व्यवस्था नगरबुगं तथा वनवुगं--दोनों की मिश्रित 

परिपादी है। 

जे 

पट देवदुर्ध --इस दिव्य एवं श्रलौकिल ढुर्ग के सम्बन्ध में दत्त महाशय ने अपने 

ग्रन्थ में ( प० ८१ ) में एक अवतरण दिया है जों निम्न हैः--- 


ड़ 


शरद्मराष्ससवेताब्न-मूत-प्रेत-गुदैरपि _ 
शिक्षावषंप्रदृष्टि भिराद्योक्यावेशनिगं से 
मंत्रतन्रादिसायकेरुकतद्‌ देवदुर्गक्रस्‌ 


अतः इस अवतरण के अनुसार देवदुर्ग उसे कहेंगे जिसके प्रवेश-द्वारों की रक्षा 
देवों, दानवों, वेतालों, भूत-प्रेतों के द्वारा तो सदेव होती है ही, साथ ही साथ 
इनके द्वारा अवसर आने पर शिलासंघात घनघोर-इृष्टि तथा महा श्राँधी तृफान आदि की 
अवतारणा से मी यह ठुर्ग शत्रुओं के लिये श्रगम्य हो जाता है | 

शिल्परत्न के अनुसार उस दुर्ग को दिव्यहुर्ग कहेंगे जिसकी भित्तियों पर इन्द्र, 
वससुदेव, गुह, जयन्त, वेश्रवण अश्विनौ, श्रीमन्दिर, शिव, दुर्गा, सरखती की स्थापना हो | 

भगवान्‌ मनु के अनुसार ( अऋ० ७ श्लोक ७२ ) यद्द देवहुर्ग एक प्रकार का 
पार्वतवुर्ग ही है जिसकी रक्षा देवगण करते हैं | कैलाश पर्वत इसका निदर्शन हो सकता है | 
समराज्गणण के अनुसार इन सभी दुर्गों में “पाव॑तीय” दुर्ग सर्वश्रेष्ठ एवं प्रशस्त हेः-- 

“सर्वपामेव दुर्गा । पावंतीय॑ प्रशस्यते” (४५, ४० अर० ) 

इस प्रकार वुर्ग-प्रभेद के उपरान्त अब क्रमग्रास दुर्ग-निवेश पर समराद्धण के प्रवचनों 
( देखिये परि० श्र० ) के अनुसार उसकी समीक्षा करनी है.-- 

अर्थात्‌ दुर्ग-निवेश की संक्षित् प्रक्रिया यह है कि जहा तक इसके पदविन्यास 
(8६९ ए9ा॥॥॥8) का प्रश्न है वह पोडशपद-बास्तु से बनाना चाहिये | मध्य मे ब्रह्मा के 
स्थान का विन्यास करना चाहिये । पुनः ब्रह्मा फे स्थान से राजहम्य का विधान पाच हस्त 


( १२६ ) 


प्रमाण से हाना चाहिये। ब्रह्मा फे मन्दिर तथा गाजा के राज-प्रासाद के निवेश के बाद 
भार्ग-विनियोग के सम्बन्ध में यह ध्यान रफना चाहिये कि दुर्ग-मार्ग चारों श्रौर निर्मित 
फिये जायें तया दुर्ग के अ्रम्वन्तर भिन्न-मिन्न रध्याओं एवं उपर्याश्रों की परिकल्पना करना 
चाहिये जिनके प्रमाण हँ---उपरण्या तीन हाय, शेप रथ्याय दो हाथ | दुर्ग-द्वार का विन्यास 
दुर्ग रथ्यानुरूप हो | वह अ्रत्यन्त ऊँचा न हो और न शब्रु की सेना के द्वारा वह प्रवेश्य ही हो 
अ्रतः उसे सर्देव सुरज्षित होना चाहिये। इस प्रकार पद-विन्यास, राज-मन्दिर-सन्तनिवेश, मार्ग- 
विनिवेश एवं द्वार-विनियोग के उपरान्त प्रश्न आता है दुग के मालिक का | (बढ़ा अफसर) 
स्थान कहाँ हो | वह वहास्थान के चारों ओर हो | उसके संबंध मे विकल्प यह दै कि तुर्गेड्वर 
का स्थान वेवन्वत, अयंमा, सत्र श्रथवा पथ्चीधर इन देवों में से फिसी मी एक्से श्धिष्ठत पद 
पर उमऊा विन्यास वाछित है। इसके अतिरिक्त दुर्ग के आ्राभ्वन्तरिक विभागों का सन्निवेश 
पुर-सचिबेश फे सदश ही होता है | विभिन्न वसतिया जनावास, देवावास श्ादि सप्र पर फे 

सहृण ही व्यवस्थित हों । विशेषता यह है कि दुर्ग में निर्दोप, शुभ, राजभक्त, धनुवद के 
विशेष, ग्रस्नजमत्र-कृुणल तथा शाम्प्रों के प्रवीण योद्धाशओ्रों को अवश्य रखना 
चाहिये | साथ ही साथ सुन्दर न्त्रियों को भी वहाँ श्रनिवाय रूप से रखना चाहिये | दुर्स में 
रनिवास श्रीर सजाना होना ही चाहिये। विशेषकर राजऊुमारों को वहा प्रतिष्टित करना 
चादहिये। 

(ुर्ग-नगर! पर मय मुनि का निम्न प्रवचन ( म, म, ६ अ्र० ) अवलोकनीय है। 
इतनी व्यापक, ओजस्वी एवं समृद्ध दुर्ग-नगर-परिभापा श्रन्यत्र वुलेभ हैः 
“जहाँ पर जल, प्रन्न तथा अख्र-शतह्न की श्रक्तय निधि हो, जितके चारों और बडे- 

बद्दे उत्तम साल बृत्षो की भरमार हो । सम्पूर्ण दुर्ग के चारो ओर आकार एवं परिलायें हों 
तथा रक्ञार्थ प्रनेक द्वार निविष्ट हों | जिनकी उत्तंंग भित्तियाँ कम से कम १२ क्यूविट 
हो श्र जिनपर वाचटावस अवलोकनक तथा सन्य-दोलियों.से सुशोमित हो। हुगे के बाह्य 

प्रदेश मे भी जल की कमी न हो,मार्ग दुष्प्रवश्य एवं एकात निर्जन बन के छन्न पर्थो के समान 
छुन्न-पथ तथा छाया-पथ हा | द्वारों पर गोपुर भी हो, मएडप भी हो | चढ़ने के लिये यत्र तत्र 
गुप्त सोपान श्रेणियाँ विरखित हों। दुर्ग फे सभी द्वारों के दोनो कपाटों में चार चार लौद 
प्रथवा काठ पंगलायें हो जिनके कोणकील भी हस्तप्रमाण से कम न हो। द्वार-प्रमाण हुर्गे- 
नगगनुरूप हो | इस दुर्गगनगर में विभिन्न जातियों फे लोगों की मरमार पापी जाती है । 
सतुर्दिक शिविर सन्निविष्ट रहते हैं। शाजयेश्म तथा सेनन्‍्यशालायें वबुर्गाम्बन्तस्पप्रदेश मे 
सन्निविष्ट वी जाती है | तुर्ग-दगर के लिये वह अनिवार्य है फ्ि धान्य,चावल, तेल, लपण, 
लौपधि, लौद शोर इन्धन आदि के संमार बहुपरिमाण में एस्ज्रित जिये जायें, जो समय पर 
काम प्रा सके | इस प्रकार हुग बुगम, बुत तथा तुस्वगाह्म होना चादिये (म, मे, ६) 


शिधिर 
शिर्रिर को हमने क्षीएक-दुर्ग साना है| समगकझूए के ख्यनुसार जेसा प्रथम ही संजेत 
शे चुका छ शिरिग-निवेश स्थापत्व फे श्रष्टाग में आउवो अंग हैः-- 


कै # निदेश शिविरस्याध क्थयामोद्ट्रम्मम ? 


(६ १३० ) 


अतः शिविर-निवेश भी वास्तु-शास्त्र एवं वास्तुकला का एक महत्व-पूर्ण अ्रंग है -- 
यह निर्विचिकित्स है। 

समराह्नण में शिविर-निवेश के सम्बन्ध में निम्न प्रवर्चन उल्लेड्य है;-- 

“अर्थात्‌ जब्र कमी (युद्धार्थ अथवा अन्य किसी प्रयोजनाथे--देश भ्रमण(।0०७पष्ठ 
० ॥९४ ८०५७॥४४५) राजा अपने स्थान से--अपेने राजपीठ से यात्रा के लिये प्रस्तुत हो तो 
शिविर सन्निवेश केतत्वज्ञ के द्वारा शिविर के निवेश योग्य स्थान की परीक्षा करवानी चाहिये। 


यह स्थानादि परीक्षण-कार्य या तो अ्रथंशासत्रश्ञ ( राजनीतिश ) किसी मंत्री आदि 
के द्वारा हो अथवा सवशासत्र-विशारद स्थपति के द्वारा हो। इस प्रकार शिविर-सन्निवेश्य 
भूमि की परीक्षा के उपरान्त शिविर के आकार के सम्बन्ध में अन्थकार का आदेश है--वह 
किसी भी आकार का हो सकता है---चत॒रश्न, वृत्त, वृत्तायत, चतुरश्मायत अ्रथवा फिर किसी 
स्थान पर यह शिविर विषम भी हो सकता है | आकार के बाद मार्ग-विकल्पन के सम्बन्ध में 
प्रश्न उठता है | मार्गों का निवेश यथास्थान ( अ्रर्थात्‌ जितना स्थान-निवेश के योग्य मिल 
सकता हो उसके अनुसार ) शिविर के दोनों ओर बडे-बडे दो मार्गों की रचना करनी 
चाहिये | मार्ग के निवेश के बाद द्वारों का प्रश्न आता है | द्वार तो चार ही होने चाहिये | 
सेना-रथ्या की विस्वना पुररथ्या के प्रमाण से आधी हों। राजा के स्थान की रचना मित्र, 
पृथ्वीधर, श्रयमा अथवा वेवस्वत--इन देवों में से किसी एक से प्रतिष्ठित पद पर करनी 
चाहिये | (शिविर का सन्निवेश भी प्रचलित विभिन्न पदवास्त॒ुओ में से ६४ पद-वास्तुक विभेद 
का आदेश हे--देखिये अ्रन्तिम पंक्ति )। राज-स्थान के पश्चिम में मत्री का, उत्तर मे 
पुरोहित का, पूर्व में सेनापति का, दक्षिण में रनिवास का तथा भण्डार का सन्निवेश करना 
चाहिये | 

अब आया चतुरद्धिणी सेना के निवेश का विषय | उस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है 
कि जब राजा अपने स्थान में प्रवेश करे तो उसके दक्षिण की ओर घोडे तथा वायें ओर 
हाथी हों | राजवेश्म के बाहर की ओर परिखा मी बनानी चाहिये जिसका प्रमाण है ३, या 
४ हाथ | 


इस प्रकार इस अवतरण से सुस्पष्ठ प्रकट है कि इस शिविर में न तो नगरों की 
तरह विभिन्न वस्तियों के निवेश पर प्रवचन है न विभिन्न देवालयों, प्राकारों, व्रों, गोपुरों 
का ही उल्लेख हैं, अतः लेखक की यह धारणा कि समराद्भण की परम्परा में शिविर से हमारा 
श्रभिप्राय एक क्षाणेक पड़ाव से ही हे न कि चिरस्थायी दुर्ग अथवा दुर्ग-नगर अथवा नगर- 
प्रमेद से, ठीक जँचता है। 


शिविर शब्द से साधारणतया तो एक छावनी सेना-स्थान ( केम्प ) का बोध होता 
है, परन्तु वास्तुशासत्र की परिमापा में शिविर का प्रयोग न केवल केम्प वरन्‌ , राजा के 
निवास स्थान तथा सुरक्षित नगर के लिये होता है | डा० आचाये ने अपनी इन्साइको- 
पीडिया में इन दोनों अ्रथों का उल्लेख किया है। कामिकागम की भी यही मानसारीय परम्परा 
है | ( देखिये २० वाँ पठल ) 


साधारण पाठकों की समझ मे सम्भवत, यह नहीं आता होगा कि शिविर का अरथ 


( १३१ ) 


नगर कैसे हुआ्रा ? पूर्व-प्रकरण के पर्शीलन से यह प्रक्‍्द् द्वी है कि भारतीय नगर-विकास 
में जहाँ ग्राम-पमृद् हृद्प्रदेश, सरिताकृलस्थित कुल-यदहद, मन्दिर शआ्रादि के नहारे बड़ेबबड़े 
नगगे का विकास हुआ वहाँ मारतीय इतिद्दास के मिन्न मिन्न वालो मे गजनीतिक स्थिति 
ने भी नगर-निर्माण भें योग दिया । इस तथ्य का विकास श्रार्यों के संनिक-जीवन के ग्हून- 
सहन से हआा है| राजपीठों (१०५० ६९४१५) के चारो ओर ही तो भारत के महत्वपूर्ण 
नगरों का विकास हुआ ओर ये राजपीठ भारत की तत्कालीन राजन तिक संक्रमण काल की 
परिस्थितियों म एक प्रकार के जंगम स्थान ही थे--श्राज यहाँ कल वहाँ | युद्धधालीन परि 
स्थितियों-बश साम्राज्य एवं राज्य के हास अथवा उदय से राजपीठों में परिवर्तन होता 
रहता था । 

सम्मवृत- इसी तथ्य को लेकर शब्द-कल्पद्र्‌ म नाम्रक संस्कृत के पुगतन एवं प्रसिद्ध 
कोप मे शिविर के जो विभिन्न अर्थ दिये हैं वे प्रायः सभी इन्हीं उपयुक्त रहस्य के योतक हैं। 
हाँ, शब्द-फल्पद् म के निम्न श्र्थ देखिये --- 

श्र, निवेश 5७७शाशा। ० शावशाएाशशा 

ये, आगन्तुक सेन्‍्यावास 

सं, कटक श्र्यात्‌ राजघानी नगर, दुर्ग, सेन्य, श्रेणी 

द, शपस्यथ मूलस्थानम--राजा का प्रधान वासस्थान | (श, के ७५वीं पुस्तयें 
प्ृ० १०६ ) यही कारण है जेसा कि पूर्व प्रफरण में संकेत क्या जा चुका है, हि 
कुछ प्राचीन नगरों के नासों के श्रागे 'फटक! आदि शब्द जुड़े हैं जिससे उनके मृल-विकास 
के रहस्य का आ्रामास प्राप्त होता है । 

इस सम्बन्ध में ब्रक्मवेबर्त-पुराण--मे प्रतिपादित शिविर-विशेषताश्रो का समुप्नैफ 
शिविर-प्रवचन पर सुन्दर प्रकाश डालेगा ( देसिये अ० १०३ श्रीकृष्ण जन्म सण्ट $ 


शिविर परिखायुक्त मुन्ने-प्राकारपेष्टिनम्‌ । 
युक्द्वादुशद्वारज्ञ सिंहद्वारपुरस्कृतम्‌ ॥ 
युक्त सित्रविचित्र श्व॒ कृत्रिमेश्य कपाटके: | 
निपिददृत्तरहित॑ प्रमिद्वेश्व पुरस्कृतम्‌ ॥ 


उत्तर - पीठिका 


१ 


विषय-प्र वेश 


पुरनिवेश की पूव पीठिका में हम पुरों अर्थात्‌ नगरों के विषय में विविध शातव्य 
वस्तुओं का निरूपण एवं वर्णन करते रहे हैं | नगर, नागरिक एवं नागरिकता के आधार- 
भूत सिद्धातों के आधार पर नगरों की प्राचीनता, नगरों का विकास, नगरों के प्रमेद, नगरों 
के लघु कलेबर--ग्राम, उनके विभिन्न प्रमेद,नगराकार दुर्गों अथवा दुर्गाकृति नगरों, इत्यादि 
की समीक्षा से केवल शानाजन ही नहीं हुआ, साथ ही साथ मनोस्श्नन भी होता रहा है | 
उत्तर-पीठिका में क्रम-प्राप्त सवाग्रथम नगर-निवेश के सास्क्ृतिक प्रयोजन की मीमासा 
ओर नगर-निवेश के क्षेत्र पर किंचित्‌ विचार कर लेना अत्यावश्क प्रतीत हो रहा है | 
आगे के वण्यविषय का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


नगरों के विकास के कारणों की पूर्व-पीठिका में पर्याप्त समीक्षा हो चुकी है। वहाँ 
पर हमने उन कारणों का सम्बन्ध भोगोलिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक एवं शिक्षार्थ 
श्रादि घटकों से घटित किया है। नागर-शेली के विवेचन में वारुता की महत्ता और उसकी 
देन के विषय में हम प्रासाद-पटल में विशेष विवेचन करेंगे। यहाँ पर इतना ही संकेत 
पर्याप्त हंगा कि बडे-बडे सुन्दर भवनों, प्रासादों-मण्डपों तथा समाश्रों का निर्माण, एक 
नगर की सौंदय-वृद्धि के लिए साधारण स्थानों में निर्मित उन मवनों की अपेक्षा विशिष्ट 
रूप से सम्पन्न करना चाहिये | स सू. का नागर-प्रसादों के सम्बन्ध में यह प्रवचन है-- 
“नगराणामलड्लारहेतवे समकल्पयत्‌” | श्रत, “चाझता”? की यह विशेषता नगरों तक ही 
सीमित नहीं है, वात्स्यायन के अनुसार नागरिकों के लिये भी परमोपजीव्य है। भारत 
की प्राचीन ६४ कलाओं में बहुत सी ऐसी कलायें हे, जिनका सेवन, केवल एक समृद्ध- 
नगर में ऐश्वर्यसम्पन्न नागरिक ही कर सकते हैं। चौंसठ कलाओं की निम्न लिखित 
सूची से पाठक-गण इस तथ्य का खय॑ भी मूल्याकन कर सकते हैं:--.. 


१५, गीत--चढर्विध--खरग, पदग, लयग तथा अवधानग | 
२, वाद्य-- , घन, वितत, तत तथा सुषिर | 

३, दृत्य--अहुविध | 

४, नास्य--( दे० भरत-नास्थ-शासत्र ) | 

प्‌, आलेख्य--(दे० “चित्रकला? सातवा पटल )। 

६. विशेषकच्छेद्य--( विलासिनियों का मुख-लेप्य-विशेष ) | 
७, तरइल-कुसुम-बलि-विकार--भोजन-कला सम्बन्धी | 


लए +ए रए. (४७ 
कक +छ ० /7? 


न्पपे 
श्र 


के 


+ 


( १३६ ) 


प्प्यास्तर्य---मालाओं का अन्यन, पुष्य-वीयियों की उक्तावद | 
ठशान-चसन-अंगराग--दत की सफाई, कपड़ों छी रंगाई अर श्टीसप्रदाधन 
( अंगरानों से ) । 

मणि-सूमिका-कषर्म--मखण्िियों से फ सवाना ( यह स्पापत्य हे )। 
शयन-सचना--अच्वा-निर्माण ( बह मी स्थापत्प हे ) दे० स, दे, २६ वा आ० | 
उदकलाब--रतनतरंग आदि लल-ाजो का ठजाना | 

उदकश्ाउइ--अत-ज्ल म्म विद्या-ललक्लीदा || 

वित्रयोग--बेठिन्य-प्रद्शन | 

माल्यत्रथन-विक्ल्प--मालाओं की दिदिव रचनायें । 

हल्दसायवाउ-बात्ूद--एस्या क्र शि्सिनपरण पर | 

सेपस्य-पवोग---व्कऋू-परिघान-चाठव अयव न्ंगर्मंचीव पढो की सकादद १ 
अ्-पत्र-मंग--कपोलों पर साव“चना-विन्यार | 

सन्वयुक्ति--सन्धा इत्र आदि ) का निर्माय-नशन 

भुपण-लोजना--विदिध अंगों पर छिवि८-लृपग-घारख-ताठुब अथ्दा न्ीब-नूपण | 
ऐल्द्र-लाल--ऐल्द्रबगलिक ( चादुगर के दमाओ | 

कौचमा्-चेहा---हुची ऊी पत्रच-स्वना-चादुर्य | 

हस्तवतावव--इच्तत्म्वन्बी लादृगर्री | 
विखित्रशाक-पृप-भच्य-विक्षार-क्षिया--दशविच शाह ( नल, पत्र, पल, छाल 
ऋषठक आदि ) पूप-पूड़ी, एवा एज अन्य नानाठिव मोक्य पढायों ( मच्च, मेहप 
लेश एव ऐप ) का क्रिया-कीशल । हु 
पानऋरल-सगासव-चोजना-हुस, रुठ, आचउव ठथा शराग-चडनी आदि इनासे 
की झा] | 
दुीवाब-अ्न -- सीवन ( दर्जोगीरी ) ऊन ( संगर्ल्गीरी ) विस्वन ( हतदेगीरी )। 
सूज-काडटा - रस्खा स्तों पर नाच ठथा ऋषदडों ही रे दुगरणय | 

बीगा-बनहुकवाब-- देकिये कला न॑० २)। 

प्रहेलिक्ना--सदिलियों | 


हक # 
सह्नासल--प्रद्ठमा: -निझ्ाए ३ श्चध्तञय हुद नत-कावदा | 


अना जिका सो पर पशुओं डर पलिच्चि- नी बो्ी ड़ 
दुखाचकाझचान-सखझुआ आर भाक्षछ का बाला बाचदा | 


दाचन---इसमने बच्दल ऋता मी सम्निलित | 
ग्रत्दक-वाचन--इुचमस ध्ल्ट्ज्ठ मऊा चान्नाठलत हद | 
नाइकाथाधिकालश्न---बअह रैगमंचीय नाठऋ नहीं, यह एक ग्रक्ार कित्र-प्रदश्न 
सिसे झंगरेओी में ः 
द्ठे अगनका न बचाता ऋषदृद ह | 


ह्द्ाज्जाः त्िजितर 6 >>-२००० अआननी ४. 
काह्य-लनत्वा-पृ---मस्था-ए दया ( काव्रदा-चाडुस्त ) ! 


दाल्लु-च या है ८ प्रथम प, पर्वों &० | 


खयरकूपा-क-परक्ना--_झट्ट ह | 


( १३४ ) 


धातठु-वाद--म्रत्तिका, प्रस्तर ( पाधाण ) रत्न आदि धातुओ्ों का पातन, शोधन, 
मेलन आदि | ( ह८४७7४५ ) 
मणि रागज्ञान--मणियों की रंगाई | 
आकर जान - खानों का शान ( गाए? ) | 
वृत्तायुवेद-योग--ग्रदोद्यानों के बृत्तों का रोपण, पुष्टि, चिकित्सा तथा विन्यास- 
चाहुर्य | 
मेष-कुक्ुट-लावक-युद्ध-विधि--सकंस ( सजीवदूत-विधान ) के तमाशे--मेष-युद्ध, 
कुक्क--युद्ध आदि । 

शुक-सारिका-प्रलापन--शुक सारिकाओं को बोलना, सन्देश लेजाना, आदि 
सिखाना । 
उत्सादन मर्दन-कोशल--मर्दन दो प्रकार का हाथो से ( मर्दन ) परों से ( उत्सादन )। 
केश-मार्जन-कोशल---बाल संवारने के विविध कौशल | 
अक्षर-मुष्टिका-कथन--्रदृष्ट अक्षरों का तथा मुद्ठी में बद्ध वस्तु का अ्रमुमान | 
स्लेच्छित-विकल्प--यगूढ़ वस्तु मंत्रणा के लिये गुप्तमाषा प्रयोग | 
देशमाषा-विज्ञन--स्पष्ट है । 
पुष्पशकटठिका-विज्ञान -पुष्णो की गाड़ी बनाना | 
निमित्त-ञञान--काक श्रादि को बोली से शुभाशुभ निमित्तों की पहचान | 
यत्र-मातृका--( देखिये इस अन्ध का य॑त्र-पटल ) । 
धारण-मातृका--गूढ़-कविता-कौशल (प्रहेलिका आदि पद्मबन्घ तथा मुरजबन्ध आ्रादि) | 
सपाख्य--गान तथा वाद के लिये पठनाम्यास | - 
मानसी-काव्य-क्रिया--आशु-कवित्त | 
अमिधान-कोष---किसी शब्द अथवा पद-विशेष के पूरे पर्यायों को फहना | 
छुन्दोशान--स्पष्ट है । अ्रथवा सुन्दरियों के द्वारा मुरुष-सनोशान--यशोधर 
( वात्स्यायन काम सूत्र के लब्धप्रतिष्ठ गीकाकार ) | 
क्रिया-विकल्प--व्याकरण-ववुष्य एवं अ्रलझ्ार-शास्त्र-पाटव | 
छुलित-योग---शूपणखा तथा कीचक के सदश मेष बदलनए | 
वस्त्र-्गोपन--सूती कपड़ा रेशमी सा बना देना अ्रथवा शरीर के श्रप्रकाश्य देशों का 
संवरण आंदि--यशो० | 
यूत-विशेष--जुवा खेलना । 
अतक्त-क्रीटा--- ,,. ;, | 
बाल-क्रीडनक--ब्रच्चों के लिये गुड़िया गुडढे बनाना | 
वनयिकी-शान---विनीता-चरण | 
विजयिकी जान--द्विविध-युद्धकौशल--देव तथा मनुष्य ) 
व्यायामिकी-जान---मगया आदि व्यायाम | 


टि०--यशोघर के अनुसार ६४ कलायें मौलिक कलायें हैं जो अवान्तर मैदों सहित 


भ१८ हो जाती हैं । 


( १३२ ) 


नगर-निवेश के सिद्धान्तों की इस “भूमिका में इन चौंसठ ( या ६७ ) कलाश्रों की 
अवतारणा का क्या मर्म है---इस पर थोड़ा सा संकेत आवश्यक है | इनमे बहुत सी कलायें 
नागरिक कलायें हैं, जो साधारण आमीण वातावरण में नहीं पनप सकतीं | पुनश्च कलाओ 
के विक्रास का आधार एक रुभ्य एवं समृद्ध मानव की सौन्दर्य-मावना है । इस सौन्दर्य 
भावना का सम्बन्ध बहुत कुछ उसके यौवन से है। योवन तथा सौन्दर्य ने ही सनातन से 
विभिन्न कलाओं की उपासना एवं सेवन के लिये उपयुक्त च्ेत्र प्रदान किया है। एक 
असंस्कृत आमीण को सौन्दर्य की क्या पहिचान १ कलात्मक जीवन-यापन के लिये उसके 
पास उपादेय संभार एवं सामग्री कहाँ १ श्रतः कलाओ का विकास नागरिक-सम्यता के 
विकास का आनुपड्डिक क्रम है। वात्स्यायन के कपम-सूत्र मं ग्रतिपादित इन कलाश्ों के जन्म 
एवं विकास का सम्बन्ध पुरुषार्थ-चतुष्टय के श्रर्थ एवं काम की तृप्ति से है। कास भी उतना 
ही सनातन एवं सत्य है जितना धर्म एवं मोत्ष । अतः इन कलाओओं ने नागरिक सम्यता एवं 
नगरों के विकास मे श्रत्यधिक सहायता प्रदान की---यह हम समक्त सकते हैं। समृद्ध नगर 
और ऐश्वय-सम्पन्न कलाविद शिक्षित सभ्य नागरिक किसी भी सभ्य देश के जीते जागते ज्वलंत 
उदाहरण हैं| इन कलाओं के संबंध म यह भी सत्य है कि इनमे से बहुत सी अब केवल नास 
मात्र को शेष हैं | कलाओं के विकास के लिये सुख एवं शान्ति की परम आवश्यकता है | यह 
सुख-शाति राजनेतिक स्थिरता एवं दृढता की निशानी है। भारत का राजनेतिक इतिहास इसका 
साक्षी है कि इस महादेश की दासता ने आय; इन समी कलाओं को खा लिया है । साहित्य 
तथा वह कला, जिसकी उपयोगिता अथवा उपादेयता सर्वसाधारण के लिये नहीं है, जो विश्व 
जनीन नहीं, कभी चिरस्थायी नहीं हो सकती | इन परम्पराप्रसिद्द कलाओं में से बहुत सी 
ऐसी ही कलाएँ थीं, जो कालान्तर में विस्म्ृति के गत में विलीन हो गयी । इनमें से जो 
विशेष उपादेय थीं, जिनकी सर्वसाधारण के लिये भी विशेष उपयोगिता थी वे ही चिरस्था- 
यिनी वर्नी और आज भी विद्यमान हैं] ऐतिहासिक श्रनुसन्धान में इन ६४ कलाश्ों में से 
बहुत सी ऐसी भी कलायें थीं, जो यद्यपि आज विद्यमान नहीं हैं, परन्तु इस देश में किसी 
समय उनका सेवन (८७|६४०४४०॥) नागरिकता एवं सभ्यता के भौतिक वेमव की निशानी 
समझी जाती थी | जेसा कि नियम है 'प्राधान्येन व्यपदेशा: भवन्ति! इन चौसठ कलाओ में 
से कुछ उपादेय एवं महत्वपूर्ण कलाओं का ही बोलबाला रहा | उनमे भी वास्तु कला ने 
इतनी उन्नति कौ--उसका इतना व्यापक विजुम्भरा हुआ कि बहुत सी कलायें इसी के 
व्यापक कलेवर में जुड़ गयीं | ठीक भी है । 


मनुष्य की सर्वप्रमुख आवश्यकता उदर पूर्ति तो है ही, किन्तु वास सम्मवत; उससे 
भी अधिक महत्वपूर्ण है। उदर-पूर्ति की श्रावश्यकता के समान अथवा उससे भी श्रधिक 
महत्व वास को देना द्वी तो मानव सम्यता की सार्थकता है श्रन्यथा यत्रतत्न कान्‍्तारों, पर्वतों 
एवं इत्नों पर विचरने वाले वन्य जन्तुश्नों तथा ख्यों-मगों से, मानवो का कैसे पार्थवय एवं 
श्र्ठता होती ९ 


प्राचीन शिल्प-शाज्ियों ने वास्त॒ु-कला--भवन-निर्माण-कला--वास-वमति-विजान 
के सम्पन्ध में जो धवास्तु! शब्द का लक्षण घरा, हम्बे, यान एव पर्यक्र दिया है, 


( १३६ ) 


उनमें से प्रथम दो-धरा तथा हम्ये को लेकर नगर-निवेश--वसति-विन्यास--.आ्रम 
निवेश-पुर-विनिवेश ( [०0५श-|»॥॥॥7£2 ) ऐसे नागरिक शात्त्र का जन्म हुआ | क्योंकि 
घरा और हर ही नगर-शरीर के सार्थक कलेवर हैं । धरा आधार-है, तथा हम्य॑ आधेय 
विना धए के नगर का निवेश कहाँ (-विना हम्य॑ं अर्थात्‌ मव। ( 9७॥|॥५॥॥8 ) प्रासाद, 
राजप्रासाद, मस्डप, सभा, शाला आदिके विना नगर के -कलेवर की पुष्टि कहाँ १ 

वेसे तो आजकल वास्त॒ु-शासत्र का प्रचलित अर्थ मवन-निर्माण कला है, परन्तु 
वेशञानिक दृष्टि से एवं शास्त्रीय पद्धति से तो बिना नगर निर्माण-नियमों के ज्ञान के मवन- 
निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता । भवनों के निर्माण-योग्य स्थान का दूसरा नाम नगर हे | 
अतः साराश यह हैं कि वास्तु-शात्र का नगर-निवेश परमोपजीव्य तंथा प्रमुख अ्रंग हे. 
ओर प्रधान विवेचनीय विषय है | 

अब क्रम प्रात नगर-निवेश के क्षेत्र ( ५००76 ) अ्रर्थात्‌ उसके विभिन्न श्रंगों की 
विवेचना करनी है | पुन, आगे नगर-निवेश के व्यापक सिद्धान्तों एवं नियमों की समीक्षा 
करनी होगी, जिससे नगर-निवेश की सामग्री को हम समझ सके | 

नगर-निवेश के अ्रंगों की निम्न तालिका में स्थूलदृष्टि से नगर-निवेश के प्रायः सभी 
अँगों का समावेश हो जाता है | 


१ देश-मापन ( [७॥0-|॥५९५६६४०४०॥ ) 

२ भूमि-संग्रह--भूमि-चयन 

३, दिकू परीक्षा 

४, पद-विन्यास -वास्तु-पद विभाजन अर्थात्‌ निवेश्य स्थल का विभिन्‍न भागों में 
विमाजन तथा वर्गीकरण--विभिन्न पद्धतियाँ--प्राचीन तथा अ्र्वाचीन 

५, नगराम्युद्यिक शान्तिक एवं बलिकम-विधान | 

६ माग-विन्यास | 

७; प्राकार-परिखा-वग्रादि-विन्यास-योजना ( +0/॥#८2०॥ ) 

८, श्रह्दतक, कपिशीर्षक, चरिकादि-विन्यास | 

६ द्वार एवं गोपुर-विधान | द 

१० मवन-निवेश | ह र 

११ मण्डप-विधान ( मन्दिर--देवतायतन ) | “ 

१२, राजवेश्म ः 

१३ आरामोयान, पुष्प-बीथिकार्ये, पुरजन-विहार तथा सर्वसाधारण मवन आदि | 

१४ गहतपुर (805[/८005 ६0५४5) ह॒ 


असर, ये ही विषय आगे के अध्यायों का कलेवर निर्माण करेंगे | 


-- 7 एक नेगर के विकास में श्रथवा उसके निवेश एवँ निर्माण मे, उस स्थान-विशेष 
की, जद्दों पर वह नगर विकसित, निविष्ट या निर्मित होता है, प्रांकतिक स्थिति-+जलंवायु, 
वातावरण--ब्त्त, लता, गुल्म, नदी, प्रतत,-समद्र, मंस्च्यल, आदि-आदि की विशेषताओं का 
उस पर प्रभाव अ्रनिवाय रूप से पढ़ता ही है, साथ ही साथ उस जनपद विशेंप की संस्कृति 
सम्यता, रहन-पहन, एवं तदनुरूप आवश्यकताओ, वहाँ-के मानवो--नागरिकों की प्रश्त्तियो, 
एवँ व्यवहार श्रौर व्यवसाय आदि का भी कम प्रभाव नहीं पढ़ता-है | 
- इसी आधारभूत सिद्धान्त के अनुसार जब कभी किसी नगर की निवेश-योजना 
श्र्वाचीन अथवा प्राचीन समय मे बनाई जाती है श्रथवा चनायी जाती थी तो उस स्थान 
विशेष की-भूमि, जलवायु, जनपद वथा पौरजान-पद एवं वहाँ की_श्रार्थिक तथा राजनेतिक 
समी प्रकार की विशेषताओं को दृष्ठि म स्खकर ही तो नभरूनिवेश्य स्थान-विशेष का 
निर्वाचन किया जाता. था | - हि 
- मनुष्य चिरन्तन से प्रकृति का प्रेमी रहा है। प्राकृतिक सौन्दर्य उसके मानस-पठल 

को सदृव_सर्वाधिक आ्राकष्ट करता रहा है। उसी सौन्दर्य की तृप्ति के हेतु वह अपने 
सभी मानवीय व्यापारों मे, . शहनिर्माण, पुर-निर्माण, आम-विन्यास, मोजन-पाचन, आहार 
विह्र--सभी क्रिया-झलापों मे प्राकृतिक साधनों का उपयोग करता रहा तथा उस 
प्राकृतिक सौन्दर्य के-प्रतिविम्ब को देखने की कामना करता रहा | 

भारतीय पुर-निवेश-परम्परा में यहाँ के स्थपतियों ने सदेव यह चेश की कि किस. 
प्रकार वह अपनी कृतियों मे सौन्दर्य के दर्शन की ज्योति को निखारे। स्थापत्यकौशल आखिर- 
कार एक प्रकार की कलात्मक साधना है जिसकी पूण अभिव्यक्ति के लिये सेत्य॑, शिव॑, 
सुन्दरम के अपूर्व संयोग एवं समन्वय का सहारा लेना पड़ता है त्तमी वह कौशल, वह कला, 
वह रचना, वद निर्मिति वास्तव मे श्लाध्य एवं प्रभावोत्यादक होती है। 

अतः नगर-निवेश के उपयुक्त स्थान के खुनाव मे इन सभी घटका(48८(05)को दृष्टि 
में रखना श्लावश्यक हो जाता है। एक दो बातें और रही जाती हैं, उन पर भी ध्गन देना 
हू। जहाँ मनुष्य ने ऋ्पनी सौन्द्य-पिपासा के लिये प्राकृतिक स्थानों को चुना वहाँ अपनी रक्ता 
फे लिये भी इन्ही स्थानों का आश्रय पाकर वह कृतकृत्य भी हुआ | किसी सरिता तट पर 
निर्मित नगर की छुरक्ता उठ सरिता से झुतरा सम्पन्न हो ही जाती है। सरिता उस नगर की 
प्राकृतिक प्राकार-प्रक्रिया है | इसी प्रकार पव॑त की उत्यकायें श्रथवा सागर-वेला या मर-स्थल 
भी प्राकृतिक सुरक्षा के सांधन हैं | 

प्रकृति, जनपद, जलवायु शआ्रदि की उपयोगिता पर संफेत हो चुका है। भारतीयों 
की सभ्यता में घामिक अनुष्ठान, पूृजा-विधान तथा देनिक स्नान फा बड़ा भारी महत्य 
सनातत ने रह्य हे--बह समी जानते हैँ | श्रत नगर-नियेश के मम स्थपति ने सदेव यह 
ध्यान रकया कि नगर का निर्माण उसी स्थल-विशेष पर हो जहाँ जल का आधपिक्य हो 
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सुविधा भी हो | यही कारण है कि भारत के सभी बड़े-बड़े मगर या तो किसी नदी के 
किनारे आवाद हैं, या फिर किसी मील श्रथवा तडाग के किनारे था चदुर्दिक निविष्ट 
हुए हैं | स्वास्थ्य और सफाई, पवित्रता तथा धार्मिकता के लिये जल से बढ़ कर दूसरा 
महत्वपूर्ण उपकरण नहीं | अ्रतः जहाँ पर जलाधिवय होगा वहीं पर वृक्ष, पौधे, लता, गुल्म--- 
प्राकृतिक सौन्दय के दिव्य साधन भी प्रास्त होंगे.| वही स्थान, वास्तव में मानव-वासोचित 
ही नहीं देवावासोचित भी सम्पन्न हो सकेगा | जहाँ देवता नहीं रमे वहाँ मानव केसे पनपे-- 
यही तो भारतीय समाज का चिन्तन रहस्य है तथा मारतीय सभ्यता की जीवन-गाथा है। 

मत्स्य पुराण (ह्र० २९७--श्लो० ४-६ ) की ये पक्तियाँ इन विशेषताओं के सम्बन्ध 
में कितनी सार्थक हैं ९--- 

अदेवसातृर्क रम्यं सुरत्तजनान्वितम्‌ 
सरीस्पविद्दीनन्न व्याप्रतस्करवर्जितम्‌ | 

अर्थात्‌ नगर-निवेश के लिये वह उपयुक्त स्थान है जहाँ कृषि तथा उर्वरता 
5670॥2200 के लिये वर्षाजल की श्रपेन्षा न हो श्रर्थात्‌ वहाँ प्राकृतिक पुष्करिणी 
अथवा कृत्रिम जलधारा--(29॥8 श्रादि के पूर्ण साधन हों | यह स्थान समी प्रकार 
सुरुय हो, स्वस्थ हो तथा सर्पो, व्याप्रों तथा चोरों से शत्य हो | 

कुछ भूले हुए, बहके हुए, मारतीय जीवन से श्रममिश समालोचकों ने सदा से 
यह अआआक्तेप किया कि यहाँ के लोगों ने नगर-निवेश, पुर-निवेश अ्रथवा आम-विन्यास 
या फिर भवन-निवेश में मौतिक साधन-सम्पन्नता--सौदय तथा श्रानद, सुख तथा स्वास्थ्य की 
आर कभी ध्यान नहीं दिया। वह सर्वथा अनर्गल भ्रम हे। प्राचीन शिल्प-शात्र के श्रवक्ता 
किसी ऋषि, मुनि अथवा आचायय को लीजिये उनके प्रवचनों को ध्यान से समभिये | 
यह आक्षेप ब्रिलकुल ही गलत मालूम पडेगा। राजधानी-नगर फे निवेश के सम्बन्ध में 
आचाये शुक्रजी कहते हैं ( प्रथ० अ० ) 

८उस सुरम्य एवं समतल भू-प्रदेश पर राजघानी-नगर का निवेश करना चाहिये, जो 
विविध प्रकार के विव्पों, लताशों श्रौर पौधों से आ्राकीर्ण हो। जहाँ पर पशु-पत्ती तथा 
जीव-जस्तुश्रों की पूर्ण सम्पन्नता हो | जहाँ पर खाद्य एवं जल का पूर्ण सोकय हो | चारों 
ओर जहाँ पर हरियाली, वाग-ब्रगीचे, जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय हों | जहाँ पर 
समुद्रतट पर गमनशील नोकाओं के यातायात से उनका सदेव संचार दृष्टिपथ में हो और वह 
स्थान पर्वत से बहुत दूर न होकर समीप हो |” 

ऋषि मानसार तथा मुनि मय के मी इसी प्रकार के प्रवचनों को देखिये ( मानसार 
३ अध्याय तथा मयमत ३, ४ अ० ) जिनके अवलोकन से भी पाठक इसी प्राचीन परम्परा 
की पुष्टि पायेंगे | ५ 

मयमुनि, ऋषि मानसार तथा शुनाचाये जी के इन आपोद'बातिक वचनों के निर्देश 
के उपरात भोज के उपसहारात्मक भूसि-चयन-विपयक इन पवचनों का उद्धरण देकर भूमि- 
चयन के अत्यन्त विशद्‌ एवं उपादेय विपय की सुन्दर समीक्षा हो सफेगी--देखिये परिशिष्ट 

“जिस भू-प्रदेश की गोद में चारों ओर बड़ी-बढ़ी शिलाओ वाली पर्॑त-श्रेणियाँ 
विउरी हों तौर जिन पर सुन्दर सुरग्य बुच्चों, गुल्मों, लताओों तथा विटपों की शोभा दर्शनीय 
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हो और जिनमें सतत धोतुस्व॑देन होता रहता हो। जहाँ पर सुन्दर नदियाँ वह रही हों, 
जिनके सेकते-कूलों पंर चित्र-विचित्र सुन्दर विटप अपनी छाया जल-मुकुर में सदेव देखा 
करते हों, जिनका जल खाद हो, जो स्तननानावगाहइन, मजन और तेरण के लिये च्षुम एवं 
उुखद हो | पर्॑त-सामीष्य एवं नद्दी-सोविष्य की ओर ध्यान श्राकर्पित किया जा चुका है ) 
अब आइये काननों की ओर | चित्र विचित्र विविध पुष्पोंफलों से लदेहुए वनों की 
जहाँ भरमार हो, श्रौर जहाँ पर सदेव बसनन्‍्त की बहार हो--कोकिलों की कलरव ध्वनि, 
मधु से भत्त श्रमरों का गुख्नन सदेव कर्ण-कुदरों में पीयूप की वर्षा करते हों । हो सकता है 
किसी स्थान-विशेष पर सरितायें न हों तो फिर पुष्करों, पुष्करिणियों ( कीलों ) तथा तढ़ागों 
की दर्शनीय छठा तो हो ही;- जिनमें खूब जत्तराशि हो ( जिससे जल-सौविध्य की सम्पन्नता 
सिद्ध हो सके ) और जिनमें कतारों की कतार से कमल खिले हों और मँवरे गुज्लार कर 
रहे हों। अब खाद्यान्न की और ग्रन्थकार कुकता है--ब्िना खाद्य-व्यवस्था, बसती कहाँ 
पनपेगी | अतः जहाँ पर सस्य-निष्पादक सुन्द्र क्षेत्रों की खूब भरमार हो- इनकी श्रपनी 
अपनी सीमायें विभक्त ह --सम हों, ऊवड़-खावड़ प्रदेशों में न हो, इनकी जमीन सुगन्धित 
हो, खादु हो, शीतल हो | साथ ही साथ इन्धन आदि तथा गशह-प्रयोज्य काष्ठ आदि 
के लिये विना काटे वाले बड़े-बड़े दत्तों की मी कमी नहों। इसी प्रकार की भूमियाँ 
प्रशस्त बताई गई हैं। यहाँ दुष्ठों की बुष्टता का अ्रवसर न मिले तथा सर्वप्रकार आश्रय- 
सम्पन्नता भी हो। भय त्रास अथवा शंका का वहाँ अ्रवकाश न दहो। समी प्रकार की 
मनोरमता हो---ऐसी ही वसुन्धराओं पर जनपद, खेडक, आम, नगर श्आदि की निवेश- 
व्यवस्था करनी चाहिये। 

वास्तु-कला में भी भोज ने काव्यकला का पु देकर, नगर-निवेश-क्रिया ( कला ) 
में भी कवित्व की कृति सी एक दिव्य-ज्योति प्रदान की जिससे नगर स्थाशुवत्‌ नीरस न 
रहकर सरस पादप के समान अत्यन्त हृच् एवं अनवच्य वन गया । 


भू-परीक्षा 


भूमिचयन में जहाँ उस स्थान के ऊर्वर, सुन्दर, स्वस्थ, एवं सुविधायुक्त वातावरख 
को ध्यान में रखना आवश्यक है, वहाँ यह सी देखना है कि भूमि भवन-निर्माण के उपयुक्त 
है कि नहीं १ अत. सभी शिल्प-शाल्रों मे भू-परीक्षण पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है | भू- 
परीक्षण-विधान को हम दो भागों मे वॉठ सकते हँ--एक तो भूस्थल-परीक्षा तथा दूसरे 
मत्तिका-परीक्षा | 

मानसार, मयमत श्ादि प्रमुख शिल्पीय ग्रंथो एवं पुराणों मे भी भू-परीक्षा-विधान 
पर जो प्रकाश डाला गया दे उसका साराश यद्द है कि भूपरीक्षा अर्थात्‌ उसके ओऔचित्या- 
नौचिल-परीक्षण मे वर्ण, गंध, खाद, श्राकृति, दिदमुखता ( 06९८० ), ध्वनि, स्पर्श 
झआादि सभी दृष्टिवों में उसकी उपयुक्तता जाँचनी चाहिये। भू स्थल समत्तल हो | उसका 
सब पूर्वासिम्ुख दो । शब्द उसका कठोर हो | वायें से दाहिनी और प्रबहवान्‌ जललोत 
हों। झत्तिका का प्राचुर्य हो तथा मनुष्य की ऊँचाई की खुदाई से जल प्राप्त हो सकता दो 
तथा समशीतोष्ण जलवायु हो। ऐसी भूमि सर्वोत्तम, कुछ गुण कम मध्यम तथा विलकुल 
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विपरीत श्रधम होती है |, मानसार जहाँ भूमि के स्व को -पूत्र[मिसुख मानता है, वहाँ मथ 
महाराज उसे ऐन्द्रोत्तर-स॒वा” बिशेष प्रशस्ता मानते- हैं | मयमुज्नि यह भी चाहते हैं-कि भूमि 
की उर्वेर्ता के साथ साथ उसमें एक ही वर्ण हो अथवा विभिन्न- हों | भूमि घनी, शीतल, 
सुखद-स्पश, सुखादु तथा सिकतामय हो। इन सब विशेषताओं को दृष्टि में रखकर मय मुनि 
लिखते हैं;--- बे ह हु 


+ 


श्वेतासुकपीतक्षष्णा हयगजनिनदा पड्रसा चैकवर्णा । 
ग़ोभान्यास्भोजगन्धो पत्षतुषरद्धिता प्राक प्रतीच्युज्ञता या ॥ 
पू्वोद्वारिसारा ' चरसुरभिसमा शूलकद्दीनास्थिवर्ज्या | 
सा भूमि: सवयोग्या कणद्रहिता सम्मतान्ये, फर्थीन्त्रेः ॥ 


समराज्ञण की भू-परीक्षा बड़ी विशद है। जिस भूमि, पर ग्राम, नगर, 
दुर्ग, पत्तन, प्रासाद “या मन्दिर अथवा भवन आदि का निवेश करना हो उसकी प्रथम 
परीक्षा आवश्यक हे.। भूमि की परीक्षा--दिशा, वर्ण, गन्ध, रूप, स्वाद एवं स्पश आदि 
विभिन्न अक्रियाओं से की जानी चाहिये--इस पर सकेत हो ही चुका, है | साथ ही साथ भूमि 
का आरोहावरोह एवं उसकी अपनी निजी उत्पत्ति-विशेष आदि की भी परीक्षा सकछुम रूप 
से अनिवाये है । 
समराज्ञजण की थु-परीक्षा विशद तो है ही व्यापक भी बड़ी है। समराज्धण का 
विवेचन प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में इसीव्यापक भावना से ओत-प्रोत रहता हे । यहाँ मरे सर्व 
प्रथम भूमि की विभिन्नता की दृष्टि से, देशों एवं देश-भूमियों का वर्गीकरण कियां गया: है | 
इस भूमि-दृष्टि से देश तीन प्रकार का होता हेः-- 5 2 
१ जागल 
२, श्रनूप तथा 
३, साधारण 
जहाँ पर पानी दूर हो--प्रायः मरुस्थलों की प्रचुरता हो इच्त जहाँ पर छोटे और 
कटीले हो, चायु जहाँ की रूच्त, उष्ण तथा प्रचएड हो , मिट्टी जहाँ वी काली हो वह “जागल? 
देश कहलाता है | रे 
इसके विपरीत जहाँ पर जल निकट हो, जलाधिक्य हो झथच वह देश सुरम्य 
एवं शीतल हो, जहाँ पर मछुली श्र मास भी प्रचुरता से प्राप्त हों,- सरितायें भी - खूब हों, 
पेड़ ऊंचे, सुहावने तथा अधिक हों वह देश “अनूप' के नाम से पुकारा जाता है।. _.. 
-  ्ाधास्ण' देश उक्त दोनों देशों का सस्सिश्रण होता है। न ब्रद-वहुत गरम होता है 
ओर न बहुत ठयडा | 
इन त्रिविध देशों मे ग्राप्त श्रपनी अ्रपनी विशेषताओं -से युक्त निम्न सोलह प कार 


की देश-भूमियाँ-होती हैं:-- 
१ 7 बालिशखामिर्नीः 
२ ओम टत्टीके 
2 सीतागोचररसिणी 
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७. आत्मघारिणी » ९३, शक्यसामन्ता - - 

८ वोणिकृप्रसाधिता “८ १३, - देवमातृका -5... -< 
६, द्रव्यसम्पत्ना ही. ० टेट श्४ड, धानया - - 

१०. श्रमित्रधातिनी - _१५, हस्तिवनोपेता 

११, आशेणी-पुरषा १६. उसंरक्ा ष 


इनकी व्याख्या आवश्यक नहीं है--यथार्थ नामा हैं ये भूमिया | इन सोलह प्रकार 
की विशिष्ट ममियों के अतिरिक्त और भी अनेक मिश्रलक्षणा जानपद-भूमियाँ हैं जिनकी 
पुनराजृत्ति अनावश्यक है | केवल इतना ही निर्देश कर देना पर्यात होगा कि सबका 
साराश यह है कि जहा पर सुन्दर सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हों, सरितायें जहा बह रही हो, 
नानाविध मुन्दर पांदपों, लताओ्ों एवं पुष्पों का जहा मनोज्ञ साम्राज्य छाया हो, जहाँ 
की प्रृथ्वी पर कटीलापन, पथरीलापन क्रौर बल्मीकापन न हो ओर जो विभिन्न प्रकार के गुणों 
एवं सुविधाओं से सुशोमित हो, वही प्रदेश पुर-निवेश के लिये समुचित स्थान है | 
यहाँ पर यह स्मरण रहे कि पुर-निवेशनोचित इन भूमियों के अ्रतिरिक्त समराड्रण 
में दुगं-निवेशोचित भूमियों पर एथक्‌ प्रकाश डाला गया हे--यह इसका वेशिष्य्य है। 
सानसार आदि ग्रंथों में पुर, आम, हुर्ग आदि की भूमिया ग्रायः एक ही सी प्रतिग्रादित 
की गयी हैं | स, सू, में तुर्ग-निवेशनोचित >्वार प्रकार की भूमियाँ बताई गईं हैं-- 
१, गिरिडुर्गावनि . _ ३, जलवुर्गावनि तथा 
२ मूल॒बुर्गावनि ४. ्राकाखुरगावनि 
इन पर समुचित प्रकाश “हुर्गनिवेश! नामक पूर्व प्रकारण में डाला ही जा चुका है। 


समराज्गजण मे मी मानसार के आतुषद्धिक भूपरीज्ण-विधान मे गन्ध, वर्ण, स्वाद, 
स्पशे एवं शब्द अर्थात्‌ ध्वनि इठ पंचमुखी मृत्तिका-परीक्षा-साधन-व्यवस्था का आश्रय 
लिया गया है हा हि 

गन्ध--गन्ध की परीक्षा से वह पृथ्वी सभी वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शाद्धो) 
के लिये प्रशस्त है जिसमे कृंकुम, शअ्रगुरू, कपूर, इलायची, चंदन आदि की पथक-पृथक श्रथवा 
मिश्चित गन्ध हो, अथवा कल्द्वार ( पुप्पविशेष ) पाटला, कमल, मालती, चम्पा आदि पुष्पो 
में सुगन्धित द्ो, अथवा गोसूत्र, गोमय, दधि, दुग्ध, मधु, घृत--इनकी गन्ध से गन्धवती 
हो, अथवा भदिरा, माध्वीक, गजमढ अथवा आसव आदि के सहश समान-गन्धा हो । 


अस्तु, यहाँ पर इतना संकेत करना आ्रवश्यक है कि जहाँ मानसार आदि प्राघीन 
शिल्प-अन्धो मे, तथा सूज्रधार-मण्डन श्रादि.श्रवाचीन ग्रंथ मे शुद्रों के लिये हीन-गन्धा 
मही का निर्देश किया गया है वहाँ भोज ऐसे /7570८9८ राजा ने सभी वर्णों के 
लिये ( ५४०७६ ४५ 0॥$७॥८४०॥ ) इस उपयुक्त गन्ध-विशिष्टा सुन्दर वमुन्धरा का 
बखान किया दहै-भोज का यह परम वेशिपष्य्य है। सर्वसाधारण भवनों फे लिये सर्वसाधारण 
भूसि होती चाहिये | यु के क अर 
( देखिये आगे मवन-निवेश---शाला-भवन ) 
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वर्ण--भूमि के भी चार वर्ण हैं--सित, पीत, रक्त, कृष्ण । ब्राह्मणादि चारों वर्ण 
के लिये क्रमशः ये प्रशस्त प्रतिपादित “किये गये है | वर्ण-व्यवस्था का आधार वर्ण ( रंग ) 
ही तो है| वही र॑ंग-मेद विभिन्न वर्शियों के लिये विभिन्न रूप में प्रशस्त माना गया है। 
ब्राह्मणों के लिये सिता मही--यह शुभ्रता उनके तेज, तप एवं पवित्रता की बोधक है | क्षत्रियों 
के लिये रक्ता मही--रुधिर का रंग उनके युद्ध-कौशल, युद्ध-भूमि एवं सैनिक-प्रदृत्ति 
[43708| 50॥६ का बोधक है। वैश्यों के लिये पीता मही। पीतवर्णं--स्वर्ण का रंग हे, 
जो उनकी सम्पत्ति, धन ओर ऐश्वर्य का बोधक है | अथच शूद्वों के लिये कृष्णा मही--- 
अनाये रंग--जो कि उनकी त॒च्छता, दासता तथा अपविन्नता का वोधंक है। 


स्वाद--जहातक स्वाद-विभेद का प्रश्न है मधुरा मही सभी वर्णो के लिये ठीक 
ही है | परन्तु परम्परा से सधुरा, कषाया, तिक्ता और कट्ठका--ये चार प्रकार की स्वादवती 
भूमिया क्रमशः ब्राह्मणादि वर्णों के लिये प्रशस्त हैं। 


स्पश--स्पश-प्र भेद से वह भूमि जो ओष्म में शीत-स्पर्शा तथा शीत ऋतु में उष्ण- 
स्पर्शा ओर वर्षा में उष्ण-शीत-स्पर्शा हो वह प्रशस्ता वतायी गयी है । 


ध्वनि( शब्द )--अन्त में शब्द की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिये। जिस भूमि को 
मृदह्ष, वेणु, वल्लकी, वुन्दभी आदि बाजों के समान ध्वनि हों अ्रथवा हाथी, घोडे अथवा 
समुद्र के शब्दों के समान ध्वनि हो वह प्रशस्त म्रतिपादित की गयी है । 


इस प्रकार भूमिचयन में विभिन्न घटकों को लेकर भू-परीक्षा से प्रास्त प्रशस्त भूमियों 
के उल्लेख के उपरात अब अग्रशस्त भूमियों का भी ज्ञान आवश्यक है| मानसार, मयमत 
आदि समी शास्त्रों ने इस सम्बन्ध में चर्चा की है। मानसार के चौथे अ्रध्याय में तथा 
मयमत मे भी चोथे अध्याय मे वर्ज्य भूमियाँ परिगणित हैं वे वहीं द्रष्टव्य हैं। 


०. 


समराज्भण-सूत्रघार में अ्रश्रशस्त- अश्रशुभ भूमियों का जो वर्शन किया गया है 
उनकी विना समीक्षा एवं भाषा के ही निगद-व्याख्यान हो जाता है | (देखिये परिशिष्ट-- 
अवतरण) 

भूपरीक्षा के इस प्रकरण को हमने दो भागों मे बाँठा था--भूस्थल-परीक्षा तथा 
मृत्तिका-परीक्षा । भूस्थल-परीक्षा के सम्बन्ध मे प्रशस्त एवं अग्रशस्त भूमियों तथा उनके विविध 
प्रकारो आदि पर काफी विवेचन हो चुका है। अब आगे मृत्तिका-परीक्षा की अवतारण। 
करनी है | परन्तु भूमिचयन के सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण छूठा जा रहा है | वह 
है भूमिप्लनन ॥80079 एा०टाशीत65 रण धी३ हाएणात॑ ॥, ९ 0>6९ाशा५ 
१0४/8/05 076 0॥78८७०0॥ 07 (॥68 6ीश, 


इस प्रश्न पर भोज ने अपने युक्ति-कल्पतद तथा समराज्धण दोनों भ प्रकाश 
डाला है।-- 


इंशानपूर्वंप्लवनों मध्यस्थानसमुन्नत- 
उश्तमः कीर्ठितों देशों ग्रृह्दय नगराय च । 


( १४३ ) 


श्र्थात्‌ वही भूमि-प्रदेश एहनिर्माण श्रथवा नगर-निर्माण के लिये उपयुक्त होगा 
जो मध्य में समन्नत हो तथा पूर्व तथा पूर्वोत्तर की ओर कुछा (98078 ) हो । 
समराज्भणण में मोज लिखते है;-- 


अनूपरा यहुतुणा शश्ता स्निग्धोत्तरप्लवा ॥ $॥ 
प्रागीशानप्क्षवा सर्वप्लवा घा दर्षणोदरा ॥ 
शआ्राठवाँ श्र० भूमि-परीक्षा 


श्र्थात्‌ जो भूमि ऊर्वरा हो, बहुशप्प संयुक्ता हो, स्निग्घा अथच उत्तरप्लवा पूर्वोत्तिर- 
दिकप्लवा 0०८०॥७६५ ६0५४४8/05 (8 ॥070 णा ॥07॥-885 श्रथवा स्बेदिकृप्लवा 
हो ओर मध्योत्नता हो वह दर्पए-सहृश-मध्या भूमि प्रशस्त है | 


साराश यह है कि भूमि की दक्तिणप्लावनता श्रशुभ ही नहीं श्रप्रशस्त भी है। समी 
शिल्प-शात्र भूमि की पूर्वप्लावनता प्रशस्त मानते है | इससे प्रातः दूर्य का पूर्ण आनन्द 
एवं उपयोग प्राप्त होता है | इसके विपरीत दक्तिण-प्लावनता से गन्दगी, ब्रीसारी श्रादि 
खरात्रियाँ निश्चित हैं | पश्चिमीय-भूप्लावनता भी निपिद्ध है। शिल्परत्न का प्रवचन है;-- 


प्राच्यां हि निपिद्धों हि गिरिः तच्छाययाप्युदये रवे, | 
श्र० हे श्लोक भ्श् वा 
अर्थात्‌ पुर की पर्वत-समीपक--परश्चिम-दिडमुखता इसलिये अवाछित है कि 
सूर्योदय पर भी प्रातः चूयरश्मियों के स्वच्छन्द प्रसार भे वाघा होंगी | 


इसी लिये भोजने समराज्भण के ४८ वें अ्रध्य/य में भूप्तवन फे दोपों की विवेचना 
कर उनसे बचने का निर्देश किया है ( दे० परिशिष्ट श्रवत्तरण ) 


सृत्तिका-परीक्षा 


भूमि की “भूमिस्थल-परीक्षण” के इस विवेचन के उपरान्त श्रव भूमि की मृत्तिका- 
परीक्षा फे सम्बन्ध में भी कुछ उद्घाटन आवश्यक है | मृत्तिकायरीज्षा के विभिन्न उपायों 
पर जो प्रायः उभी शिल्वीय-अन्यों मे प्रकाश डाला गया है उनके श्रन्ततेम में एक ही 
आधार-भूत सिद्धान्त है--वह है भूमिकी कठोरता 50॥0॥0५ | जो भूमि कठोर 50॥0 
नहीं है वह मवन-निर्माण, मन्दिर-रचना, प्रासाद-विन्यास अथवा राजप्रासाद रचना फे 
लिये केसे उपयुक्त हो सकती है ? इसी रहस्य के समुद्धाटन के लिये मयमत के चौथे श्रध्याय 
में मानसार के चतुर्थ तथा पंचम भअ्रध्यायों में, काश्यपीय-शिल्प के प्रथम माग में, राजवन्लम 
एवं मत्स्यपुराण के अपने श्रपने अध्यायों में विशेष प्रकाश डाला गया है जिसका प्रायः वास्तु- 
तत्वन्ममीज्ञात्मक स्वरूप का सभी अन्धों मे उल्लेख किया गया है श्रौर जिसकी एक प्रकार से सर्व 
सावारण प्राचीन परम्परा-ती स्थापित होगयी थी। दा श्राजकल फे समव में जब भवन-न्यूनता 
तथा भूमि-न्यूनता, अत्यधिक श्राबादी के कारण एक जटिल समस्या बन गयी है, ऐसे समय 
में सम्पत्ति-सम्पन्न झद-निर्माताओं को भी उस प्रकार की सुलभमता कहा १ श्रतणव इन सभी 
शिल्पशाओरों के श्रलग अलग मृत्तिकापरीक्षण॒-प्रकारों का उल्लेख न करके, सर्वताधारण 


( १४४ ) 


प्रचलित परम्परागत प्रसिद्ध परीक्षणों की ही चर्चा करन्म यहा पर ठीक होगो--क्योकि 


समराज्ण-सूजधारू में भी इनका उल्लेख किया गयी है। गे 


यहाँ पर समराज्भण की मृत्तिका-परीक्षा के सम्बन्ध मे एक विमेद, विशिष्टता अथवा 
विषमता पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है| समराज्रण के अनुसार भू-चयन के 
उपरान्त अविलम्ब स्थपति को उस भ्रूमि को जोतवा देंना चाहिये | इस प्रकार भू-कर्षरा 
से प्राप्त इष्टिका, पाषाण, सप॑ झ्ादि दशेन से शकुन अथवा श्रपशकुन आदि शुभाशुम 
निमित्तो की पर्यालोचना करनी चाहिए | यदि शुम-निमित्तोंद्राठक चीजें प्राप्त 
होनी हैं तो फिर किसी शुम दिन ब्रत रुख"कर व स्नानादि सम्पादन कर एवं शुभ्रवत्र तथा 
शुश्र माला धारण कर ब्राह्मणों से स्वस्ति-वाचन करवाकर तथा वास्तु-देवों की समुचित 
समभ्यचना सम्पादित कर, म्त्तिका-परीक्ष/ के लिये उद्यत होना चाहिये | इसके विपरीत 
मानसार एवं मयमत में भूमि के चयन अथवा भूमि-संग्रह के उपरान्त ही मत्तिका-परीक्षा के 
लिये स्थपति को अ्रग्नमसर होना चाहिये--छऐसा निर्देश मिलता है | इन अन्यों में हलक प॑ण का 
बढ़ा महत्व दिया गया हे और उसकी प्रक्रिया की जटिलता तथा संभार-बहुलता मी 
कम नहीं है | महाराज मोज ने इस हल-कषंण-विधान की ओर विशेष श्रभिनिवेश नहीं 
दिखाया | सम्मवतः भोज के समय में ( जो इन अंथों के समय की श्रपेज्ञा कहीं अधिक 
अर्वाचीन है ) भारतीयों की याशिक-प्रदृत्ति शि[॥08॥500 ६९१०४९॥८५ कंस हो गयी 
थी | साथ ही साथ बहुसंभारापेक्य वहुद्रव्यापेक्य ये विधान साधारण जन-समाज के बूते 
की बात भी नहीं | भोज ने ( स्वय॑ एक- ऐश्वर्य-शाली राजा होते हुए मी ) सवंसाघारण की 
श्रवश्यकताओं तथा तदनुकुल साध्य एवं साधनों का सदव ध्यान. रक्खा है । यह आगे 
शाल-भवन-विवेचन में विशेष रूप से स्पष्ट हो सकेगा | 


समराड्रण के अनुसार मृत्तिका-परीक्षा के विभिन्न प्रकारों में निग्न प्रक्रियायें है;--. 


प्रथम प्रक्रिया हे 
१ निर्वाचित भूमि के मध्य में एक हाथ के प्रमाण से एक गद्दा खोदना चाहिये। 
फिर गझ्ढे से पूरी की प्ररी मिद्टी निकालकर उसी मिट्टी से उसको भरना चाहिये | यदि वह 
सत्तिका गह्ढे से अधिक निकलती है तो श्रेष्ठ, पूरी पूरी उतरती है तो मध्यम, कम पढ़ जातों 
है तो ग्रधम | 


दूसरी प्रक्रिया 
२. गडद्मा खोदकर उसकी मिद्दी निकालकर मिद्ठी से ही पूरित करने के बजाय 


पानी भरना चाहिये | पानी भर कर सौ कदम ( पदशतं ब्रजेत्‌ ) चलना चाहिये। पुन 
लौद आने पर यदि पानी जितना का उतना ही रहे तो श्रेंडठ, कुछ कम हो जाय (६) 
तो मध्यम ओर बहुत कम हो जाय ( $ श्रथवा और अधिक ) तो वर्ज्य-मिकृष्ट सममरनों 
चाहिए । 

. समराज्धण की इस प्रक्रिया मे मत्स्यपुराय-प्रक्रिया की छाप है। परन्तु मयमुर्नि ने 
इस ग्रक्रिया के सम्यन्ध में ओर भी कठोरता दिलाई है | उनके ' अनुसार गड्े मे साय॑काल ' 
पार्नी मरी जावे ओर दूसरे डिने ग्रात; उसकी परीक्षा करनी चाहिये | यदि उसमे प्रात, मी 


( १४७४ ) 


३ टशन हो जायें तो उसे धअत्युत्कूट भूमि समझना चाहिये। इसके विपरीत सुस्प 
थूमि अनिष्टद्वायिनी तुथा वज्ये है-। सयमत क्रे ,विचार में ,म्त्तिका-परीज्षा की इस 
, क्रवा. से सम्मवतः यह निंदेश मिलता है कि जहाँ भूमि के विंवांचन मे उसकी कठोरंता 
( $0॥0॥9 ) एवं स्थिरता तो देखेनी हो चाहिये साथ ही यह भी द्रष्टन्य है कि वह भूमि 
उपजाऊ (॥:णि ८०४ए४००॥ ) उर्वश अयच्च जल-निर्मरा है कि नहीं। जल्ाभाव 
वाली अथवा जलन्यूना एथ्वी आवास-निवेश्य केसे शुभ दो सकती है। म्त्तिका-परीक्षा के 
सम्बन्ध में समराड्रण की।-- ४ हि 

तीसरी प्रक्रिया 

जमीन मे गड़ढा खोढकर वर्णानुसार :( ब्राक्षण की शुश्रा, क्षत्रिय की रक्ता, चेश्य 
की पीता, शद्ध की कृष्णा ) पुष्पमालायें रकखी जायें। जिस वर्ण की माला न सूखे उस 
वर्ण वाले के लिये वह भूमि प्रशस्त कल्याण-युक्त होगी। 
चौथी प्रक्रिया. - 05 ैं 

सादे हुए, गढे मे चारो दिशाओं में ( चारो बर्णों के अ्रनुरूप श्रर्वात्‌ ब्राह्मग्पों के लिये 
प्राची, क्षत्रियों के लिये दक्षिण, वेश्यों के लिये उत्तर, तथा शुद्दों के लिये-पश्चिम ) दीपक 
जलाकर रखना चाहिये | जिस दिशा की ओर खखा हुआ दष्पक देर तक जले उस दिशा 
के वर्णा के लिये वह भूमि प्रशस्त होगी । 

समराज्धण की इस प्रक्रिया पर भी मत्स्य-पुराण की छाप है। मत्त्य-पुराण ( देखिये 
२२७वा अध्याय) में लिखा है कि कच्चे दीपक में घी मरकर पुनः उसमें चार बत्तियोँ जलाकर 
चारों दिशाओं की ओर संकेत करती हुई खोदे हुए गडढे में रख दी जावें---यदि पूर्व दिडमुखा 
वर्त्तिका प्रोज्ज्वल प्रकाशित हो रही हो तो ब्नाझ्णण के लिये, दक्षिण दिड्मुखा क्षत्रिय के 
लिये, और यदि चतुर्दिडमुखी वर्तिकारयें समान प्रोज्ज्वल प्रकाशित है तो फिर सभी व्णों 
के लिये बह भूमि प्रशस्त है । 

मृत्तिका-परीक्षा की इन चारो प्रक्रियाओ्रों म॒ प्रथम दो वेशीनिक तथा अन्तिम दो 
पौराणिक समझ पढ़ती हैं। प्रथम दोनों प्रक्रियाओं का वैशालिक रहस्य यह है कि प्रथम 
प्रक्रिया मिरमिरी ( 07005 ).-जमीन को मकान बनाने के लिये उपयुक्त नहीं बतलाती 
है तथा - दूसरी भूमि के ढीलेपन ( |००५९॥९५६ ) की शोर संकेत करती-है | दोनो ही 
जमीने अवन-निर्माण के लिये उचित नहीं) यह तो आधुनिक इंजीनियर भी मुक्तफण्ठ 
में बताते है । न्‍े 

भूमिज्वयन हे| चुका। भूमि की सत्तिका-परीक्षा फी प्रक्रियाओं पर प्रकाश पढ़ 
चुका + अब नगर-निवेश-विधान-मर्मश स्थपति के लिये यह भो झ्त्यन्त आवश्यक है कि 
वह उस निर्वाचित स्थल-विशेष की दिक्परीक्षा एवं तदनुसार उस स्थान का दिदूनिर्णय 
सम्पादन करे। प्राचीन काल में दिशाजान के लिये झ्राजऊल के य॑त्रों की कमी नहीं थी ) 
तत्कालीन स्थापत्य-फोविद इस सम्बन्ध में जिस प्रक्रिया का अवल्म्बन लेते थे यह भी कम 
पैजानिक नहीं थी | शंकुस्थापन से यह कार्य सम्पादन किया जाता था। शैऊुस्थापन-विधान 
पर समराश्ण मे कोई उर्चा नहीं है | सम्भवतः उस समय इस प्रक्रिया का सार्वजनीन 
एवं अतिसुक्र तथा प्रचुर प्रयोग होने के कारण शान्त्र में उसकी चर्ा-करना एक मात्र 


( १४६ ) 


पिष्टपेषण अथवा स्वसाधारण प्रचलित परम्परा पर प्रविवेचन एक मात्र अ्ैथ-विस्तार समझ 
कर नहीं किया गया | श्रस्ठु | मानसार में छठे अध्याय मेंइस शैकुस्थापन-विधान पर विस्तार 
में विचार है ] अ्रतः आचार्य के इस विधान का साराश-मात्र दे देना इस प्रकरण में लिये 
पर्याप्त होगा | शैकुस्थापन का प्रयोजन डायलिग के सिद्धातों अथच दिशामापन की प्रक्रिया--- 
दोनों से सम्बन्धित है। यह शंकु विशिष्ट इक्तों इक्तों की लकड़ी से निर्मित किया जाता है। 
इसकी लम्बाई २४, १८, अथवा १२ अगुल के प्रमाण से हो सकती है | इसकी चोड़ाई 
( झ्ाधार अथवा पीठ पर ) ६, ५ श्रथवा ४ अंगुल हो । 


इसकी रचना एक सलिस्थल से की जाती है | शंकु ( 90/0०॥ ) को केन्द्र 
मानकर एक बृत्त खींचा जाता है जिसके व्यास का परिसाण शंकु की दुगनी लम्बाई के 
बराबर होता है | इस पर दो चिन्ह श्रैकित किये जाते हैं जहाँ पर शैकु छाया मध्पाह् के 
पूर्व तथा उपरात इत्त की परिधि पर पड़ती है, जो रेखा इन दोनों विदुओं को मिलाती 
है वह पूर्व-पश्चिम रेखा है। पुनः प्रत्येक पूर्वीय तथा पश्चिमीय विंदुओं से एक इत्त 
बनाया जाता है जिसका व्यास उन दोनों की दूरी का होता है और (॥6 (७४० ॥0श5९८- 
(008 [20॥05 उत्तर तथा दक्षिण की सूचना देते हैं| इसी प्रक्रिया से श्रन्य देशिक कोणों 
की रचना होती हे | 

इस प्रकार इस विधान से दिशाज्ञान-सम्पादन किया जाता है| श्रव डायलिंग के 
सिद्धातों के विषय की विवेचना में इतना सकेत पर्याप्त है कि प्रत्येक बारहों महीने प्रत्येक 
१० दिन के तीन तीन हिस्सों में बॉटे जाते हैं ओर उनकी बढती-घटती से इन महीनों 
के विभिन्न भागों की गणना की जाती है। 


वास्तु-शास्त्रीय समीक्षा भें शंकुस्थापन-विधान की उपयोगिता पर प्रविवेचन इसलिये 
किया गया है कि वास्तु कला में भवन, पुर, ग्राम श्रथवा विभिन्न श्रावास-स्थल इन सब 
का दिक्साम्मुख्य ( 00/0॥08०॥ ) परम्परागत शास्त्रीय नियमों का उल्लंधन कर सकें | 
मवन का सामुख्य पूर्वदिद्मुख हो अथवा पूर्वोत्तर दिशा की ओर हो यही तो इस देश की 
सनातन व्यवस्था है | दक्षिण-दिड्साम्मुख्य अमंगल माना गया है। 
अन्त में, इस अध्याय म-भूमिसंग्रह, भूमिचयन, भूमि-शोधन, श्रयवा भू-परीक्षण कहिये 
उसकी इतनी समीक्षा के उपरात-इस अत्यन्त महत्वपूर्ण वास्वु-तत्व के आधार-भूत सिद्धातों की 
झोर एक दो शब्दों में प्वान आकर्षित कर विराम लेना है | भूमिचयन अ्रथवा भूमि-परीक्षण 
के हम ठो आधारभूत मिद्धात मान सकते हैं। एक तो ( 50८0002८8। ) दृष्टिकोंग तथा 
दूसरा ( 5९०।०2/८४ ) दृष्टिकोण | प्रथम दृष्टिकोंण पर आगे के अध्याय में विशेष रूप से 
विचार करेंगे जिसमे नगर के रेखाचित्रके निर्माण के साथ साथ नगरके मध्य मे आवास-स्थलों 
सभा-भवनो, मंदिरों, राजमवनों, पुरजन-विहारो आदि के विन्यास की योजना तेयार 
करनी है , नगर-सुधार अथवा नगर-विस्तार योजनओ को भी बनाने के लिये सामग्री प्रस्ठत 
करना है, साधन जुटाना हँ। दूसरे दृष्टिकोंग ( 56०00६/८8| 50५०५ ) पर इस 
अध्याय मे समुचित सामग्री का ओर पाठकों का ध्यान श्राकर्षित किया ही गया है | इस के 
खनुसार नगर-निवेश के पूर्व यह पता लगाना आवश्यक होता था कि भूमि उर्वरा हैं क्निही, 
उस्में भवन-स्थायित के तत्व हैं कि नहों ? उसके पास जीवन की घिमिन्न आ्रवश्यकताओं-- 


( १४७ ) 


भोजन, आच्छादन, कृषि तथा व्यवसाय आदि के साधन के साथ-साथ भवनोपयोगी सामग्री 
( पा26735 ७ 00॥90॥86 ८०॥५४४ए८४०॥ ) सुगमता से प्राप्य हैं कि नहीं ! 
यदि किसी नगर-विशेष का निवेश किसी सरितातट पर अ्रथवा सागर-चेला पर करना है तो 
वहा पर नगर की ( 0॥0श०॥ ०7 €/०$०॥ ) श्रर्थात्‌ गिराव फिसलाव की तो सम्भावना 
नही | नगर-निवेशक वास्तुकलाबिद को यह भी ध्याग देना होता था कि उस नगर के 
मार्ग-विन्यास ( आभ्यन्तरिक तथा वाह्म दोनों ) से संचार-सोकर्य, यातायात, आ्रावागमन 
तथा दूसरे नगरों से सम्बन्ध-स्थापन आदि की सुविधा है कि नहीं। जल-व्यवस्था थी 
सुविधा पर मी पूर्ण ध्यान रखने की अत्यन्त आवश्यकता होती ही थी | 

जीवन की इन विविध झ्आावश्यकताओ के साथ-साथ तत्कालीन एवं तदेशीय राज्य- 
व्यवस्था तथा राजनीतिक परिस्थितियों का भी नव-निर्मित नगर पर क्या प्रभाव पडेगा यह 
भी विचारने की बात होती थी। इसी हेतु नगर के आकार-प्रकार, उसकी परिखायें तथा 
बग्र ग्रादि विन्यास-व्यवस्था करना आवश्यक माना जाता था। नगर की वासमवन-विनि- 
योजना से परम्परागत वर्णानुकूल वसतियों का निर्माण श्रथच नव-निवेश्य नगर की आर्थिक 
ऐतिहासिक, तथा कलात्मक सम्पन्नता, पादपारोपण, उद्यान-व्यवस्था श्रादि का पूर्ण ध्यान 
रखना होता था। 

इस प्रकार प्रायः इन सभी दृष्टिकोणों से नगर-निवेश की प्रक्रिया सम्पादित करनी 
चाहिये । प्राचीन मारत मे भी शास्त्रीय पद्धति तथा कलात्मक शान विद्यमान था--इसका 
श्रनुमान पूर्वोक्त संत्षित विवेचन से मल्ली भाँति लगाया जा सकता है। 


' पदु-विन्यास- 


पदविन्यास पुरनिवेश एवं सवन-निवेश दोनों की प्रथम प्रक्रिया है। वास्तु-कला 
एव॑ँ वास्तु-विद्या का जन्म वेदि-रचना से प्रादुर्मत हुआ--यह हम जानते ही हैं। “पास्त॒”? 
का सम्बन्ध “पुरुष और पद” से पहले हुआ शासत्र ओर कला से बाद से | किसी धार्मिक 
कर्मकारठ के प्रारम्भ में भूमिचयन आवश्यक है। जिस सू-खण्ड पर वेदिक यज्ञ आदि 
सम्पन्न होते ये उसे वास्तु-पद कह जाता था | बेदिक यज्ों के लिये वेंदि-सचना एक आवश्यक 
अंग है | वेदि-रचना वास्तु-पद पर होनी चाहिये। उसका एक श्रधिष्ठोत्र देवता मी होना 
चाहिये जिसकी “वास्तोष्पति” संजा वदिक साहित्य मे दी गई है। वास्तु-प्रतिष्ठा का जो 
बैदिक मन्त्र प्राचीन काल में प्रचलित था वह आज भो वेसा ही प्रचलित है। 


मानव ने सनातन से सहायक देवों की कल्पना की है। जल-देवता,वनदेवता, गहदेवता 
आदि आदि से संरक्षक की यह भावना चिर॑ंतन से प्रचलित है | अ्रतणव किसी भी सस्कार 
अथवा धार्मिक कृत्य की सरक्षकता एवं सफलता के लिये उस संस्कार एवं कृत्य के अधिष्ठाता 
की आवश्यकता है | 


हे 


वास्तु-कार्य इस देश में धार्मिक कार्य के रूप में प्रकल्पित हुआ, अतएब स्थपति के 
अतिरिक्त स्थापक-आचाय, भमवन-खामी-यजमान तंथा ज्योतिषी प्रुरोहित--ये तीनों मिल- 
कर वास्तु-कार्य के प्रारम्भ में वास्तु-पद के अधिष्ठातृ-देव वास्तु-पुरुष एवं विभिन्न वास्तु-पदों 
के अधिपति देवों का आवाहन करते हैँ | अतएव किसी भी भवन-कार्य का वास्त॒-पूजन एक 
अनिवाय अ्रग दो गया है | 


वास्व॒ु-पद एवं वास्तु-पुरुष की इस प्राचीन परम्परा पर इस किचित्कर उपोद्घात के 
उपरान्त वास्तु शास्त्र भें इसका क्‍या महत्व है यह समझना आवश्यक है | सभी वास्त॒ु-शास्त्रीय 
गथों मे वास्तु-सिद्धातों के विवेचन में वास्तु-पद-विन्यास को प्रथम स्थान दिया गया है| मवन- 
कार्य, निवेश-योजना एवं निर्माण-प्रक्रिगव--दोनों ही है | आजकल भवन की निवेश-योजना 
इंजीनियर लोग करते हैँ | प्राचीन स्थपति राज ओर इंजीनियर दोनो ही था | अतः वास्तु- 
पद-विन्यास को हम एक मोटे ढँग से मवन का रेखाचित्र समझ सकते हैं। 


इस पद-विन्यास का विशेष सम्बन्ध नगर-गत विभिन्न स्थानों एवं दिडमुखों मे निवेश्य 
देवालयो, राजालयो, विद्यालयों, समालयो, वर्णातुसार संवर्नों, कर्मानुसार कार्यालयों एव 
ऊर्मबारियों की वसतियों की सन्निवेश व्यवस्था से ही नहीं है वरन्‌ पुर-मार्गों का सन्निवेश भी 
इस पद-विन्यास का एक अग है | ४ 
अत शाम्त्रों म॒ नगर-निवेश के प्रारम्मिक-पर्यवेज्ञण के उपगन्त ही दस अ्रत्वन्त 
महत्वप्॒र्ण विपय पर विवेचन है ओर उसका सम्बन्ध वार्सिक तथा पौराणिक रीति से किया 


इसी प्रकार २ से लगाकर ३२ प्रकार के वास्त॒ुपद अथवा पुरनक्शे, भवननक्शे, 
के रेखाचित्रो पु 
प्रासादनक्शे तेय्यार हो सकते हैं। इन्हीं रेखाचित्रों को श्राधार मानकर वास्तु-काय प्रारम्म 
किया जाता था | 


इन वास्त॒ु-पद योजनाओं को श्राज-कल की माघषा मे साइटस्लान्स के नाम से पुकारा 
ज। सकता है। इन में से एक आदर्श स्नान लेकर हमें इसकी सविस्तर समीक्षा करनी है, 
जिससे भारतीय वास्तु-पद-विन्यास-प्रक्रिया समझने मे सुबोध हो जाय | 


एकाशीतिपद-बा स्तु 


इस वास्त॒ुपद मे जेसा ऊपर के रेखाचित्र में संकेत किया गया है ८१ वर्ग-टुकडे 
हैँ | इनमे से प्रत्येक की संजा पद” मानी गई हे ओर उसका एक श्रधिष्ठात देव प्रकल्पित 
किया गया है '* यह पद-विन्यास आधुनिक भवन-रेखा चित्र ( (+00७5९ |8॥ ) अथवा 
पुर-रेखाचित्र ( [0५0-+9 ) के सहृश प्राचीन स्थपतियों के लिये निवेश-योजना में 
बड़ा ही सौकर्य एवं सोविध्य म्रदान करता था। उदाहरण के लिये इस पदविन्यास मे 
सथवा किसी भी पद विन्यास-पंडधति म केन्द्रस्थान का खामी ब्रह्मा होत्य है | अतः उसे 
ध्रह्मपद की संजा टी गई है । अत यदि शास्त्र मे ऐसा निर्देश मिले कि ब्रह्मपद पर अमुक 
भवन हु” का निवेश करना चाहिये, तो सीधी भाषा में उसका श्रर्थ होगा कि ८१ पदवाले 
साट में मवपदिक ब्रद्मापद पर निर्माण अ्रमिप्रेत है। इसी प्रकार सम्पूर्ण पदविन्यास के अपने 
अपने पदा के स्वामि-देवों के संकेत से यह सम्प्रणुं पद-व्यवस्था सदज बोधगम्य दो जाती है । 
निर्ेश्य-धूमि की चार प्रधान दिशाओं एवं चार उपदिशाओं तथा केन्द्र एवं मध्यभाग भ कहा 
पर कैसा निवेश करना दै--क्या छोड़ना ह--यह सब बड़ा ही बोधगम्य बन जाता है | 


( १४१ ) 


पदविन्याम की प्रक्रिया ग॒ पढदेवों के सम्बन्ध मे एक दो शब्दों को ओर समभ, लेना 
चाहिये | ( पदिक ) अथवा ( पदभ्ुज ) से संकेत एक वर्ग के श्रधिपति देव से है | द्विपदिक 
श्रथवा द्विपदाधीश का श्रर्थ उस देव मे दे जो दो वर्गों का खामी है। इसी प्रकार पदपद- 
आुज अथवा पद्पदाधीश से ६ वर्गों का खामी विहित है। 

प्रधानतया वास्तुपद-देवो को हम दो कोटियों में बॉँट सकते ई--अ्रन्तः संश्रयदेवा, 
( वर्ग के मध्य तथा मध्यकोण के पदो फे ख्वामि-देवता ), वहिःस्थदेवा: ( वर्ग के बाहर के 
देवता ) | स० सू० के अनुसार प्रत्येक वास्तुपद-विन्यास मे ( विशेषकर ६४, ८१ तथा 
१०० पद वालों में ) ४५ देव बिद्वित हैँ जिनकी एकाशीति-पदवास्तु भे निम्न रूप से प्रतिष्ठा 
प्रतिपादित की गई हैः--- 


भीतरी देवता 
ध, केन्द्राधिपति १, ब्रह्मा नवपदिक ६ 
ये, भध्यस्थदेव २ श्रयंमा ( पूर्व ) है पद्पदिक 
३२, विवस्वान्‌ (दक्षिण ) ।| हि 
४, मित्र ( पश्चिम ) [ 95 
५, प्थ्वीघर ( उत्तर ) है न २४ 
से. मध्यस्थ कोणों के देव - 
६--सविता एकपदिक 
७--साविन्नी ; 
प्--जय 99 
६--₹न्द्र 9 
१०--यक्ष्मा हे 
११--रुद्ध 9 
१२--आप न 
१३--आ्रापवत्स 4५ पर 
बाहरी देवता 
१४ प्रग्नि १५ पर्जन्य क १६ जयन्त. १७ इन्द्र ३२+८--४० 
श्८ रवि १६ सत्य अ*. २० भऋश २१ नभ योग>-८ १ 
२२ ग्रनिल २३ एृपा # २४ वितथ २१५ गहत्तुत 
२६ यम २७ गन्धर्व॑ ७ र८ खन्नराज र६ मग 
३० पितृगण ३१ दौवारिक क ३२ सुग्रीव ३३ पुष्पदन्त 
३४ वरुण ३५ अलुर # २३६ शोप ३७ पाययक्ष्मा 
श्८ रोग इ६ नाग 0 ४० मुख्य ४१ मललाद 


४२ मसेतम ४३ चरऊ # ४४ झदिति ४४ दिति 
दि० १--इनमे पुष्पाद्धित देवता द्वियदाधीरा ई | प्र्थात्‌ जयन्त, भश वितय, भद्ञराज, 
सुप्रीव, शोप मुख्य तथा अदिति--ये आठ देवता वहि.स्थ तो हई ही भीतर पुसक़र एक एक 
पद का और भोग करते हैं---प्रभुता रुपते ६ | 


्ज 


( १४२ ) 


टि० २--भीतरी १३ तथा बाहरी ३३२--इन ४४ देवों के अतिरिक्त चरकी, विदारी, 
प्रतना तथा पापराक्षसी ये चार ऐशान्य, श्ाग्नेय, नेक्र त्य एवं वायव्य कोणों मे क्रमशः 
स्थित बतायी गयी हैं | इन का स्थान-मात्र है पदुभोग नहीं | अस्ठ, निम्न लिखिंत रेख़ा 
चित्रों से इन सभी की स्थिति स्पष्ट समझे में आ सकती हैः-- 


परमशाधिक 
वायब्य उ्त्तर 
सा मुख्य | मल्लाट | सोम | चरक | अदिति द 
न  . 8 6 5 तह 
$+ [7 गत 
पापयक्ष्मा 
अमर पक ललिता हर िष्यीवर 6 
. प्रदषदिको 
शॉष - राजयक्ष्मा 
7 [7 
असुर 
ब्रह्मा 
वझय । (बट पदिक) ' नवपदिक 
पुष्पदन्त 
पे न 
सुग्रीव -रे जय 
० 5 विवस्वान्‌ 
र पु पट्पदिक 
वारिक 
विस, वि तक । मी | की 
।क्‍ रा 
ला भआगरगज। गंघव | यम | ग्रहज्षत | विनथ | परप्ा 
नेऋतत्य द्क्ञि आग्नेय 


टसी प्रकार “चत॒ष्पष्टिपद-वास्तु! तथा शठपद-वास्तु की प्रकल्पना की जा सकती है। 
सैक्षेग में इन दोनों पर भी थोड़ा सा विवेचन होना चाहिये | 


( श्र ) 
आसन अथवा शतपद 


शतपद-वास्तु का पद-देवतु-विमाजन निम्नलिखित बोधव्य है'-- 


अर, १ केन्द्राधिपति-ब्रह्मा 


न श्र पद 2 शभ्ध्‌ 
व, ४ मध्यस्यदेव-अ्र्यमादि ४पजे प्छ४. ;, -८ ३२ 
से, ८ मध्यकोशस्थ-( यथा एका- 
शीति पद-वास्तु में ) 55 68 - |, सन 
य, ८ वाह्य-कोशस्थ-अग्नि, नम, 
वायु, मग, पितृ, ज्ुव, रोग तथा 
दिति सन सजुफ 4५ घ्र ४२ 
र, ८ पर्जन्यादि ( यथा चतुप्पप्ठि- 
पद-चास्तु ) न्‍नः रेप डे १६ 
ल, ६१६ शेपवाह्म देव सः १५७१६ स्व. १२६ 
हा शिफर लक 


( १४४ ) 
भेकपद अथवा (चण्डित) 


वास्तु पद-प्रयोग 
स्ेकपद! श्रथवा “वरिडत” नामक इस ६४ पदवाले प्लाठट का देवपद-भोग निम्न 


रूप से समकना चाहिये -- 
अ, श१ केन्द्राधिपति-ब्रह्मा न पद मद 


व ४ मध्यस्थ देव-अ्रयंमादि चारदेव 55 २५४ . ,, नर 
स, १६ मध्य कोणस्थ ( ८) तथा वाह्म 

पर्यन्तस्थ ( ८) न्‍े ई४१६ नाच 
य, ८ वाह्यदेव-पर्जन्य, झूश, पूपा, भज्ञ 

दौवारिक, शेप-ताग ठथा ग्रदिति ८ १३५८ न्‍ःः श्र 
र १६ जयन्तादि चरकात शेप वाह्मदेव -- २५१६ के ३२ 


है$ 5४ 


( १५५ ) 


वास्तुपद-प्रयोग 
समराद्रण के अनुसार--( श्र० १३, ३-५५ ) एकाशीतिपदिक वास्तु-पद पैर 
वर्णियों ( आह्मण, क्षत्रि, वेश्य आदि ) के भवनों के साथ-साथ सजा का राज-प्रासाद एवं 
भूषतियों के श्राधिपत्व-प्रतीक-देव स्वर्गपति इन्द्र के प्रासाद ( इन्द्र-स्थान ) का निर्माण 
करना चाहिये | 
देव-प्रासादों ( विभिन्न देवो एव देवियों के मन्दिरों ) तथा उनके संबत ( संयुक्त ) 
अथवा विद्वत ( पृथक्‌ ) दोनो प्रकार के मण्डपो के निर्माण में शतपढ-वास्वु, का प्रयोग 
करना चाहिये । 
झथच ग्रामों, पुरों एवं उनके विभिन्न प्रभेदों के साथ-साथ राजाओं के शिविरों 
( मरेन्द्र-शिविर--देखिये पीछे शिविरपुर का प्रभेद पु० नि० पृ० पी० ञ्र० ३॥ 
वास्तुपुरुष 
प्रमुप वास्तु-पदं। एवं उनके अ्रधिपति-देववर्गों के इस दिग्दर्शन के उपयन्त अब 
ज्ञन सबके शअ्रधिष्ठातृ-देव वास्तु-पुरुष की भी वास्तु-प्रतिष्ठा प्रतिपाथ है | समराज्नण के अष्टाग- 
लक्षण, नामक ४५ वें. अध्याय के अनुसार वास्तु-पुरप-विकल्पन स्थापत्व का प्रथम अ्र॑ग 
है, अ्रतः निवेश्य-पद पर वास्तु-पुरुष-प्रतिष्ठा स्थपति की प्रथम योग्यता है । 
वास्तु-पुरुष समस्त पद का स्वामी है । वास्तु-पुरुष का यथानाम पुमाक्ृति में प्रफल्पन 
करना चाहिये | (स, सू, १४,१)। उसकी वास्तु-आहृति वक्र बतायी गयी है और प्रष्ठ उठा 
हुआ ( ॥७॥॥० 09८८४० ) अतः उसकी इस अकार से मअतिष्ठा करनी चाहिये कि उसका 
समस्त निवेश्य-पद पर विन्यास हो सके | इस प्रकार विमिन्न पदों के अ्धिपति-देव चास्तु- 
पुरुष के विभिन्न श्रंगों के श्रधिपति बन जाते हैं अ्रथवा वास्तु-पुरुष रूपी प्रकाण्ड तर की 
वे “सब तना (ब्रह्मा ) स्कन्घध अथवा बढ़ी और मोटी शाखायें ( श्र्यममादि ४ देव ) 
एवं क्ष॒द्र शासायें अन्य देव-मात्र है | वाल्तु-पुरुष एवं वास्तुयद-देवों की इस भावना में 
आओपनिपदिक---(एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति--की महामावना का ही प्रतिग्िम्ब 
दिग्याई पठता है | 
अस्त । बास्तु पुरुष के विभिन्न अर पर भावित देवों की त्तालिका निम्न लिखित है;- 
शिर--अग्नि 
नेत्र-इय--दिति एवं अ्रम्चुदाधिप 
करणु-दव---जबन्त एवं अ्रदिति 
छुत--वायु 
दक्षिण भुज--अरक | रवि ) 
वाममुज---सोम 
चन्ष/स्थल--मदेन्द्र, चरक, श्राप एवं श्रापवत्स 
दक्षिणस्तन---अर्यमा 
वामत्तन--म्रथियीधर 
दन्िणवाहु--सत्य, भृश, नभ, वायु एवं पूषा 
वामप्राहु--बद्मा, रोग, नाग, मुख्य एवं भल्‍्लाट 
एरकफोणिस्थ--( दोनों इधेलिवा ) सावित्र, सविता, दद्े तथा शफक्तिबर 


( १४६ ) 


ददय--अक्षा 

वगल ( दक्षिण ) वितथ तथा शह-च्षत - 
* » (वास ) शोष तथा असुर 

उदर--मिन्र एवं विवस्वान्‌ 

मेढ-सध्य--इन्द्र एवं जय 

ऊरू--यम एवं वरुण ( दक्षिण तथा वास ) 
ज॑घायें--गन्धवे, २४ग तथा मृग 
चरण--दौवारिक, सुग्रीव एवं पुष्पदन्त 


यहा पर एक विशेष तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान आकषणीय है| 'समराज्ुण- 
सूत्रधार! वास्तु-शासत्र का ही एक मात्र भ्रन्थ है जिसमें इन पददेवों का “निघण्दुः सी 
दिया गया हे। इसका क्‍या मर्म है--इस पर हम आगे विचार करेंगे | प्रथम इस 
“निघरण्ड! की निम्न अ्वतारणा कर देना आवश्यक हैः-- 


ब्रह्मा - अब्जसंभव, सहखानन, अचित्य-विभव 
वहि -+ सर्वभूतहर, हर 
पर्जन्य - बेष्टिमान्‌, अम्बुदाधिप 
जयन्त ८: काश्यप भगवान्‌ 
महेन्द्र - सुराधिश, सुराधीश, दनुजों के विमदंक 
विवसान्‌ प८ अहस्कर 

- सत्य -- भूतहित, धर्म 
भ्ग्श मै काम, सन्‍्मथ 
अन्तरित्ष ( नम) ८ नभस्‌ 
मारूत: ( अनिल ) वाद 
पूषा रू भातृगरण 
वितथ - अधम, कलि का अप्रतिम सुत 
ग्रहक्ञत “5 चन्द्रतनय, बुध 
यम - प्रेताधिप, विवस्ान्‌ के पुत्र 
गन्घव - नारद 
भ्ज्ञराज - निऋ ति के पुत्र 
मूंग ८ अनन्त, खयंभू-धर्म 
पितृगण - पितृलोक निवासी देवगण 
दौवारिक -: नन्दी, प्रमथों के अधीश्वर 
स॒म्रीव न आदि प्रजापति मनु 
पुष्पदन्त - महाजव, वेनतेय 
वरुण -- जलनार्थ, लोकपाल 
शसुर + राहु-अर्केन्दुमर्दन-सिंहिकासुत 


शोप ८ सूर्य पुत्र-णनैश्चर 


( १५७ ) | 


पापयद्मा हे न 

रोग ब् ज्वर 

नाग > वासुकि 

मुख्य ८ त्वष्टा, विश्वकर्मा 

भल्लाट ल- चन्द्र 

सोम ह्ड कुबेर 

प्रक रू व्यवसाय 
. श्रदिति न्च्श्ी 

दिति जे 

र॒द्र ( शलमत्‌ ) स+ वृपषभध्वज 

ञ्राप सू हिमवान्‌ ह 

श्रापवत्स ल्‍- उमा 
। श्रयमा ८ आदित्य 

साविन्न # वेदमाता हे 

सवितृ ८ देवीगंगा शी, 
“ विवखान्‌ न झत्यु, शरीरहरता 

जय, _ >- वज्नी 

इन्द्र + वलवान्‌ हरि 

मित्र + हलघर, माली 

_र्द्र ८८ मददेखर 

राजयदछ्मा ८ गुट 

ज्तिप्र पे अनन्त 

चरकी, विदारी 


पूतना तथा जे >रक्तुयोनिभवा ऐवानुचरियां 


पीछे संकेत किया गया है कि दन विभिन्न-वर्गीय देवों की प्रतिष्ठा एवं वाल्त-प्रदद 
की इस प्रकल्पना में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मम निहित है। हिंदुओं के सभी कृत्य ठेव- 
भावना ने अनुप्राणित हूँ । देवभावना--(शिव-मावना' कल्याण--सुस--एश्वर्य फी भावना 
का प्रतीक है। प्रकृति का यह विशाल साम्राज्य ही देव-राज्य है। प्रकृति के द्वाग प्रस्तुत 
एवं प्रदत्त ऐश्वय को हम किस प्रकार से भोग कर सकते हैँ---इसीलिये यह सब विधान 
एवं विधेय प्राचीनो ने प्रस्तुत किये हैं । 


कोई भी निवेश्य ( भवन, पुर अथवा, प्रासाद ) जब तक दिक-साम्मुख्य के ख्राघार- 
भूत मिद्धात वा पूण्ण अ्रनुगमसन नहीं करता, तब तक वह छुख एवं उल्याग का विधायर 
नहीं बन सकता। श्रतएव हमारे पारदर्शी शाल्यारों ने ( जिनमे वास्तु-शास्र्कार भी 
सम्मिलित है ) इस दिऊू-साम्मुख्य के सम्पादनार्थ इस प्रक्रिया यो घार्मिफ रूप देपर 
अनिवाय॑ वास्त॒ुरूत्य बना दिया है। मानव-जीवन मे विशेषकर भारतीय शरार्य-जीब्रन मे 


( (्श्८ ) 


सूर्य की उपासना अथवा सूर्य-रश्मियों के खछुन्द समुपभोग के लिये सनातन से ध्यान 
रक्‍्खा गया दै |] सूर्य-रश्मियों का खच्छैद उपयोग तभी मिल्त सकता है जब हम अपने 
प्रत्येक निवेश्य को पूर्वामिमुखीन पूर्णरूप से कर सकें। दिकूसाम्मुख्य अथवा पूर्वाभिमुखत्व 
की यह अनिवाय परम्परा ने ही वास्तु-शाज्र में वास्तु-पदों की सृष्टि की । 


सूर्य की विभिन्न जीवनोपयोगी रश्मियों का वेशानिकों ने पता लगाया है| हमारे 
पूव॑जों ने अपनी सूकृमेज्षिका से इन जीवन-दायक रश्मियों का बहुत पहिले ही पता लगा 
लिया था अतएव उन्होंने सूर्य-रश्मियों के निर्वाध सेवनाथ्थ मनुष्यों की तीन प्रधान 
आवश्यकताओं में प्रमुख आवश्यकता-- आवास को इस ग्रकार से नियंत्रित कर दिया 
जिससे यह रश्मिमोग सहज एवं नेसर्मिक वन जावे | पद-विन्यास का स्थूल रूप में यही 
मर्स है। विशेष छान-बीन श्री पोवठ भाई अम्बाशंकर मानकद ने “अपराजित प्रच्छा की भूमिका 
में की है--वह वहीं द्रष्टव्य है। 

थपद-विन्यास! के सम्बन्ध में एक ओर तथ्य रह गया है जिसका समुदूधाटन 
भी अमभिप्रेत है। वह इसी उपयुक्त सिद्धात का एक प्रकार से सहायक सिद्धात है। 
दिक-सामुख्य के साथ साथू ऋर (७+ न्येक पद का इस प्रकार से निवेश हो कि वह 
खच्छोंद उपभोग का स _ बन डिमान्‌, अतः इस पद-विन्यास में प्रकल्पित वास्तु- 
पुरुष के जो मर्म बताये गये हैं उनका पीड़न कदापि नही होना चाहिये | अर्थात्‌ मर्मस्थानों 
पर दरवाजे आदि दीवालें आदिल्‍्नहीं बनानी चाहिये | स० छू के तेरहवें श्रध्याय (मर्मवेघ) 
का यही मम हे | 

वास्तु-पुरुष के ६ मद्दामर्म हैं; -मुख, छृदू, नामि, भूर्घा तथा दोनों स्तन | श्रथच 
जो उसकी नसें ( सिरा, वंश, अनुवंश, सम्पात आदि ) हैं उन्हें मम्मे कहा गया है | इनका 
पीड़न बचाना चाहिये | 

मवन के किस श्रंग श्रयवा किस द्वव्य-विशेष या रचना-विशेष के पीड़न से कौन- 
कौन श्रशुभ आपत्तित द्वोते हैं--इनके सविस्तर विवरण इस अध्याय में दिये गये हैं-- 
उनका विस्तारभय से उल्लेख न कर श्रन्त में इतना ही संकेत पर्याप्त है किमवन का प्रत्येक 
निवेश एवं उसकी प्रत्येक रचना के रेखा-चित्र में पहले ही विचार कर लेना चाहिये। 


। 


माग-विनिवेश 


पुर-निवेश में स्थापत्य का परमकोशल मार्ग-विनिवेश हैं। मार्गों का निवेश 

केवल पुर की विभिन्न-धर्गीय श्रावास-मालिकाओशं के विभाजन के लिये ही आवश्यक है 
चरन्‌ नगर का जनपद के साथ सम्बन्ध-स्थापन के लिये मी वह कम उपादेय नहीं है| 
तीसरे मार्ग-विनिवेश का परम प्रयोजन दिक-साम्मुल्य वास्तु-कला के आधारभूत सिद्धात के 
अनुरूप प्रत्येक बसती के लिये सूर्य-किस्णों का उपमोग एवं प्रकाश तथा वायु का स्वच्छुन्द 
सेवन भी कम अमिप्रेत नहीं है। चौथे मार्गों का विनिवेश दस प्रकार हो कि प्रधान सार्ग 
पुर के मध्य से दौड़ रहे हों | प्रधान-मार्गो--राजमार्गों पर ही नगर के केन्द्र-भवन राजहम्ब॑, 
सभा, मण्डप, देवतायतन एवं प्रधान पस्यवीथी निविष्ट की जाती है | पाचर्वे मार्ग-विनिवेश 
मे संचार-सौकर्य के लिये मार्गों की चोढ़ाई आ्रादि भी कम अपेक्षित नहीं है | श्रथच मार्गों 
फी कितनी संख्या हो--यह तो पुर पर आश्रित हे। एक राजधानी-नगर की मार्ग- 
संख्या साधारण नगर की सार्ग-संख्या से सहज ही श्रधिक होगी। शुफ्राचार्य ने स्पष्ट 
लिएा है।-- 


“थुर धप्ट्रवा राजमार्गान्‌ सुवहून्‌ फहपयेन्नूप:?? 


अर्थात्‌ राजमार्गों की संख्या पुर की आवश्यकतानुरूप होनी चाहिये। समरा्भण मे 
जैसा हम अभी देखेंगे एक आदश नगर के लिये कम से कम सत्तरह २ मार्ग पृ से 
पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर दौड़ने चाहिये। राजवल्लम (श्र० ४) मे भी इसी संख्या 
का समर्थन है--प्रधाननगर १७, १७ सामान्य अर्थात्‌ मध्यम नगर १३, १३ तथा 
कनिष्ठ अथवा निकृष्ट म ६, € | मबमत ( आ० १० ) के अनुसार पुर की विभिन्न मर्यादाओं 
के अनुसार क्रमश; सम संख्या १२-१२, १०--१०, ८--८, ६--६, ४--४, श्रथवा 
२--३, विपम संख्या ११-११, ६--६ ७--७, ५-४, ३--३, श्रथवा १-- संख्या 
ष्टी विद्धित हैं | 


समराद्नण के अनुसार एक आदर्श नगर में ३४ मार्ग पूर्व से पश्चिम तथा दक्तिण 
से उत्तर विनिविष्ट करना चाहिये | मार्ग-विनिवेश वा श्राधारभूत निद्धान्त दिक साम्मुख्य 
( (208॥(500॥ ) था। मार्गों का इस प्रकार से विनिवेश करना चाहिये, जिससे नगर 
की मीतरी ओर बाहरी दोनों ही विभिन्नजोडिक निवेशनयोजनाये सम्पन्न हो सकें | विभिन्न 
प्रऊ र की बसतियों, जनमयनों, सजभवनों, सन्दिरों, उद्यान, तटाग, पुरमन-विद्वार, कीड़ा- 
क्षेय घादि की निवेश योजना मे स्वास्थ्यप्रद- वातावरण, सर्य वा प्रशाण दथा यायु वा 
स्वच्छन्द संचार सुलम हो सके | 

वास्तु-पद-योजना एवं मार्ग-विनिवेश का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है--एस तथ्य पा 
संकेत जिया ही जा चुका है| मार्गों में पहला स्थान गतमाग का है। एसका निर्देश पढ़ 
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के मध्यवंश पर बताया गया है | इसकी चौड़ाई का प्रमाण ज्येष्ठ, सध्य एवं कनिष्ठ त्रिविध 
पुर-प्रमेदों के अनुसार २४, २०, १६ हस्त ( ३६, ३२०, २४ फीट ) क्रमशः होना चाहिये | 
इसका विस्तार पूर्ण होना चाहिये जिससे पदातियों, विशेषकर चतुरक्षिणी सेना, 
राजसी जलूस तथा नागरिकों के सौविध्यपूर्ण संचार में किसी प्रकार की रुकावट न हो। 
यह केन्द्रमागं, जिसकी संज्ञा राज-मार्ग हे, पक्का बनाना चाहिये ( काश्म शकर )। 

राजमार्ग के उपरान्त महारथ्याओ्रों का अवसर आता है | केसे तो शाव्दिक अर्थ से 
ये मार्ग रथों आदि यानों के सुविधापूर्ण संचार के लिये बनाये जाते थे--परन्तु वास्तव 
में महारध्याओं से तात्पय उन महामार्गों से है जो नगर को जनपद से जोडते थे ) समराद्धण 
के अनुसार एक आदश पुर में कम से कम दो महारथ्यायें अवश्य होनी चाहिये जो पुर 
के बाहर जनपद-महामार्गों में अनुस्यूत हो जायें ) इन दोनों महारथ्याओं की चौड़ाई का 
प्रमाण १२९, १० तथा ८ हस्त ( १८, १५, १२ फीठ ) ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुर-प्रभेद 
से क्रमशः बताया गया है | वास्ठ॒पद-विन्यास की प्रक्रिया के अनुसार इनकी स्थापना 
उपान्तस्थ वंश पर प्रतिष्ठित की गई है। 

राजमार्ग एवं दो महारथ्याओं की निवेश-योजना के उपरान्त चार यान 
-मार्गों की योजना आवश्यक है, पुर के अमभ्यन्तर प्रदेश में भी यानों का संचार हो 
सके | परन्तु यह समझ में नहीं आता कि यद्यपि इनकी संज्ञा यान-मार्ग है परन्तु इनकी 
चौड़ाई का प्रमाण केवल ४ हस्त (६ फीट ) ही सब॑ प्रकार के उत्तम, मध्यम एवं 
अधम पुरों में स्वसाघारण बतायी गई है। प्राचीन नगरियों के जो निदर्शन आज 
भी देखने को मिलते हैं उन सब में राजपथ के अतिरिक्त श्रन्य पथों की संकीर्णता देखकर 
इस लघुप्रमाण पर आश्चय नहीं हो सकता | प्राचीन नगर दुर्गों की भाँति विनिविष्ट होते 
थे | श्रतः रक्षा के इस परम प्रयोजन के कारण ही सम्भवतः स्थानामाव से यह क्षुद्र प्रमाण 
परिकल्पित किया गया है | इस मार्ग की प्रतिष्ठा पद-मध्य-गत प्रतिपादित की गई है | 
संतोप इस बात से है कि समराज्भण ने इन मार्गों में पदातियों का संचरण ही कठिन न 
हो जाय अत, यह निर्देश दिया हूँ कि प्रत्येक यानमाग के दोनों तरफ ज॑घापथ बनाने 
चाहिये | इनको हम आज की भाषा में फुट-पाथ के नाम से पुकार सकते है ओर इनके 
क्रमिक्र चौड़ाई के प्रमाण ३, रहै, २ हस्त ( ४४; ३३ तथा ३ फीट ) है। 

इस प्रकार एक राजमार्ग, दो महारथ्याओं, चार यान-मार्ग, तथा आठ ज॑घापथ, 
कुल १५ मार्गों की निवेश-योजना के उपरान्त, अब पुर के केवल दो श्रत्यन्त महत्व पूर्ण 
मार्गों का निदेश शेप रह जाता है| इनको “घ॑टामार्ग” के नाम पुकारा गया है। घ॑टामार्ग 
की यह सजा सम्भवतः हाथियों के घंटों से दी गई है| इनकी योजना के सम्बन्ध में यह 
बताया गया है कि ये प्राकार-भित्ति ( परकोटा ) से मिले हुए हों | इस प्रकार ये नगर 
की बसती के चारों ओर फेले होते हैं | घैटामार्ग राजमार्ग के समान ही स्वगुणसम्पत्न 
प्रतिपादित किये गये हैं | 

ट्स प्रकार १७ मार्ग हये। जंसा कि पूव संकेत किया जा चुका है कि ये मार्ग 
पूर्व से पश्चिम ओर दक्षिण से उत्तर ढोड़ते हैं | ऊपर की मार्ग-विनिवेश-योजना पूर्व से 
पश्चिम समभझनी चाहिये | इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर भी समी कोटि के ये माग विनिविष्ट 
करना चाहिये | इसी प्रकार पुर के पूरे मागों की सँज्या चोतीस हुई 
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ये चौतीस मार्ग अमुख मार्ग हैं| इनके श्रतिरिक्त नगर के श्रम्वन्तर प्रदेशों में 
बसती में दूसरे को प्रथक्‌ करने के लिये, सूर्य-रश्मियो के स्कुट-प्रफाश, समीर के खल्दुन्द 
उपभोग, एवं यातायात की सुविधा तथा सरलता की दृष्टि से समराज्धण के अनुमार इतस्ततः 
स्वन्र सथ्यात्रों एवं उपरध्याओं ( ५08९६, [885 ४॥0 0५९€-७॥९५ ) का भी निवेश 
अनिवाये है | इनमे से जो बढ़ी हैं, उनकी चौड़ाई | महामार्ग श्रर्थात्‌ राजमार्ग की चोडाई 
से आधी होनी चाहिये और जो छोटी हैँ उनकी चौथाई | इस प्रकार जहाँ राजमार्ग, महारध्यायें 
एवं यानमार्ग तथा घंटापथ पुर की वाह्य निवेशनयोजना के आधार हैं वहा ये रघ्यायें एवं 
उपरध्यायें पुर के श्रान्तरिक निवेश में सहायक बनते ह | ये ही उपमार्ग पुर को मुहल्लो 
मे बाँटते हैं । 

निम्न रेखा चित्र देखिये :-- 


पुर के प्रधान मार्ग 
( 'चण्डित' पर ) 


ई- 

प्ररदा-मार्ग -- तृतोय-बंश |. द्वितीय | वंश |. प्रथमबंश धर 
मद्दारथ्या ड्ि ६६ 
महारध्या ड्ट 
->े 

यानमागे लिन मलिक 
यानमार्ग ग्रे 
्ि ञ 4] 
राज छ मार्ग 4] 

प्र 
यानमार्ग न ५ न्टे 
यानमार्ग (0, -३े 
महदार्थ्या रे 

ि 
मशर्थ्या 2 न्जे 
3 


घरटामार्ग -- 
७, ८ «ते 5 ० 5! पय/ 4 - सो. ।, ४ 
दि०+--पृत्र से पश्चिम दौड़ने वाले ये प्रधान १६ गर्ग हैं.--३ सज-पार्ग, ४ सद्दा- 
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रध्यायें) ४ यान-मार्ग तथा २ घंटा-मार्ग | इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर इतने ही मार्ग दौढ़ते 
हैं। इस चित्र मे यान-मार्ग के पर्यन्तस्थ ज॑घापथों एवं अन्य रथ्याओं तथा उप-रथ्याओं 
को नहीं दिखाया गया है। वैसे तो स० सू० के अनुसार (आऋ०४५) पुर के माँ की- 
सख्या १७-१७ है | 

पुरनिवेश के प्रमुख सिद्धान्त (०आ0॥5) मार्ग-विनिवेश की इस स्थूल रूपरेखा 
के उपरान्त इस विषय की थोड़ी सी समीक्षा आवश्यक है | पयन्तस्थ रेखाचित्र पृ० १६१ में 
प्रधान मार्गों की रेखाओं से प्रकट है कि वे सभी पू्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर दौड़ती 
हुई एक आयताकार चेस वोड बनाती हैं। अर्थात्‌ ये सभी मार्ग-रेखायें समानान्तर होने 
के कारण एक दूसरे को समकोण पर काठती है | सार्ग-विनिवेश की यह 
पद्धति आजकल मी एक प्रतिष्ठित पद्धति है | इस पडति का एक सुन्दर एवं 
ज्वलन्त उदाहरण राजस्थान की प्रसिद्ध राजधानी जयपुर है। महाराज जयसिह जिनके 
नाम से इस नगर का जयपुर नाम पड़ा स्वय॑ एक ज्योतिषी थे | ज्योतिर्विदों एवं वास्तु- 
विद्या-विशारदों के घनिष्ठ सम्बन्ध पर संकेत किया जा चुका है | अत, महाराज ने प्राचीन 
वास्तु-शाखत्रीय अंथों में प्रतिपादित पुरनिवेश के सिद्धान्तों के अनुरूप ही इस महापुरी की 
स्थापना की | भारतीय वास्व॒-शासत्र के दिक्साम्मुख्य सिद्धान्त से हम परिचित ही हैं । अतः 
मारत के पुर निवेशक (]0५/॥ 7|भ॥॥675.)सथपति दिकसाम्मुख्य का बडा ही व्यान रखते 
थे। कोंई भी वास्तु-निमिति दिड्ठमए्डल के 0/820॥9 [2075 ०0 ९8५९॥५ की ओर 
नहीं होनी चाहिये | इसी सिद्धान्त के अनुसार इस राजधानी नगर में 9:9।9 दिडमण्ल 
की चारो दिशाओं से साम्मुख्य-स्थापन के लिये सभी प्रधान सार्ग सीधे पूर्व से पश्चिम और 
दक्षिण से उत्तर विनिविष्ट किये गये हैं। प्राचीन वास्तु-शासत्र की पारिभाषिक भाषा में 
इस पद्धति को प्रस्तर के नाम से पुकारा जाता है | यह आधुनिक म/र्ग-विनिवेश की चेस- 
बोड-पद्धति के सदश है । 

मार्ग-विनिवेश की विभिन्न पद्धतियों का शात्र मे वर्णन पाया जाता है | मानसार, 
मयमत, अ्रर्थ-शासत्र, शुक्र-नीतिसार एवं पुराण--देवी तथा ब्रह्मारड आदइि ग्रथों में इस 
सम्बन्ध की विस्तृत सामग्री भरी पड़ी है । श्री विनोदब्रिहारी दत्त महाशय ने अपने ॥०७/॥ 
शिवगाहू ॥ #भोाएाष्ा। ]॥08 में इस सामग्री का विशेष उपयोग किया है। 
समराद्भणु के इस अध्ययन में इस सामग्री की थोड़ी सी सूचना अग्रासड्धिक न होगी । 

“. ममराह्ञण की मार्ग-नामावली का ऊपर संकीर्तन किया जा चुका है | 
अब अन्य त्रथो की मार्ग-नामावली देखना है। रामराज अपने ६६६३५ ०३ #।८- 
+९८७०९ में लिखते है --वह मार्ग जो ग्राम अथवा नगर के चतुर्टिक दौढ़ता है उसको 
पमंगलवीथी' के नाम से पुकारा गया हैँ। इसी प्रकार (राजपथ? की संज्ञा उस मार्ग 
को दी गयी है जो पूर्व से पश्चिम जाता है। जिस मांगे वी दोनो सीमाओं पर हार हो 
उसे (राजवीथी', जिसके बीच में सन्धियोँ अर्थात्‌ जंकश्न्त हों उसे “'सन्धिबीवीः तथा 
दक्षिणसत्थ पथ की सजा “महाकाल” मानी गयी है | 

मयनुनि की नामावली मी विलज्नण है | पूर्व से पश्चिम वी ओर जानेवाले दर्डाकार 
मार्ग महापथ हैं, उनमे से जो ब्रह्मपठ ( केन्द्र ) के पास होता है उसे ब्रह्ममीथी के नाम 
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से पुकारना चाहिये। ब्रह्मवीवी द्वी मबमुनि के अनुसार मार्ग-विन्यास-्योजना का नामि- 
केन्द्र है| बरह्मवीथी के दार्येयायें दोड़ने वाले मार्ग राजवीथी की संग] से चरिता4 फ़िये 
गये है जिनकी सीमाओं पर द्वार-विघान आवश्यक है। यान-संचार के लिये विन्यस्त 
मार्गों की संजा (रथमार्ग' से दो गयी है| “मंगलवीयी” श्रीर रथमार्गों को नारा-चपथ 
के नाम से भो पुकारा जाता था ओर उनका पक्का होना ( कुद्धिम ) अनिवार्य था। 
मगलबीथी की आनुपट्डिक वीथी को “जनवीथी' के नाम से पुकार जाता था | नगर के 
अभ्यन्तर प्रदेश मे छोटे-छोटे अन्य कई साग दोड़ते थे उनको “वामन-पथ के नाम ने पुकारा 
गया है| 

सर्वप्रथम ध्यान ठेने की बात यह है मयमत एवं मानसार श्रादि प्राचीन-शिल्प 
ग्रन्थों मे जो विभिन्न-कोटिक, स्वतोभद्र, नन्दथ्ावर्त स्वस्तिक, पद्मक, वर्धमानक, प्रस्तर, 
चतु मुख--आदि ग्रामो एवं पुरो के निवेश-विवरण हैँ उनका आधार मार्ग-विन्यास 
है । मार्गों की संख्या ओर उनका दिक्साम्मुख्य एवं उन पर निबिष्ट भवनों की रुप-रुपा 
मे ही पुरुविशेप अथवा ग्राम-विशेप की संजायें प्रफल्पित की जाती थी। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है, कि पुर-निवेश योजना का प्राण मार्ग-विन्यास था | मयमंत 
के अनुसार (६ वाँ तथा १० वाँ अध्याय ) दस्डक नामक नगर की संजा उस के 
एकमात्र पूर्वाभिमुख्ीन दण्डाकार मार्ग पर विन्यस्त भवन-मालिका के कारण दो गयी है| 
यदि उसी नगर मे एक दूसरा मार्ग दण्डाकार उत्तरामिमुख्ीन भी है ओर प्र्वामिमुस्ीन 
को फाठता ह तो उसे ( कर्तरी-दणटक ) के नाम से पुकारना चाटिये। इसी कर्तरीदण्टक 
में यदि एफ मवन-मालिका के अ्रतिरिक्त दो भवन-मालिकाये ( पूर्व से पश्चिम की ओर ) 
विन्यस्त है, तो उसकी संज्ञा वाहु-डण्डक है जिसकी चार प्रधान दिशाओं पर चार द्वार 
होते हैं। उत्तरामिमुसीन मार्ग के ऊपर दो से श्रधिक मवन-वीधियों सार्ग-बीभियों के 
साथ विन्यस्त की जायें तो फिर उस ठण्ड्क नगर को ( कुटियामुख दर्डक ) के नाम 
से पुकारना चाहिये। दसी दरडइक नगर का निवेश यदि प्रव॑ पश्चिम तीन मांगा तथा 
उत्तर दक्षिण तीन मार्गों पर किया जावे तो उसे फल य बन्ध दण्टडक नाम देना 
चाहिए.। नगर-प्रमेद राजधानी वह नगर है जिसमे मार्ग-विन्यास के साथ राज़-प्रमाद डी 
प्रमुपता रफ्सी गयी है | 

इसी प्रकार से खत्तिक, भद्रक आदि अ्न्यवर्गोंव नगरों एबं ग्रामों की मार्ग- 
विन्यास योजना है। खस्तिक में ६ मार्ग उत्तर से तथा ६ पूर्व से दौढ़ते हैं। भद्रक मे 
फेबल ४ मार्ग इन्‍्दीं दिशाओं से दौड़ते हैं| भद्दमुस, भद्रवल्थाण, महामद्र, सुभट् ग्रादि 
भद्र+भेदों की भी यही गाथा है | 

जयाग, विजय तथा सवतोभद्र नगर प्रभेद राजधानी-नगर ई, जिनमें मार्ग-विन्यास 
के साथ राज-प्रासाद की प्रमुगता रज़्सी गयी है | 

जयाग में नी-नी मार्ग पूर्वनश्विम एज उत्तर-दक्षिणग दौढ़ने है| बिज्ञप में दारद- 
चारद और स्वतोमद्र में ग्यारट-थारह । 

मानसार एवं हामिक्ागम जे दश्डक, नन्यावर्त, स्वतीभद्र, प्र स्तर, चतु झुर, या क 
प्चऊ, खस्तिक आदि पुर प्रमेदो एवं आम-प्रमेदों में बार के एर्व पक पो थौतकर आप 
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संभी पुरों की मार्ग-विन्यास-प्रक्रिय का आधार आयाताकृति-निवेश ( रि९८आ४६ए०श 
&॥८०05७४ ) है जो परिशिष्टस्थ चित्रों से स्पष्ट है। पद्मक यथाथनाम है--कमल के 
समान उसकी आकृति है और कामु क भी यथार्थनाम धनुषाकृति है। 

इन प्राचीन पुरों के सम्बन्ध में यह शाततन््य विशेष है कि प्रायः केन्द्रीय मार्गों में 
दो ही प्रमुख बडे मार्ग होते थे जिनको ब्रह्मगीथी तथा महाकालवीथी के नाम से पुकारा 
जाता था। ये दोनों नगर-मार्ग जनपदीय मार्भों से मिले होते थे। ये ही मांगे नगर एवं 
ग्रामों की लड़ी को जोड़ते थे | इन्हीं मार्गों पर वाणिज्य एवं सेन्‍्य का सचार होता था 
तथा इन्हीं की सहायता से शासन-व्यवस्था एवं रक्षा भी सम्पादित की जाती थी | दूसरे इन 
पथों में ( 6॥82079 5$876९($ ) का जो आधुनिक मार्ग-विन्यास में सर्वसाधारण रूप 
से प्रचलित हैं, प्रायः उल्लेख नहीं है | प्रत्येक नगर के दो प्रधान १थ ही नगर एवं जनपद 
दोनों का काम देते थे | यद्यपि इस नियम का अ्रपवाद मी था | पा्व॑त्य-प्रदेशों पर निविष्ट 
नगरो, राजधानियों श्रथवा दुर्गों में संचार-सोविध्य एवं सौकर्य के लिये ( 0।020०॥8| 
8.8९७५ ) अनिवार्य हो जाती है। राजस्थान की महानगरियों एवं वुर्ग-नगरों में मार्ग- 
विन्यास की यह विशेषता आज भी विद्यमान है | विजयनगर आदि दाक्षिणत्य ((0९८८४॥) 
नगरियो में भी मार्ग-विन्यास का यह क्रम देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त नगर- 
विशेष अथवा ग्राम-विशेष की आकृति-विशेष मी इस नियम का अपवाद उपस्थित करती 
थी | उदाइरण के लिये उपयुक्त विभिन्न कोटिक मार्गों में वठु लाकृति ( शा८एंकषा' ) 
नन्‍्यावत में सार्गों का उद्गम केद्र स्थान से उदय होता है | 


मार्ग-विस्तार 


समराद्भण में प्रतिपादित विभिन कोटिक एवं विभिन्न-संज्क मार्गों के विस्तार 
का संकेत हो चुका है। उनमे राजमार्ग की ही चौड़ाई सर्वाधिक है। राजमार्ग से राजा 
का मार्म नहीं वोद्धव्य हे, वह मार्गों का राजा है ( पाणिनि ने उसे 'पथाम्‌ राजा? कहा है ) 
देवीपुराण में राजमार्ग की चौड़ाई दस धनुप (६० फीट ) बताई गयी दे जिससे पदातियों, 
गजों, अश्वों एवं यानों के संचार में किसी प्रकार का व्याघात न पहुँचे | शुक्राचार्य जी 
महानगरियो एवं राजधानियों में छोटी-छोटी सडकों--पद्माओं एवं वीथियो का निर्माण 
निषेध करते हैं | क्योंकि उनमे उस नगर की खच्छुता, खास्थ्य एवं सफाई में व्याघात 
पहुँच सकता है| मार्गों का विनिवेश इस प्रकर हो कि उनकी सदेव प्राकृतिक खच्छता 
सम्पन्न होती रहे | विष्णु-संहिता ( २३ श्रध्याय ) में प्रवचन है कि सोम एवं सूय की किरणों 
तथा पवन का _ंचार सुकर होना चाहिये जिससे मार्ग शुद्ध रहे--'पन्यानश्च विशुद्धय॑ति 
सोमसूर्योशुमासते/ । कोटिल्य के अ्रशात्ष मे मी मार्ग-विन्यास पर प्रचुर सकेत है 
परन्तु शुक्राचार्य के राजमार्ग कौटिल्य के राजमागा की अपेक्षा श्रधिक विस्तीण हैं। 
उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ प्रमेद से राजसार्गों की चौडाई ४५, ३०, २२४ फीट होनी 
चाहिये | ब्रह्माड पुराण मे देवीपुराण के ही सददश मार्ग-विन्यास प्रवचन है। परुठ ब्रक्माड 
के मार्ग बहुत ही चौड़े हैँ | देवीपुराण के अनुसार दिशामार्ग ( ७॥0॥8  +६॥४४8५5 ) 
१३५ फीट चोड़े होने चाहिये और ग्राम-मार्ग--जनपद मध्यमार्ग १५० फीट | सीमा-मार्गे 
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की चौढ़ाई ६० फीट ओर राजमार्ग मी इतने ही चोडे होने चाहिये। इसी प्रकार शा 
ग्य्यायें ३२ फीट, उपरध्यायें ४॥ ही फीट और छोटो गलियाँ ( 0/९-।8१९५5 ) फेवल ३ 
पीट जंघापथ ७ फीट तथा दो णहो का अन्तर ३ फीट बताया गया है| 


पद्मायें ( फूट-पाथ )-- 


समराज्नण के मार्ग-विन्यास में हमने देसा कि यान-मार्गों के दोनों ओर ज॑बापथों 
का निवेश अनिवार्य है। यान-मार्गों पर पदातियों के सु संचार के लिये प्याओ का होना 
परमावश्यक है| आधुनिक मार्ग-विस्यास में ये फुठ-पाय प्रायः समी बढ़ी सबको के दोनो 
ओर निविष्ट होते हैं| प्राचीन भारत की मार्ग-विन्‍्यास योजना मे पद्माओं का अमाव 
नहीं था ( श्री बी० वी० दत्त को संदेद है कि सम्भवतः पद्यायें नहीं थीं-- ( रत. ॥0७॥ 
शिक्ायागाहु ॥ #वए।शा ॥॥08 9 33 )। 


मांगे-चतुष्पध-- ; 

प्राचीन सार्ग-विन्यास में सी मार्ग-संगर्मों पर विशेष अन्तर ( 508८९ ) प्रदान 
करके वर्दों पर कोई न कोई सुन्दर बास्तु-कृति से उसकी शोम, बढ़ाई जाती थी। तिराहों 
ओऔर चौराहों--दोनों पर मी किसी न फ़िसी वास्तुकृति के योग से ये संगम मुन्दर बनाये 
जाते थे। नन्द्ावर्त आ्रादि वतुलाकार नगगें के मार्ग-संगम अठगहो का निर्माण करते थे | 
हरिवंश ( विष्णु पर्व श्र० ८८ तथा ८६ ) में द्वारवती के मार्ग-लगम का बड़ा हो सुन्दर 
वर्णन है| नगर की ८ बड़ी सड़को का जहाँ पर संगम पढ़ता था वहों १६ (055 58८- 
(०005 बनते थे जिनके श्रन्तरावक्राशो पर सुन्दर-सह्निवेशों से पुर-शोमा प्रकल्पित की 
जाती थी अनि-पुराण (तअ० ६५) में निर्देश है कि ऐसे मार्गान्तरावकाशों पर समाइत्षों 
अथवा समभा-मण्डपों का निर्माण करना चाहिये। इन चौराष्टों पर पण्यशलाशओं, 
चत्वगे, जलजोतों ( फ्रीब्चारों ?) का निवेश किया जाता था जिन्हें श्राजकल हम सभी 
मद्ानगरियों ( [4९४०७०॥$ ) के चठ॒ष्पर्यों की भव्य विशेषता के रूप मे पाते है | 
चतुप्पथों पर दीप-स्तम्मों का न्‍वास मी प्रचलित था। यदि ये चोरादे पुर-मेन्द्र मे होते 
थे तो किसी देवालय ने टनक्ी सुपुमा बढाई जाती थी | यद्द सयर तभी होता है जब चाराद्ो 
की निवेश-व्यवस्था मे भवन-मालिका का ओर -चतृप्पथ में प्रचुर श्रवकाश ( 5५८०६ ) 
का ध्यान रफ्खा णाये। 

इन चतुप्पथो के सम्बन्ध मे एक सा्मिक तथ्य का प्रोर निर्देश मिलता है किसने 
श्राघुनिक मर्ग-संचार की वाम-व्ययस्था प्राचीन ऊे समय में मी प्रचलित थी--रेना स्पष्ट हो 
जाता ६। विष्णु-पुगण (भाग ३ झ० १२) में लिया हे--प्रपसच्यं न गच्छेत्‌ देवा 
गारचतुप्पधान्‌-..प्र्थात्‌ देवालय था चौरादे से अपनब्ध ( घ्रपने वास भाग से ) नहीं 
चलना चादिये। यह तभी सभय ई जय पदाति इूल्द सड़क के बायें चले (॥९९७ 2५/३१५ 
६० ४१९ ४६६ ) । 


बखनप्प्थों 


चतुप्परथों की यह चास्तु-यूपा ( 9250घिं गरटांगस्‍ल्वाएा॥। 0९5ह्ा ) ज्यों 
घानिऊ, सात्कतिक, सामाजिक एवं राज्नेतिक (मी वर्यों कि इन्हीं समाइत्ो फे मीचे 


( १६६ ) 


बैठकर पुरवासी अपने नगर की राजनीति एवं अन्य विषयों पर विचार-विमर्श करते थे ) 
दृष्टिकोणों से बड़ी उपदेय थी, वहाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनकी उपादेयता कम 
नहीं थी | पदातिया को चलते-चलते यत्र-तत्र सुघुमा के दर्शन से आखों को बडा आराम 
मिलता है | सम्मुखीन शोमा विशेष उपकारक होती है | इसके अ्रतिरिक्त बडे मार्गों के दोनों 
ओर शोभा एवं छाया हेतु सुन्दर पादपों का आरोपण किया जाता था। आम्र-वीथिया 
तथा माधवी लतायें विशेष रूप से लगायी जाती थीं | 


सम्मवतः इसी तथ्य के अनुरूप नगर के मध्य-अवकाश भे राज-वेश्म का निवेश 
श्रमिप्रेत है जेसा कि सभी वात्तु-शास्रियों का श्रादेश है। राज-प्रसादों की वास्तु-शोभा 
दर्शनीय होती थी | राज-प्रसादों मे निविष्ट उद्यान, पुष्पवीधियाँ, तोरण, लतामण्डप, कमल- 
पुष्कर आदि के दर्शन से पथिको के नेत्रों को बड़ा सुन्दर पायेय मिलता था | 


मार्ग छी नाकियॉं-- 


समराज्भजण ने साफ लिखा है (अ० १०, ५२ ) कि पुर में” जलभ्रमों का निर्माण 
कावश्यक है | उनका प्रमाण दो हस्त (.३ फीट ) अथवा एक हस्त ( १३ फीट ) होना 
पवाहिये| शिलाओं अथवा उनके अभाव में काष्ट-पद्टिकाओं से ही सही सदेव उनको ढका 
रखना चाहिये | शुक्रनीति में मी नालियों की व्यवस्था के प्रवचन हैं ( शु० नी० सा० 
अ्र० १) जिनमें यह भी निर्देश हे कि मार्गों का मध्य कूर्म-पष्ठ के समान प्रोन्नत होना 
चाहिये | श्रीयुत अय्यर महोदय अपने ( ॥0५श 7]9॥॥॥8 ॥ /भारशा। 2९८८था 
77.6-2 ) में लिखते हैं कि पुराने समय मे जल-निर्गम की व्यवस्था का सम्बन्ध पाइप- 
लाइनों से प्रारम्भ होकर पुर की परिखाओं से मिलता था | अय्यर महोदय के मत में मार्गों 
पर कूढ़ाघरों ( (3500॥75 ) का भी प्रबन्ध था | 


श्रस्तु | इन सब विवरणो से यह निष्कर्प निकालना असंगत न होगा कि प्राचीन 
पुर-निवेश में आजकल की ग्रोन्नत मार्ग-विन्यास-प्रक्रिया के प्रचुर प्रदर्शन ग्रास्त होते हैं । 


रे 


पुर-चसतियाँ ( जाति-वर्णाधिवास ) 


पुर-निवेश चतुस्पष्ठि-पढ-बारतु पर प्रकल्पित द्वोना चाहिये--यह पद-विन्यास की 
समीक्षा मे सकेत फ्िया जा चुका है | पद-विन्यास का साज्ञात्सम्बंध नगर,की बनती से 
है--दूस तथ्य का मी समुद्घायन किया जा चुका है | यत, स० सू० के श्रनुमार नगर के 
निवेश मे ६४ पद-वास्तु का प्रयोग होना चाहिये, श्रत, परदविन्यास की प्रधान रेण्ायें 
ही प्रायः मार्ग-विन्यास की प्रष्ठ-भूमि बनाती हैं। रेखाये, मार्ग तथा रेाओं से विभाजित 
६४ पट ( 9॥05 ) नगर की निवेश्य भूमियाँ--उन्हें मुह्ले कहिये या ब्लाकूस कदिये-- 
विनिर्मित होती हैँ | इस आधार-मूत सिद्धात के अनुरूप इस पुर-निवेश की उत्तर पीठिफा 
में तीनों अध्याय पद-विन्यास ( ३) मार्ग-विनिवेश ( ४ ) तथा पुरवसत्तियाँ (५) एक 
प्रकार से पद-विन्यास के हो क्रमिक विकास हैं। 

यास्तुशास्रीय वसति सन्निवेश-सम्ब्रधी निदेश प्राचीन भारत एवं मध्याकालीन 
मारत के नगरों की वसतियों का क्या ख़रूप था--इस अतिमहत्वपूर्ण विषय का 
दर्पणुवत्‌ प्रतित्रिम्ब प्रदान करते हं। प्राचीन भारत का आर्य जीवन वर्शाश्रम-व्यवस्था 
के भ्रधारभूत मानवीय सिद्धातो से अनुप्राणित था, श्रतः नगर की बसती के स्वरूपनि्ध ग्णि 
में वर्णाश्रम-ब्यवस्था का आधार माना जाता था | ब्राह्मणों की बसति के लिये नगर या 
एक प्रमुन एवं विशिष्ट स्थान नियत था| इसी ग्रकार इतरवंगणो के पद सुरक्षित थे । पुर 
के मध्य मे राज-भवनों के साथ साथ जन-भवनों--सभा, पुरजनविहार, पुरदेवता-भवन आदि 
का संरक्षण प्राप्त था | श्रत नगर की वसती की रूपरेया में जाति एवं वर्ण का ही प्राधान्य 
था | अ्रतण्व समराष्नण ने पुर की वसती के लिये 'जातिवर्णाधिवास!-..इस पढ का 
प्रयोग किया है--जातियों एवं वर्णों के अ्रनुसार पुर की वसत्तियाँ--श्रावासभवनमालिफा 
या मुद्दश्ने विन्यस्त होते थे | 

इसज्े श्रतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय तथा अतर्देशीय व्यवस्था एवं वाणिम्य का गयपि 
सवंधा श्रमाव नहीं था तथापि आजफ्ल के समान उनऊा प्राधास्थ नहीं था | श्रत, निर्विवाद 
है फ्रिश्लाजक्ल के समान गओयोगिक क्षेत्र ( ॥005घ9।| ४9६ ) तथा वाणिज्य-पेंद्र- 
( (०7९८४ ८शा(7९६ ) मुद्रा-शालायें ( 89745 ), कमंशालायें, ( (4८५०:९६ ) 
वाष-यंत्रागार ( 75 ) झादि व्यावसायिक-मवनों के निवेश या प्रश्न नहीं उठता था | 
प्रपवच रेलगाड़ी आदि आधुनिर यातायात के साधनों के शअ्रभाव में रलवे-त्टेणशनों ग्रादि 
की निवेशन्योजना को समत्या ओ न थी। विभिन्न-देशीय दूतावासो ( ६935585 ) पा 
बृददु-विस्तार का मो प्रश्न नहीं उठता था। सावधानी नगर में देश विदेश वे गाज-दूत 
राज-म्नों में ही सुगज्तित शालाग्रों मे रहते थे । 

श्रतः निष्कय यद निकलता है दि जातिलणदुरुप नगर की वसति बोौतनगा उस 
काल के लिये सर्देधा उपयुक्त थी शरीर उसे द्वास सामाजिक संगठन एवं रापठ-नीवन म॑। 
उम्पन्न था। जातिपर्णाघिवासा एड प्यार ने श्राजत्ल की कोनिंगरपवस्पा फे सम्ण है 


( १६८ ) 


था---श्रन्तर केवल प्रकार का था, आकार का नहीं | सहयोगिता, सहकारिता, सह-व्यवसाय 
साहचय, पारस्परिक आदान-प्रदान एवं विचार-विमश के लिये एक ही वर्णु-जाति एवं 
व्यवसाय ( पेशा ) के लोग यदि एकत्र रहें तो अधिक संगत है ओर जीवन भी अधिक 
सुखद तथा शातिमय बन सकता है। खिंचड़ी की वसती कंभी भी उपादेय नहीं वन सकती 
ओर न सामाजिक जीवन को सुसंयत एवं सुगंठित बना सकती है। भारत के प्राचीन स्थपति 
इस मर्म को समझते थे, अतएव जाति-बर्णानुरूप वंसति-व्यवस्था का पुरातन समय से ही 
इस देश में प्रचार रहा। प्राचीन मारत के इतिहासनों से भारत का सहयोगी जीवन 
( (००/90736 | )छिपा नहीं | यहाँ पर यह भी संकेत आ्रावश्यक है कि महानगरियों में 
इस प्रकार का जातिवर्णाघिवास संभव नहीं था, अतएव नगर के प्रमुख पद (8/65 ) 
छोटे-छोटे नगरों ( (65 ॥ ॥॥॥५78 ) के रूप में परिरणित हो जाते थे जिससे 
पारस्परिक आदान-प्रदान, व्यवहार, व्यवसाय एवं सहयोगिता में किसी प्रकार की अड़चन 
न पडे। 


अस्तु, इस किश्वत्कर उपोद्धात के उपरात स० सू० की पुर-वसती का क्‍या स्वरूप 
हे--देखना चाहिये | उपर संकेत किया जा चुका है नगर-निवेश के पद-विन्यास में दिक्‌. 
साम्मुख्य एक अ्ननिवाय अंग था, अतः चार प्रधान दिशाओं को लेकर ही नगर की आबादी 
का रूप स्थिर किया गया है जिससे दिग्वेध न आपतित हो सके | दिशाओं एवं उपदिशाओं 
के अनुरूप स० सू० के अनुसार नगर की आबादी निम्नतालिका से निभालनीय हे । प्रत्येक 
दिशा एवं उपदिशा का एक अधिपति देव है | उसी के नाम से अंथ में विभिन्न पदों का 
संकीर्तन है जो पद-विन्यास के अनुरूप होना ही चाहिये; 


समरांगण-सूत्रधार 


दिकुकोण पुर-वचसति 
सुवर्णकार तथा अन्य वहिजीवी--लोहार, भड़भूंजे आदि, कर्म 

कार ( कारीगर ) एवं चत॒रंगिणी सेना | 

दक्षिण ( याम्य ) वैश्य, अत्ञधूत (जुबारी) कुम्हार अथवा गाड़ी ढोनेवाले (चक्रिक) 
नट, नर्त॑क एवं श्रेष्ठगण तथा देश-महत्तर | 

सुग्ररपालने वाले ( सौकरिक ) पासी लोग, मेड़पालनेवाले गढ- 
दि रिये ( मेपीकार ), वहेेलिये ( म्गच्छिद ) तथा चिकवे, कैवर्तक (केवट) 
६ आम 2 मछुवे, मल्लाह, कहार आदि एवं दमनाधिकारी-चाण्डाल झा मल्लाह, कह्ार आदि एवं दमनाधिकारी-चाण्डाल आदि 
रथवाहक एवं रथकार, आयुध-कुशल योद्धागण, कोशपाल, महा 
पल वाहिए ) मात्य, आदेशिक एवं कारुक (शिल्पकार) तथा नियामक आदि | 
कर्मचारी (200॥८ ५४४०7/८५ 02/) तथा मजदूर लोग, शोरिडक 
हम पता सुराकार तथा सुरावेचनेवाले कलवार एवं पुलिस के अफसर (दण्टनाथ) 
हज और नायक-ण --ऐसे अफसर | 


दक्षिणपूर्वआग्नेय) 


( १६६ ) 


बतियों के आश्रम, भरद्मवत्सों के झाश्रम, ब्राद्ण, सभा-मवन, प्रपा 
( प्याऊक ) एवं पुण्यशालाओं के साय साथ पुरोद्धित, ज्योतिषी 


उत्तर ( क्रीवेर ) 
लोग मी | 

घी वेचनेवाले और फल बेचने वाले 
उत्तर-पूर्व (ऐश्ान्य)। दि० इन लोगे। फी नसख्या सम्मवतः सर्वाशिक थी क्योकि केवल इन्ही 


हो के लिये यद दिक्कोण सुगत्रित दे । 
प्रधान राजकमचारी--सेनापति ( वलाच्यक्ञ ) गज-पुरोहित, महा- 
मात्य, राजा भी अपने विभिन्न-फोटिक निवेशो के साथ ( देखिये स० 


(6 
पूर्व ( ऐल्द्र ) 
सू० १५ 'राजनियेश”) 
इस प्रकार दस तालिका मे नगर की आयादी के पेमेवार विन्यास का उल्लेख क्या 
गया; परन्तु जहाँ तक वर्णानुरूव वसतियों की विन्यासयोजना का प्रश्न है उसके सम्बन्ध म॑ं 
ममरक_ज्षण की प्रक्रिया निम्न लप्री तालिका से स्पष्ट हैः-- 


वर्ण दिद्दमुख 
ब्राह्मण उत्तर 
ज्षत्रिय पूर्व 

चेश्य दक्तिग्त 

श्‌द्ध ः की 


ि का विक्रों 

टे, वेश्यनबुन्द ( सामान्य देनिक आवश्यक्ताओं के विक्रोत्त ) भिपरगण 
( सभी लोग के काम घने वाले ) तथा पुलिस एवं फ्रीज़ ( सभी जी रक्षा उसने वालों ) का 
सभी दिशाओं एवं उपदिशाओं भे निवेश अभीष्ठ ६... 


निषेया वणिजों बेचा सुम्पाश्च थि चत्र्दिशम्‌ 


घनुदिश विश्पेण स्थापयोतत बत्नानि चता 
था ६०, १०१ 


प्रस्त। समणद्ररीय नगर निवेश पी इस आवादी की रूप-रेगा से हल्वालान 
दा टर 5परप्स्ध समाज श मी | लु 
शासनञप्रपस्था, समाज एुऐं कमंचारी तथा गया घिफारी_...हम सभी 


कलायशार-एवंँ 


( १७० ) 


पर एक ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक सामग्री प्रात्त होती हे जिसकी छानवीन यहा 
प्रासगिक नहीं | 


_ एक विशेष ध्यान देने की बात इस आबादी में यह है कि यहाँ पर विभिन्न कोटिक 
वसतिया नतो धर्माश्रया हैं ओर न राजाश्रया | आगे श्रन्य ग्रन्थो की एतद्दिघयक-सामग्री 
की ठुलनात्मक समीक्षा में हम देखेंगे कि नगर की वसती का प्रधान केन्द्र-विन्दु राज- 
निवेश है अथवा कोई केन्द्रीय देवतायतन, सभा या मण्डप | समराज्भण की इस नगर-वसति- _ 
विन्यास-योजना को हम पूर्णरूप से जातिवर्णाधिवास ( 0॥८ .9]87॥॥॥ ) के रूप मे 
ले सकते हैं | शुक्राचाय का भी तो यही मत था---“सजातीयग्रह्मणा समुदायेन पड्लितः” | 
इस योजना में राजनिवेश का अमाव सर्वप्रथम समझ में नहीं आता, परन्तु इसी अन्थ के राज- 
निवेश नामक १५वें अध्याय मे प्रतिपादित राज-निवेश की पद्धति से यह सुतरा बोधगम्य हो 
जाता है कि राज-निवेश की योजना एक प्रकार से एक अलग योजना हे जो राजधानी नगर 
अथवा ज्येष्ठ पुर की विशेषता है | राजनिवेश के लिये राजघानी-नगर का भमध्य-भाग 
सुरक्षित रर्खा जाता था जद्दा पर नगर के मध्य में उस नगर की योजना के ही समान एक 
नवीन योजना के द्वारा शजनिवेश की योजना सम्पन्न की जाती थी। समराज्धण-सूत्रधार 
महाराज मोज ऐसे अधीश्वर की कृति है | अ्रथच पूर्वमध्यकालीन र/जवेमव भी अपनी 
पूर्ण श्रीसम्पन्नता के लिये प्रसिद् था। अ्रतः राज-भवन वास्त॒ु-निवेश (?8|8८९ 8/८॥॥- 
(९८६७४९ ) का अ्रधिकृत अन्य समराज्ञण को राज-निवेश का अन्य वसति-सन्निवेशों के 
समान प्रतिपादन करना अ्रभिप्रेत नहीं है | राजनिवेश एक पूर्ण निवेश-योजना है जिस पर 
सविस्तर विवेचन मवन-पटल में द्रष्टव्य हे | यह सत्य है कि राज निवेश घुर निवेश का 
प्रक अंग है। मध्यकाल माण्डलिक राजाओं में मरा हुआ था| श्रतः प्रायः सभी प्रमुख नगरिया 
किसी न किसी मण्डलेश्वर की राजधानी थीं। अतणएव तत्कालीन पुर-निवेश-व्यवस्था में 
राजनिवेश एक अनिवाय॑ श्रंग हो गया था | अथच जेसा हमने नगर-विकास के श्रध्याय 
मे देखा, जिस प्रकार बहुत से मन्दिर नगगें में परिणत हो गये उसी प्रकार बहुत से राज- 
भवन महानगरों के उदय में सहायक हुए। 


इस दृष्टिकोश से पुर की वसती की पूर्ण रूपरेखा के लिये राजनिवेश पर थोड़ा सा 
संकेत यहाँ पर भी वाछनीय है | निम्नलिखित रेखा-चित्र से राज-वेश्म की स्थिति स्पष्ट है;-- 


(धम्नरपस /« 


उत्तर पश्चिम उत्तर उत्तर पूर्व 


पश्चिम राजवेश्म पूर्व 


दक्षिण ण्‌पूः 
पश्चिम दक्षिय दियपूर 


( १७१ ) 


। | ॥६॥५८ 2] | 74८ ॥2(३ 7 
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( ९७२ ) 


पद-विन्यास की समीक्षा में निदेश किया जा चुका है कि राजवेश्म का निवैश ८१ 
पद-वास्तु पर आदिष्ट है। अतः ८१ पद-बास्तु का “नवपदिक? श्राह्मपद? मव्ध-भाग (केन्द्र) 
बनता है | उसी पर राज निवेश की योजना वनानी चाहिये| राज-निवेश के कोन कोन से 
अंग हैं? कौन सी भवनवीथिया एवं शालाये तथा कक्ष्यायें कहाँ कहाँ निविष्ट करना चाहिये १ 
गजदरवार ( आम तथा खास ) कहाँ होने चाहिये ? वाजिशालायें, गजशालायें तथा राज्या- 
घिकारियों एवं राजपरिवार के लोगों के मवन बसे ओर कहा बनाने चाहिये ! श्रथव कौन 
सी वास्तु-भूषाये एवं रक्ता-व्यवस्थायें करनी चाहिये? इन सब पर विवेचन भवन पठल 
( राजबेश्म ) में किया गया है। ) 


समराज्भण की पुर-वसति का जो खरूप ऊपर प्रस्तुत किया गया है वह अमरि-पुराण 
की पुर-बसति से मिलती जुलती है। अ्रम्रिपुराणु में भी राजवेश्म का पुर-वसति-विन्यास में 
निर्देश नहीं है। जाति एवं वर्ण के अनुरूप--पेशेवार पुर वसति ही श्रप्मि-पुराण को मी 
अमीष्ट है। तुलनात्मक अध्ययन के लिये अग्रि-पुराण फी पुर-वसति वाम-पर्यन्तस्थ रेखा-चित्र 
(४० १७१ ) में अवलोकनीय है । 


अमि-पुराण के अनुसार नगर के 'वाह्य-भागः में पूर्व की ओर चर-लिंगी ( प्रछत्न 
राजकीय दूत ) दक्षिण की ओर श्मशान, पश्चिम में पशुवाडे--गोशालायें ( डेरी-फामंस ) 
एवं उत्तर में कृषिकर्ता--किसानों की वस्तियों ( वें किसान जो नगर के वाह्य भूमि-प्रदेश 
पर शाक एवं फल आदि पदा करते ये, जेसा कि आजकल मी सभी नगरों एवं महानगरों 
के ऐसे प्रदेशों पर (00(5।८॥85) पर देखा जाता है। ) 


नगर की बस्ती का जाति-बर्ण नुरूप-विन्यास नगर निवेश का सर्वप्रसिद्ध सिद्धान्त 
होते हुए मी इसकी अन्य कई विभिन्न परिपादियों प्रचलित थी जिनका थोड़ा सा 
निर्देश आवश्यक है। 


कौटिल्य के श्रयशात्र मे नगर की बस्ती का आधार मार्ग-विनिवेश था | नगर-मापन 
एवं पारिखेयी थूमि की प्रकल्पना के उपरान्त पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण से उत्तर तीन-र्त न 
राजमार्गों (बढ़ी सडकों) का निवेश करना चाहिये | पुनः मध्य में उत्तरामिमुखीन अथवा 
पूर्वाभिमुखीन नवपदिक-राज-निवेश ( देखो पीछे समराड्धय की पुरवसति में प्रदत्त राज- 
निवेश का रेखा-चित्र ) करना चाहिये। पुनश्च राज-मवन को निवेश-विल्यु ((॥0४) 
मानकर उत्तर से अन्य वसतियों का निवेश प्रारम्म करना चाहिये | 


कौटिल्य की दुर्ग अथवा नगर क सम्बन्ध मे जिस आवबादी का संक्षित खरूप हम 
ध्र्थ-जास््र! मे देखने को मिलता है उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस सुदूर 
अतीत मे भी मारत का नगर-निवेश अ्रति समृद्ध एवं वंजानिक था| कोटलीय नगर-निगेश 
में वार्मिक कमंकाणट अथवा तत्मतीफ पद-विन्यास का विलकुज संकतित नहीं अत, नगर- 
निवेश की यह 5९८४थ' ?8॥707॥8 एक मात्र आधुनिक हीं नहीं कही जा सकती | निम्न 
तालिका से कोटलीय अ्र्थ-भासत्र की पुर-वसति के हम दर्शन कर सफते हैं :--.. 


( एज ) 
कौ टिल्य-अथशास्त्र 


मिमी न लिकिलशिकि अकमिविशील लक लि लक मक लडकी लक जम लक नीली जज कक. इनुनलइललुलइा ना“ अाअअइा अमर आरा ७एल्‍ल्‍७८८ए"््रभशणणणणणणर 


हुगे अथवा पुर-चमसति 


हि गन्घ, माल्य, धान्य एवं रस के व्यापारी,प्रधान कारूक (कारीगर-शिल्पी) 
पे एवं ज्ञषत्रिय । 
पूर्वोत्तर शआचाय, पुरोहित, यशस्थान, जलस्थान एप अमात्यश्ृन्द ) 
उत्तर पूर्व सजफकीय सजाना तथा गोशालायें एवं श्रश्वणालायें । 


सनम ०म--+-+नकन 


नगर-गज-देवता (॥0(८॥४७ ०९६५) का मन्दिग। लोदार, जोहरी 
उत्तग ९ हु 
तथा ब्राह्मण लोग | 

पश्चिमोत्तर यानशालायें एवं रथशालायें | 


उत्तर-पश्चिम दूकानें तथा अस्पताल | 


पॉजित सृत-तागे, ऊन, वास की चटाइयाँ चमड़े एवं शत्रों एवं मोजों के 
बनानेवाले शिल्पी--कारीगर लोग तथा श॒द्ध लोग । 
दक्तिण-पश्चिम | बनीपधि-भारडागार, आयुधागार | 
पश्चिम दक्षिण | गरदमणालाये, उष्ठशालायें एवं मुप्तियाँ एवं कर्मशालायें ( फेक्टरियाँ )। 


00 अर 0 दम 2 आस 5५ असल 4402 29 78020: 8 58 709 
नगराध्यक्ष, धान्याध्यक्ष, व्यावहारिकाध्यक्त (5७७॥र॥श0श7६ ० 

दंसिश (_00076/८८) एवं वलाध्यक्ष तथा पक्कान्न, चुग, मास श्रादि भोस्यों 
एवं पेयों के व्यापारी तथा रूप से जी बालो ( कमानेवाली ) वैश्यायें 
गायकगण एवं वेश्य-चन्द भी | 


पू्व-दक्षिण | रुजकीय भाजनशाला एव महानस, गजणाला, कोष्ठागार 
दक्षिण-पृर्व.. | भाणडागार-पजाना, एजाउन्टेन्द का दफ्तर, कार्मशालायें, रूप से 
जीविफोपार्जन करनेवाली बेश्यायें, गायरगण एवं बेश्य धृन्द | 


दि० १--शेणियों (5७७४४) तथा प्रवदशियों ((०0०७9००५॥००$9) एसं निवाय 
( मजदूर ) प्राय, सबंत्र बसाये जायें | 

2टि० २- प्रत्येक दस घर फे लिये एक कृप द्ोना चआदिये ) 

टि० ३-पुर के दक्षिण मे उच्च जातियों फे लिये श्मशान तथा पुर के पूर्व ध्रवया 
उत्तर मे सय्साधारण श्मगान। चारटशल एस पापणग्टियों फ्रे निवास हसशानान्त 
बताया गयपा है । 

फोटिल्य पी नगर-वसति के एस स्वरूप मे मार्ग-यिनिवेश एएं सत-निरदेश या पात्म 
स्थान ए। परद-विन्मास का एस निपर्रेश पझनि में योर निएंश नझ नहीं॥ इनवा उद्य रध्मय 
ई- इस पर झागे समीक्षा सोगी। पहले अभी घनन्‍्य छाचायों फी बसनी मी देसए लें । 


प्रजातेरकायदी शर्माचाय ज्ी मगर सति हा प्रान्म पसः ५ ध्पल 
जातेउनादी शुकाचाय जी मगस्यसति हा प्रास्म्भ समा से सम्पादन फ्रते हैं | 


( १७४ ) 


शजधानी नगर के मध्य मे समा-मवन का सर्व प्रथम न्यास शुक की म॑त्र-प्रतिष्ठा का परि- 
चायक है | अथच राज-भवन की प्रतिष्ठा सभा-भवन के मध्य में बताई गयी है--- 
८४८राजगह सभामध्यम्‌” | 

शुक्राचाय की नगर-वसति की तालिका न देकर इतना ही इंगित पर्याप्त होगा कि 
शुक्र के अनुसार आबादी की निवेश-योजना में पद एवं प्रतिष्ठा सर्वाधिक महत्व रखती है | 
जितना ही अ्रधिक प्रतिष्ठित वर्ग होगा उतना ही अ्रधिक सान्निध्य उसका राजमहल से होगा | 
पुनश्च आबादी काफी खुली होनी चाहिये | राज-प्रासाद से कम से कम १५० फीट का 
फेसला छोड़कर ही इन प्रतिष्ठितों की श्राबादी प्रारम्म करना चाहिये । सैन्‍्य-विन्यास में 
मी प्रतिष्ठा का माध्यम अनुकरणीय है। ; 

नगर की इन विभिन्न-क्ोटिक वसतियों मे जो सर्वसाधारण विशेषता है वह यह कि 
इनमें पद-विन्यास का क्रम नहीं पाया जाता है | अतः पद-विन्यास पर पूण रूप से प्रतिष्ठित 
नगर-वसति का एक उदाहरण देकर इस स्तम्भ से श्रग्सर होना चाहिये | मानसार एवं 
मयमत इस दृष्टि कोण से श्रादश अंथ हैं | मयमत के अनुसार पदविन्यास पर प्रतिष्ठित पुर- 
वसति को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं;-- 

मयमत-पुर-बसति 

यह प्रथम ही संकेत किया जा चुका है कि मयमत एवं मानसार की पुर-बसति 
पद-विन्यास पर आधारित है। अतः मयमत की इस पुर वसति को पूर्ण रूप से समभने फे 
लिये पाठक को पूव॑-प्रतिपादित एकाशीति-पद-वास्तु अथवा चत॒ष्पष्ठि-पद-वास्तु के रेखचित्रों 
को दृष्टि में रखना चाहिये तभी मयमतीय वसति विन्यास विशेष वोधगम्य हो सकेगा | 

विभिन्न आचारयों की पुर-वसति के केन्द्र-विन्दुओं पर हम दृष्टिपात कर चुके हैं। 
शुक्र की सभा एवं कोटिल्य का राजवेश्म पुर वसति के केन्द्र-विन्दु थे--मयमुनि का 
केंद्र विदु है आ्रापणक अर्थात्‌ पण्यवीथियों:--- का 

“तम्र कुटग्वावज्ञिकं वचये5ह चान्तरापणकम'? 

अतएव पुर-बसति-विन्यास में रथपथ पर वरणिग्जनों की श्रेणी--सभी प्रकार के घस्तु- 
जात बेचनेवाले वैश्यों के घरों का प्रथम सकीत॑न किया गया है। सोदागरो के च्ाद जुलाहो 
का नंवर आता है। इन तन्तुवायो की ण्हश्रेणी वेश्यवून्द के घरो के दायी ओर होनी चाहिये | 
थायीं ओर अर्थात्‌ उत्तर दिशा में चक्रिक-गाड़ीवानों की वसती विहित है | रथपथो के ही 
दाये-बायें विभिन्न-कोटिक कर्मोपजीवियो, शिल्‍्पयों, कारीगरों, लोहारों आदि की वसततियाँ 
विहित हैं । 

ब्राह्मपद्‌ - (पुर के मध्यभाग) के चतुर्दिक्‌ दोड़ती हुईं सढ़को पर अ्रन्तरापणक वास 
वीथियो की प्रकल्यनना करनी चाहिये | परन्ठ इन अन्तरापणकों की विशेषता बह है कि इनमे 
फलो एवं ताम्बूल की दूकानों की ही बहुतायत होगी । 

इसी प्रकार ईशान से लेकर मद्देन्द्र तक के पुर-पदो ((0५/॥ 00८/८5) पर मत्स्य, 
मास, शुप्क शाऊ आदि की दूकानो का निवेश विहित है | पुनः महेन्द्र पदसे बढिये और 
आरग्देय-पद तक उन दूकानों का विन्याम होना चाहिये जहाँ पर भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों 
की विक्री होती हो। आग्नेय-पद से आगे गृह क्षत के पद तक बर्तनों एवं माणदों के भारटागर 


( (४४ ) 


विन्यस्त होने चाहिये | ग्रृह्ज्ञत से मिऋ ति तक पीतल ओर कॉमे की दूफानें होनी चाहिये | 
पितृगण से पुष्पदून्‍्त तक बल्लो के व्यवसाय के लिये पर्ववीथियों सजी हों । पुष्पदन्त से 
वायु तक के पदावकाश पर धान्य एवं तरुलो का आपणऊ फैला हो। वायु से भतार तक 
दर्जियाँ की दूकानों के साथ-साथ लवग एवं तेल के व्यापारियों के परप प्रसरित हो | पुनः 
झ्रागे बढ़िये श्रोर इश तक गन्वियों--अत्तारों की दूकानें तो हों ही साथ ही साथ पुष्यो की 
विपनियो की भी वहाँ भग्मार हो । 

इस प्रफार सयमतीय नगर की वसति-विन्यास के सध्यमावकाश के चत॒दिक बाहर की 
और ठढौउने वाले मार्गों पर प्रतिष्ठित नव संख्यक अन्तरापणऊ-बीथियों के. वस्तान के 
उपरान्त आ्भ्यन्तरिफ पथो पर उन परय्यशालाओ का निवेश अमिप्रेत है जहाँ पर बहुमूल्य 
ग्ल, स्वर्ण, रेणमी बस्त्र आदि एवं रस, श्रासव तथा मजझिए्ठा, मिर्च, पीपल, हल्दी, मधु, 
घृत, तेल आदि नानाविध वस्तुजात का क्रय-विक्रय श्रभिप्रेत है । 

मयमतीय पुर्यसत्ति म ठेव वसति का भी पूर्ण संर्कत्तन है, जिसका संगत दिव- 
तायन! नामक दूसरे श्रध्याय में होगा। विशेष ध्यान देने की बात यह हैं कि मयमत सभी 
जातियों एवं वर्गों की मवनमालिका के लिये सभी दिशाओ्रो पर खतन्‍त्रता प्रदान फरता 
है। इस प्रकार का निर्वाघ जातिवरणा धिवास प्रन्यन्न झ्रप्राप्य है। हाँ जहों तका चण्डालों 
श्र धोवियो की वसतियों ( कुटीरों ) का प्रश्न है बट पुर के पृर्व मे प्रधान बसति से 
लगभग दो सी दरुड की दूरी पर बतायी गयी है जो एक प्रकार पुर-समीपक शासानगर 
(979८ (0४/ ) अयवा पुर-पाश्य॑क ग्राम के रूप मे परिकल्पित हो सफ्ता है| 


जातिवर्णाधिवास का यह निर्वाध कम मयमत के आम-बसति-विन्यास में भी पाया 
जाता ६ै। ययद्रपि मयसत की पुर-बसति की अपेक्षा आम-बसति में जातिवर्णाधिवास फरे 
क्रम ( 20॥॥08 ) के लिये भी पूर्ण संकेत हे तथापि मयमुनि का वसति-स्वातंत्य के प्रति 
विशेष अमिनिवेश दियाई पड़ता है। वास्तु-शान््रीय इसी उदारदष्टि से प्रसिद्र सद्ानगरों 
( (.०५7070॥03॥ (४९५ ) का उदय हुआ । 


मयमत के ग्राम-विन्यास का भी प्राघार पद-विन्यास है। ८१, ६४ शअ्रथवा ४६ पद 
बाले वास्तु-पद-प्रफल्पन फे उपरात ग्राम को पुनः ब्राह्य, देविफ, मान्प एवं 
पैशाच इन चार बटे-यड़े पदों ( 2065 ) में बिभक्त करना चादहिये। आहापद पर 
ब्रण्मा का मन्दिर निर्मित करना चादिये तथा देविक एवं मारुप पदों पर ब्राह्मणों की बसनि- 
मालिफा (70५४5 ० 00525 ) प्रतिष्ठित होनी चाहिये | शिल्वियों तथा कर्मकारों की 
घसति के लिये पंशाच पद प्रसियेत हू । 

हसी प्रयार सगा-नीवन छे सुर्सस्दत एवं सुसग्पन्न नानारिध उपरस्णो--सभामशटप 
आश्षत, रानपेश्म, वापी, सष्टाग, एप्पआन आदि ग्ादि सभो उदाज्ञ भयनों का गआम- 
विय,१र्गेभोथश्देग है । इसके ऋतिरिक पशणालाग्रों रे प्र सुगब्ति थे | सैश्यो, घंटो 
तेतियों, नापियों, सरझों, ( ॥॥38005$-3/८2८६5 ) दारींगरे, महक, गा र्द्ीयानों, 
निहयो ग्रादि थी ग्रामीप बसति-विन्यास पुर-बसति के ही ख्नुरूप है। भोडियो और 
भातरों जी दसति परधाएुए् ग्राम फे चादर दिदित ई | 


यास पी इस प्रत्यना समृद्ध बसारि-विन्यास( मल मन हुवा प्म० ) परदह़र सृष 


( १७६ ) 


कहना सर्वथा संगत ही है कि यह तो पुर-वसति से भी बढ गयी है। इसका क्या रहस्य 
है ! प्राचीन भारत में आम ही वसति-केन्द्र थे | स्वच्छुन्द-जीवन के लिये ग्राम ही सर्व-विध 
सुविधा प्रदान करते थे | नगरों का निर्माण या तो राजनेतिक परिस्थितियों से अथवा 
व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण ही हुआ | अत आजकल की तरह नगरों की भरमार 
नहीं थी | प्राचीन काल के ग्राम आधुनिक नगरों से कम न थे | प्रन्यथा शमीय-बसति 
का इतना सुन्दर एवं सुसम्रृद्ध स्वरूप देखने को न मिलता | 

कोटिल्य के अरथशास्र तथा माकसण्डेय-पुराण के &नुसार तो आमों में केवल शूद्ध 
अथवा कृषक ही रहते थे--यह मत सत्य नहीं। प्राचीन-काल में तथा पूव मध्य-काल 
में भी ऐसे बहुसंख्यक निर्देश मिलते है एवं प्रमाण प्राप्त होते हें जिनसे यह धारणा गलत 
साबित होती है। महाकवि वाणमभट्ट के ब्राह्मणाधिवास ग्राम का संकेत किया ही जा चुका 
है। मयमत में ग्राम के प्रकार-प्रमेद पर वसति-्रकार एबं वसति-संख्या ( ?0709४॥॥0॥ ) 
का माप दण्ड स्वीकार किया गया है | मयमत ( देखों €्वाँ अ० ) के अनुसार एक उत्तम 
ग्राम के तीन प्रमेद हैँ-..उत्तमोत्तम जहाँ पर १२००० ब्राह्मण रहते हैं , उत्तम-मध्यम 
जहाँ पर १०००० ब्राह्मण रहते हैं , उत्तमाधम--में ८००० ब्राह्मण | आमों की यह ब्राह्मणु- 
वसति एवं उनकी संख्या पूर्वप्रतिपादित मत का पूर्ण समर्थन करती है | अ्रथच मानसार 
एवं मयमत में विमाजित विभिन्न-वर्गीय आमों की विशेषता में वसति के ग्रकार-मेद का 


ही मूलाधार है| 

इस प्रकार विभिन्न-कोटिक पुर-वसतियों की इस साधारण समीक्षा के उपरान्त अरब 
झन्त में जिस तथ्य की ओर ( जिसपर हम संकेत कर शअ्ाये हैं ) ध्यान देना है वह 
यह है कि प्रायः सभी प्राचीन शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में ( मयमत, मानसार आदि ) पुर- 
वसति पद-विन्यास पर आधारित है। परन्तु कौटलीय अथशासत्र, शुक्रनीतिसार, अग्नि 
पुराण एवं समराज्भण में भी पद-विन्यास का कोई संकेत नहीं है | हम पहले ही कह श्राये 
हैं कि पद-विन्यास एक प्रकार की विभाजन-प्रणाली है | श्रतः नगर की आबादी के लिये 
जिस किसी मी प्रणाली का अ्नुगमन होगा वह एक प्रकार का पद-विन्यास ही है-- उसे 
देवनामों से संकीतंन करें अथवा दिडमुखो से--सब एक ही वात है। दत्त महाशय ने 
(॥ ?, ॥ /॥०९६॥६ |09॥8 0. |49 £ ५.) में यह आकूत किया है कि सम्भवतः इस 
द्विविध वसति-पड्धति से वास्तु-विद्या की दो परम्पराओं (५८॥॥००($) पर प्रकाश पड़ता है-- 
वह लेखक की समझ में विशेष नहीं जैंचता | मयमत का पद-विन्यास, कोटिल्य का मागे- 
विन्यास, समराद्नण एवं अग्नि-पुराण का दिड _विन्यास -सभी एक ही तथ्य की ओर संकेत 
करते है कि पुरवसति-विन्यास से प्रथम पुर को विभिन्नकोटिक पदो-भागों (॥४॥६0॥$ 
0।0(5, ७/८५) अथवा मुहल्लो में बाँट ठेना चाहिये | तदुपरात किस मुहल्ले में किस की वसति 
अथवा प्र तेष्ठा अभिप्रेत है उसका सम्पादाम करना चाहिये | आज भी समी नगर मुहल्लों में 
बंटे हैं। यही आधुनिक नगर-निवेश पद्धति में जोनिंग-प्रक्रिया के नाम से पुकारा जाता है | 
अत, एक शब्द में यह कहना ठीक ही होगा क्रि प्राचीनों के इसी पद-विन्यास की श्राधार 
शिज्ञा पर श्राज कल का अत्यन्त उदीयमान नगर-निवेश खड़ा है| 


६ 


देवतायतन--मण्डप एवं आरासोद्यानादि--पुरजन-विहार 
( श्र ) देवतायतन 


भारत की मानवता देवी की श्राराधना मे विकसी | चिग्न्तन से इस देश मे श्रपरोक्त 
शक्ति की उपासना मे ही जीवन की सार्थक्ता समझी गयी | ठेव-माबना कहिये--अ्रध्यात्म 
कहिये, सनातन से इस देश की संस्कृति फ्री सवम्मुस विशेषता रही | देव-प्रजा का कक्‍्य 
उद्गम हुआ, कसा उसका विकास पनपा--पूजा-पद्धति, पूज्य देवों की परग्पण आदि पर 
प्रतिमा-पठल की पृ्॑-ज्ीठिफा में विशेष विवेचन मिलेगा | 


पुर-निवेश फी बहमुसी-योजना में पुर में देवतायतन-बिधान प्राचीन पुर-निवेश 
का श्रति महतल्वपृएं प्रंग 6 | वास्त॒शास्त्र के सभी ग्रंथी मे इस विपय की झवतारणा की गयी 
है| समराद्राए में भी इस विपय की पूरी सामग्री है। ईसा से कई सी वर्ष पूर्व लिसे गये 
फीटिल्य के ध्रथशासत्र मे मी नगर मे निवेश्व देवतायतनों एवं देवी पर प्रवचन मिलते 
है। छत; यह परम्परा काफ़ी प्राचीन हे--रुस में सन्देंदर नही | तथापि इतना तो वयश्प 
बा जा सकता है डझि देवतायन-परम्पता पीछाणिेझ प्रस्णण ह£ैं। सेदिषतग 
यायोदानमा-राल था। चरक्चिगत-पूजा (0ए608 एछठाइआए ) उस पाल मी 
प्रधान विशेषता भी | उत्तरयेदिर पाल में उपनिषर्दों के ब्रमशन प्री पएरेति ने इतना 
चरगानोधघ प्रशत हिप्र कि बशरु्मे भी तु्छ समच्ध गया। सस्यशन-नत्रधशान+- -पात्मशन 


ही इगासदा एवं लितना का परम पिप्त बना । 


शानवादियों णे आउुमार एगे ऋतरर प्रत्मिनृज् एश माणपरशों पे कि. ही 


उचित समझी गयी। परलु जय बओीरों के वेदिए घर्म फे बरिप्या ने शामियों की स।पिफऊ 


ल्‍्ब 


( १७३ ) 

आँखें भी खुलीं तो उन्हे धर्म में एक नवीन परिवर्तन ( ॥ ॥९५४/ 00९780/0॥ ) करना 
अनिवार्य हो गया | पुराणों की रचना इस मर्म का परिणाम है | तह्मज्ञान साधारण जनों की 
न तो समझ में ही आ सकता है, न प्राप्य ही ओर न अम्यसनीय ही हे । श्रतः कोई मध्यम 
मार्ग चहिये। अतः “एकं सदू विप्रा; वहुधा बदन्ति' की वेदवर्णी ले ही इस संक्राति के 
समय में मी नवीन ज्योति प्रदान की | मन्दिर-निर्माण एवं देव-पूजा के श्रश्न लिह प्रासाद 
की यही आधार-शिला थी । सामूहिक-पूजा-परम्परा ( (.0॥276840078| ४४/०/5॥9 ) 
के श्रीगणेश में ती्॑-स्थानों एवं प्रसिद्ध मन्दिरों ने बढ़ा योग दिया | 


देवतायतन-निर्माण एवं देव-पूजा की परम्परा, यद्यपि जेसा ऊपर संकेत किया जा 
चुका है, काफी प्राचीन है तथापि देवों का विकास एककालिक नहीं | जो देव दो हजार 
वर्ष पूर्व विशेष उपास्य थे वे ही कालातर में दूसरे देवों से दब गये और दूसरों ने उनका 
स्थान ग्रहण कर लिया । पूर्व मध्यकाल में ब्रह्मा का बोलबाला | विष्णु श्रोर शिव भी कम 
प्रसिद्ध न थे। त्रिदेवोपासना ही सर्वाधिक प्रचलित थी | 


ब्रह्मा, विष्णु, एवं शिव के श्रतिरिक्त और भी बहुत से देव एवं देवियाँ थीं जिनके 
मन्दिरों की प्रतिष्ठा अ्रचलित थी। परन्तु विमिन्नकालीन वास्तुग्रथों में जो एतद्दिषयक 
सामग्री मिलती है उस से देवों एवं देवियों के उत्थान-पतन की एक रोचक कहानी बनती 
है | सच तो यह हे कि देवों का यह उत्थान-पतन ठुलनात्मक पुराण-शात्र ८ (०॥988- 
(५४९ |4५/४॥०।०६५ ) का एक रोचक विपय है | 


अस्तु | इस उपोद्घात के अनन्तर समराद्भण के अनुरूप नगर के देव एवं देवतायतन 
की प्रतिष्ठा-मीमासा करनी है | देवतायतन न केवल नगर के मध्य अथवा अमभ्यंतर ही निविष्ट 
किये जाते थे उनकी एक वड़ी संख्या पुर के बाह्य प्रदेश पर निवेशनीय प्रतिपादित की 
गयी | श्राज भी यत्र-तत्र सर्वत्र विशेषकर आमों में जो मन्दिर देखने को मिलते हूँ वे आम 
के बाहर दी प्रतिष्ठित हैं। यह ठीऊ भी है | समगद्भण मे नगर-मध्य देवतायतनों में ब्राह्म 
मंदिर ही विशेष उल्लेखनीय हैं अन्यथा श्रन्य देवों के मंदिर पुर के बाह्य भाग पर ही निविष्ट 
होने चादिये--ऐसा श्रादेश है | निम्नतालिका पर एक दृष्टिपात नगर के सर्भी देवों करा 
दर्शन कग सकती है;-- 


टि---बसति-पन्निदेश के समान ही देवतायतन-निर्वेण का आधार दिकमम्मुख्य 
एव पुरूचाम्मुख्य था | दिशाओ एवं उपदिशाओं में ही मन्दिर भी निविष्ट होते ये | विदिशायें 


ला 


वर्जित थीं | ४... हट 


( १७६ ) 
पुर-देवतायतन 


( स०्सू3 ) 


पुर-भाग देवबर्ग 


8.४ कप 
पृतर॑ | विष्णु, सूर्य, इन्द्र, धर्ममज के निर्तन 


दक्षिग्पपर्व | समत्कुमार, नावित्री, मसदू-ग ण, मारुति ( हनूमान्‌) के मिकेतन 


दक्षिण | गणेश, मातायें, भूत एवं प्रेतपति यमगज के शह 
पक हालमाबढ न प्प5ा 
2 ्च्ा सन्दिर एच पितृ. -गयगो ऊ चत्य 
बाह्य पश्चिम 4 का एव पठृ-गणर के चत्य | 


सागर, नदियां ( गगा श्रादि ) जलदेव--वरुगा, विश्वयर्मा के 
निल्य । 


पश्चिम 


पश्चिमठचर | फणियों के भवन, शनेश्चर पत्रौर कात्यायनी के मन्दिर 
उत्तर | विशास, स्कन्द, नोम, ऊूवेर के प्रासाद 
उत्तरपूर्ष | जगदगुरु महेश, लद्टमी श्रीर अग्नि के मनोग्म मन्दिर 


ब्रद्ा फा मन्दिर पुरमध्य भे। पुर के मध्य भे ब्राह्म मर्दिर फ्रे 
प्रतिरिक्त इन्द्र, बलराम एवं कृष्ण के भी मन्दिर घनाना चाहिये | 
पेसे तो स० सू० का निर्देश है जिस प्रकार नगर हे बाएन बसे 
दी पुराम्यन्तर भी अरनी श्रयनी दिशाओं में देवी की प्रतिश 
ही जा सऊती है। 


खप्रम्पन्तर 


पुर-निवेश ने समगद्धण फी वेवतरतन-ायवस्या मे एफ दो शतव्य प्रीर दोष ह# 
जिनतशा उल्तेष ररना औयश्यश है। पुर के सनी शास्पामियों के दिये झनए का पहचा 
ध्रादेश यद है कि लदमी पीर 4ववण ( ऊबेर ) की प्रविमाएँ प्रत्यह्ठ वप्न णे प्राय 
दार पर सययरप्र निभ्रिष्ठ भरना चाटिये। अरिन पुराण हा भी ऐसा दी नि-श 2। नगर 
एस नागरियों के शब्पुरप के हिय यह घानियाय ब्यदस्था है । 

दूसंग हू सब्प यह है हि शिललियों ी स्मापना संगशम्यतर बॉल है। इसरो 


नगर के बाद्य एकत हुपान पर प्रोष्ठातिव चरना चांदियें।ये लिमस्धान नगर पी 


ह 


( १८० ) 


पश्टिवम दिशा में हों । श्मशान एवं श्मशानस्थ लियों की प्रतिष्ठा के लिये नगर की दक्तिण 
दिशा बताई गयी है | तीसरे माताओं, वक्षगण, शिविकगण एवं भूतसंध के मदिर नहीं वनाने 
चाहिये | उनकी प्रतिष्ठा चबूतरों पर उचित है । यह परम्परा देश के प्रत्येक नगर, ग्राम 
एवं कस्बे में आज भी हूबहू वेसी ही पाई जाती है | 
देवतायतन-निवेश के संबंध में समराज्ग्ण का एक महत्वपूर्ण प्रवचन यह है. कि एक 
ही देव के बहुत से मन्दिर नहीं बनाने चाहिये | इस नियम का उल्लंघन अ्न्थकारक है. (अ० 
१०, १३५४-४०) | रुद्र, सोम अथवा ब्रह्मा के एक एक ग्रासाद होने पर यदि दूसरे और विनिर्मित 
होते हैँ तो अग्रजन्मा ब्राह्मणों को पीडा प्राप्त होती है । वहि एवं बृहस्पति के अधिक मदिरों 
से पुरोहिितो एवं ज्योतिर्विदों को भुव भय उत्पन्न होता है | इसी प्रकार कुवेर, इन्द्र, वरुण तथा 
यम के अधिक प्रासादों की विस्चना से राजा को भय-प्राप्ति निश्चित है। देव-सेनानी 
स्कन्द ( कार्तिकेय ) के अधिक मन्दिर से सेनापति एवं तैन्य की पीड़ा निश्चित है| 
प्रजापति एवं विष्णु के एकाधिक प्रासाद से प्रासाद-कारक ( यजमान ) एवं प्रासाद- 
कर्ता स्थपति -दोनों ही बच्चन एड नाश को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य देवों की 
गाथा है। 
देवतायतन-प्रतिष्ठा नगराभिमुल्ल अनिवार्य है। पुर से दूर दिशाश्रों में भी यदि 
कोई मन्दिर प्रतिष्ठित है तो उसे भी नगरामिमुख ही होना चाहिये। पराडमुख देव 
प्रतिषिद्ध हैं | यदि गलती से देव पराडमुखता झ्रापतित हो गयी है तो फिर शान्तिक-विधि 
अनिवार्य है | मन्दिर की उस दीवाल पर जो नगराभिमुख है, पराड्सुखीन देव की चित्र 
प्रतिमा बनाकर नगरासिनुख करनी चाहिये | परन्तु यह विधान केवल अ्रर्चाश्रित देवों के 
सम्बन्ध में हे | जो आलेख्यवती हैं ग्रथव जिनका एक सात्र चित्रण ही प्रयोजन है उनकी 
सम्मुखता अथवा पराडमुखता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं | 


इस सम्बन्ध में समराज्भजण का दूसरा आदेश यह है कि जिन देवालयों की प्रतिष्ठा प्राची 
में हो उनके मुश्न प्रतीची की ओर हो, जो प्रतीची मे हो उनके मुख प्राची की श्रोर करने 
चाहिये। परन्तु दक्षिण दिशा में स्थापित देवालय उत्तर की शोर नहीं होने चाहिये ( अ्र० 
१०,११२-१३ ) 

पुर के भीतर ओर बाहर इसी प्रकार की देव-वसति प्रायः सभी वास्तु-शास्त्रीय अंथो 
मे निर्दिप्ठ हे। अ्रन्तर केवल इतना है कि इन विभिन्न ग्रथों भे विभिन्न देववर्ग देखने को 
मिलते हैं. अथवा किन्‍्हीं म॑ कुछ देवो के प्रति विशेष पमिनियेश दिखाई पडता है और 
फिन्हीं मे कम | देवों के इस उत्थान-तपन की रोचक कहानी पर ग्रतिमा-पटल में विशेष॑ 
चर्चा होगी | यहाँ पर एक दो उदाहरण देकर इस स्तम्भ से श्रागे बढ़ना ठीक होगा | 

जिस प्रकार से समराद्रण और अश्निपुराण की नगरन्सति का साम्य देखने 
को मिलता दे, वेमे ही देव-वसति भी दोनो की प्रायः समान दै | कोटिल्य के श्र्ंशास्त्र मे 
अपराजित, अग्रतित, जबन्त, वेजयन्त, शिव, बेश्रवण, अश्विन एव विष्णु - “श्रीमंदिर- 
गह--.विष्यु ग्रह, न कि 'श्रीमद्राश्ह” जेसा कि डा० शामशाह््री ने श्रनुवाद कियां है -- 
देखो 09087 पष्ट १३१) । ये नाम समगड्जण अथवों अ्प्िषुराण के नाम से सर्वथा विलक्षण 
है | लगभग डेट इजार वर्ष में ऐसा देव-विकास श्रथवा देव-हास संगत ही है । 


( १६१ ) 


श्न्य यैथो में भी इसी प्रऊार की विभिन्नता है । सयमत में ठर्गा एबं गजमुयउ-लद्मी 
की प्रतिषा पर विशेष श्रभिनिवेश है। मानसार में त्रिदेव -नब्नम्मा, पि'णु, महेश की प्रतिष्ठा 
पर विशेष जोर दे | 

देवतायन-प्रतिष्ा के सास्कृतिक मद्रत्य पर संकेत किया जा चुका है। एनया 
ब्यावद्दारिक मटल्व भी कम न था | संदिर प्राचीनयाल एवं मध्यकाल के महावियालयों एव 
विश्वव्विय्ालयों का तो काम देते ही थे; साथ ही साथ नगर की जनता की धार्मिय्त मिधासा ऊ्े 
पूर्ण नाधन ये | मदिर के पुजारी शान्प, धर्मनिष्ठ एवं स्योतिर्विंद हुआ करते थे । थुसण्शो 
का पारायण, फरथा-वर्ता, भजन-संकीर्तन, प्रवचन एवं पाठ देनिज-ज्यवस्था थी | जिगासु 
धागिक जनता मंठिरों म॒ जाकर कथा मुनती भजन-सकीर्तन भे भाग लेपर उपास्प देव की 
भक्ति तन्‍्मयता मे विभोर होतर श्रपने को कतद्चत्य करती | नगर फे मंदिर, नगर फी शिक्षा- 
दीज्ना, धर्म एवं मफ़ि, अ्रध्यात्म एवं चितन,योग एवं बेगग्य के जीते जागते सास्क्ृतिक केंद्र 
थे। नगर के बहुमंख्यक जिन्ासु छात्र विद्वान्‌ पुजारियो के अन्तेवासी बनकर वेद, शास्त्र, 
पुगण एवं काव्य का अ्रध्ययन करते | उत्मच विशेप पर ने फेचल नगर वरन्‌ उस उनपद- 
विशेष के समीप के ग्रार्मो की जनता भी आती, महँत्सय भे भाग लेती ओर आनन्द मनाती । 
एफ शब्द में देवतायतन-दिन्दूल्जीवन के अ्रभिन्न अंग थे। 

पुर-निवेश मे देवतायन-प्रतिष्ठा की इसी परम्पस को कतिपय वास्तु-शास्रीय अंगों 
में मण्टप-विधान के नाम से पुकार गया है। मण्ठप-विधान प्रथवा देवतावयतन-प्रतिषश् 
पार गात्रोप इष्टि मे एक ही चीज है | मग्टपा---बद्ू शब्द उस नुदूर ग्तीत फी ओर 
इगित फरता है. जय पूजा-वाल्नु वेदि-सरचना एबं बगणाला तक दी विकसित था। वालान्तर 
मे बेंदिक 'सदस' से मण्ठपों की प्राकृति विकसी--दस पर हम आगे--प्रासाद-वास्तु की चर्चा 
भे विशेष निवेदन वरेंगे। 


( व) आरामोद्यानादि 


प्राचीन नगरो जी सबं-प्रमुगप विशिष्वता--देवतायतन-विन्यास पर एस अ्रध्याप फे 
पूर्वार्ध में परिवेचन फिया गया श्रव ब्राधुनिक नगरों की सर्वप्रमुस विशिष्टदा---उद्यान पुन 
विद्वार आ्रादि विह्स्भूमियों के विन्यास के सम्बन्ध मे विवेचन इस अ्रध्याप के उत्तरर्ध या 
पिपय है। उद्यान-नगर ( हुआक्षा ८५४७६ ) अर्वान्ीन मगर-निवेश फरा पर्मोपजीध्य 
पिपय श। प्रावश्यज्ञता शी श्रापिष्सारों ती जननी है। ध्राघुनिक नगरा यो वरिज्यास 
“शघुनि है खीयोगित उिकास सन्‍्य नागरिसि-सग्रीएता ( ८०॥|६८४०॥ ) के जास्श ही 
प्राउनू त हुश्य है) जीवन दे लिये स्वच्छ पाउ. हरे-सरे पराउ्प एप रातायलूसों ही दिनियाई 
पायश्यकक्‍्ता को सनमदने वाले प्राथनिक बगर-नियेशयद (व0छ॥ सिम्राताल5 ) शिसी 
भी नंगग्-निर्रेश में ले मेशानों--प्रीशगमो, पुरछन शिएगे (रिटा) 5) प्रादि की 
घातिराय पोच्ना नदी बनाने है, बरस ंद-निज में भी एन्-पद (€ ।:१,5९ ए ) 77 
पम में एम गत तिएई भाग गाता छोड़ आर उरम एप्शपीएों, लाओमएपो एप पाप 
( ६.४ «व8 ) मी दिनशस-दिनियोजसा के लिए अस्येश मागरिया यो प्रशुसग्गित छाोटेश 


रे जले मदानगरों रू अं मगर-या ज3 ++ स्म-पिदर या 
भी देते है ( विभिन्न मदानयरों री मगस्यातिशाझोों ने मर्न-बिषप्रशग शिनित शटलाए 


८ 


('इमेर ) 

उपनियमों का यही मर्स है )। अतः इस स्तम्भ में हमें यह देखना है,किंग्राचीनों ने इस 
दिशा में केसा पथ-प्रदर्शन क्रिया ! 

नगर-निवेश के इस अत्यन्त उपयोगी सिद्धात ( (४१॥०॥ ) का अनुगमन प्राचीन 
नगर निवेश पद्धति में हम दो दृष्टिकोंणों से देख सकते हँ--एक अक्वत्रिम ( प्राकृतिक ) 
तथा दूनरी कृत्रिम | 

जहाँ तक अक्षत्रिम दृष्टिकोण का सम्बन्ध है उस पर पिछले अध्याय में ( दे० भूमि- 
चयन एव भू-परीक्षा ) कतिवय सकेत किये ही जा चुके हैं | एक आध और संकेत आवश्यक 
हूँ | स० सू० के भूमि-परीक्षा' नामक प्ें अध्याय में ( ४०-४२, दे० परिशिष्ट--अवतरण ) 
पुर-निवेश के लिये जिस हरे-भरे वातावरण की अवतारणा की गयी है उरुका साराश यह 
है कि उन्हीं हरी-भरी जगहों पर नगर-प्रतिष्ठा करमी चाहिये जिनकी प्रकृतिक सुपुमा 
जलचर, नभचर एवं स्थलचर--सभी प्राणिजात के लिये आकर्षक हो | जलाशय(वापी, तटाक 
आदि ) तो हों ही, घने वृत्तों की छाया भी कम न हो साथ ही साथ दूर्वा-घास, विविध 
वनोषधियाँ--मुन्न ( मूज ) कुरून्द एवं कुश आदि की भी वहाँ भरमार हो। वाहनों 
( श्रश्व आदि ) के लिये सुखद एवं मिथुनों ( हंस हंसिनी, चकवा-चकवी श्रादि ) के लिये 
रतिप्रद हो वह स्थान | 

इसी प्रकार के बहुसंख्यक निर्देश प्रायः सभी वास्तु-शासत्रीय एवं अ-वास्तुशाज्रीय 
ग्रेथो मे भरे पडे हैं जिससे नगर के बाह्य एवं आभ्यंतरिक--दोनों प्रदेशों पर श्रकृृन्रिस एवं 
कृत्रिम दोनों प्रकार के उद्यानों की बहुसुली विनियोजना निकाली जा सकती है। तथापि 
इस दिशा में वेशानिक समीक्षा के लिये इन स्बंसाधारण संकेतों के अतिरिक्त विशिष्ट 
संकेतों का अनुसंघान करना है। 

नगर की उद्यानारोपण-व्यवस्था का आश्रय नगर के मंदिर थे। नगर के उद्यान 
आर नगर के मंदिरों का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध था| देवतायतन-प्रतिष्ठा के श्रनिवार्य 
अंग देव-पूजा में पुष्पों की अनिवायेता से सभी परिचित हैं | समराद्भण की देवतायतन-प्र तिष्ठा 
में आरामोयानों की श्रननिवायंता पर निग्न प्रवचन को पढ़कर हम इस परम्परा को विशेष 
महत्व दे सकते हैं; - 


निवेशनानि कुर्वीत॒ ब्रिदशानों य॑थाक्रमम्‌ ॥ 
नगराभिमुर्ख चित्रवनसाझि शुभानि च॥ १५-११० 


अतः पुष्पोद्यान देवतायतन के अनिवाय अंग ये | इस दृष्टि से जहाँ अर्वाचीन 
नगरोयानों का विन्यास एक मात्र नगर की शोभा एवं स्वच्छंद बायु-नेबन के लिये होता है 
वहाँ प्राचीन नगरोयानों का साज्ञात्‌ एवं पारम्परिक सम्बब महिरों से था। उद्देश्य में भेद 
है न फ्रि निवेश में | यही नहीं, उद्यानों के बंधु --तढाग, पुष्कर, वापी, कासार प्राचीन नगरो 
के अमिन्न अंग ये जिनका आ्राजकल के नवीन नगरों में सर्वथा अभाव है। सुरम्यकानंन, 
कमलाकर कामार, सुनिर्मित एवं सुफुल्लित तडाग किसी मी नगर की शोमा-दंद्धि के लिये 
पर्याप्त साधन हैं | ग्राचीन नगर-निर्वेश में इनकी अनिवार्यतां- पर काफी संकेत किया जा 


( १८३ ) 


शथव विविध शारमोद्ान-विन्यास के लिये प्राचीन पुर-निवेश थी प्रावारद्रि-प्रक्रिया 
भी प्रचुर साचन समुतस्थित करती थी | पुर के प्राकारादिन्यास पर खाने के ग्रध्यास मे 
विशेष समीक्ना, होगी | प्राकासदि विन्यास ( 70घीटवी0॥ ) में परियाएँँ अभिन्न 
अग थी | परियाय॑ जल प्रयूरित रहती थीं। उस जलराशि के द्वारा पारिरोपी भूमि पर 
उद्यानारोपण के लिये ग्रविरल साधन ये | 

ससू० ( १० २१-२८, दे० परिशिष्ट-अवतरण ) का निम्न प्रवचन इस उपर्यक्त 
तथ्य का पर प्रामाण्य प्रस्तुत उरता है. इस प्रफझार नगर के परफोर्टे की तीन विस्तृत एवं 
गम्भोर परिवाओं की छुदाई के बाद उनऊो पूर्ण रूप से साफफर उनऊे तल को चारों 
ओर से शित्ञाब के द्वारा बाधकर ( अर्यात्‌ पक्की चुनाई से परिसाओं को मजबूत बनाकर ) 
उनमे जल-राशि भर दे श्रीर इधर उघर फौबारों (प्रहहों के मुर्यो से निकलती हुई जलगणि) 
एवं आरोपित कमल-कुझों से उनकी सुपुमा का पोयण फरे। यही नहीं, नगशभिम॒द्रीन 
परिसाओं के कृ्लों पर पुष्यों की सीर्म से मत्त मधुपाड्ूनाओं वाले मुमनों उिव्पागमों 
( फूल के पेढ़ों के बगीचों ) के विन्यासु से उन प्रदेशों फो इतना मोहक बनावें जिससे लोग 
था आऊर वही पर बेठने और विहार करने के लिये समुत्तुफ दों। श्रम पर्सयाश्रो के 
चनुर्दिक बाह्य भ.गो पर एसी मराड़ियों का आरोपण करना चादिये जो कटीली हो श्रीर 
जिनमे लतायें एवं गुल्म भी यत्र तन्न सर्वत्र सटे हों | 

इस प्रवचन से प्रावीन नगरों मे उद्यानों के विन्यास में दो रायें नह हों सर्ज्ती। 
इसके ख्तिरिक्त प्राचीन पुर निवेश मे राज-बेश्म का स्थान सेव पुर-मध्य प्रगल्पित 
शिता था | पुर-रेनद्र में ब्राह्म -मन्दिर की प्रतिष्ठा पर चार बार सफ्केत शिया जा चुरा है। 
शत'* दोनो दी नियेशों में ( राज्वेश्म एवं ब्राह्म-मन्दिर ) आ्रागमोप्रान श्ननियाय॑ प्रग है | 
भारी+ भोतिक सम्पता एयं संस्कृति ऊे य्यलन्त प्रतीक गज-वेश्म रे हैं। राजप्रेश्मो थीं 
छदा--उचठ् शिप्रग, स्पीतृ-प्रागण, विशाल शालार्ये सित्र-विचित्र नाना मस्टप, प्रितान, 
यापी, पृष्पपीधी श्लनोक-चनिकरा, धाराणद ( प्रणाल, प्रययंश झादि खयादि 3० श्रागे 
(पपा-पठल ) के पहयिध निपेश की परयोतोचना छ्ागे प्मयनों पठल--रामेश्म' मे थी 
जायेगी। छत पुर-मच्य हृतिम उद्यानों, प्रारामों, पृप्मवाटियादं एवं फायारों पा निउेश 


प्रत्येष 


त्वत् अमुय्य नगर जा श्राभद्व घग था। 


इस प्रयार छृत्रिम एवं श्रक्धविम-दोनो प्रशार वे साननों एवं उयानों थी विनियोगना 
पर ही समीज़ा हुई उससे यद निष्कृप निकला हि प्राचीन पुरे में श्वागमोषान-निेश 
पुर-निरेश पी एनिवार्स साधना थी | सत्य तो यद ६ फ्रि सनातन से एस देश मे मनप 
प्रति पे सासिश्य में तन्‍्मय रहा | झल एस पादाय, परत एव सरिता--इस चउनु राय ब्राती 
खृष्टि मे मे ले प्राचीन गया में पपनी सभी रचनाओं ही परिफक्कतसा जी | उठ-पणा रसना- 
तने से इस पेग थी एप अति शाचीग एं एनीत परम्मातती। प्रराप, फिपए, प्र मे- 
एश, निरया, वेट, कदली-+पे इस से गा के शिए जनाला के शोमित नहीं “ये | ऐसा गम 
पर हें रात ही किय्रा बंप भें विठी ने ड्िसी डिस हल प्रमीद पद्यों को देखना पे 
डिये स॑भार नो उच्ार्ती हैं ) बात ग्राच्ीन पुर पा, गाम,रोदर,मिगंस, थाये एई बयां 


ञत्पू 
३8 हरा पटप ॥८$५8| डर हज ० जाच्च्् ्क लाता अभी! ५ ह४* 
६ #|() 5५७ ४७ 0 0] प्र 4७ व बच #३ १६ ६ |। न्उ्‌ ३ “के शा की 3 क ६7८ कऔ॥ ३,०१४ 
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का अनिर्वाय धार्मिक साहचर्य है। विना पादपों के हिंदूजीवन अपूर्ण है| प्रातः उठते ही 
निम्ब की दत्नून चाहिये | स्नानोचर पूजा के लिये विविध पुष्प चाहिये । नेवेश्व के लिये 
फल चाहिये| आतप-त्राण के लिये विशाल बृक्षों की छाया चाहिये [ गोबुन्द एवं अ्रन्य 
पशु-समूहों की अक्ृषत्रिम शालायें बृत्तों के अधोभाग थे | 

झथच प्राचीन जनावासों के निर्माण में उस पद पर जिसपर शह निर्मित होता था 
पादपारोपण अनिवाय था | विश्वकर्म-प्रकाश का निम्न प्रवचन इस तथ्य कीपुष्टि करता है;- 
आदो बवृक्षाणि विन्यस्य पश्चाद्‌ गहानि विन्यसेत? | शाल-भवनों के निवेश में मवनोद्यान- 
विन्यास का पूर्ण सौविध्य था--यह हम “मवन? पटल में विशेष रूप से प्रतिपादित करेंगे | 


इसके अतिरिक्त प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में आजकल की सी जल-कल- 
व्यवस्था तो थी नहीं, अतः वापी, कूप, तडाग आदि जलाशयों का निर्माण किसी मी वसति 
के लिये शनिवार्य था | राज्य की ओर से स्बंसाधारण जलाशयों का निर्माण तो होता 
ही था, वेयक्तिक रूप से भी इस प्रकार के निर्माण के लिये धार्मिक प्रोत्साहन था | इश्पूर्त 
की धार्मिक परम्परा मे मानव की जलीय आवश्यकता के आविष्कार का मर्म छिपा है | 
इष्टि से यज्ञ एवं अपूर्त से वापी, कूप, तड़ाग, देवतायतन-निर्माण अ्रभिप्रेत है। अतः 
बडे बडे तालाबों के निर्माण से एवं उनके कूलों पर प्रकाण्ड पादपों के आरोपण से तथा 
उसी की परिधि में देवालय की स्थापना से वह पूरा का पूरा क्षेत्र आजकल के पुर-जन- 
विहारों के ही समकक्ष था | जहाँ पर लोग न केवल देवदशन, जलमजन एव पादपच्छाया- 
सेवन का ही आनंद लेते, वरन्‌ अपने अपने अवकाश के समय आकर बेठते उठते, वार्ते 
करते, शास्त्र-चर्चा, धर्म-चर्चा, कथा-वार्ता मी करते | 

श्रन्यच्च आरामोद्यानादि-विन्यास प्राचीन भारतीयों के पादपारोपण' की धामिक- 
कल्पना के ही प्रतीक हैं | आज कल हम पादपारोपण पर विशेष जोर देने लगे है प्राचीनों 
की तो आस्था थी कि एक पादप के आरोपण से एवं उसके सिश्चन एवं संवर्धन से दश 
पुत्रों का उत्सव सम्पन्न होता है--- 

दशपुन्न-समो तरुः 

अतः यह निष्कप निकाला जा सकता है उद्यान-नगर ( 238706॥ ८६६५ ) आज 
कल की ही विभूति नहीं है | प्राचीन समय में प्रत्येक ग्राम उद्यान-नगर था । श्री वेंकठ- 
रमण अइयर महोदय ने अपने [0५श॥ 2धिाधधाए्र ॥ /८९॥ा ८८८०॥ में पूर्णूप से 
प्रतिपांदित किया है कि प्राचीन समय्र में पुर अथवा आम के निवेश-विन्द्ु में मन्दिर की 
प्रतिषा से उद्यान-मगरों का विकास नैसर्गिक हो जाता था। अथच जंसा ऊपर सकेत 
किया ही जा चुका है बडे बडे नगरो के मध्य में राज-वेश्म की प्रतिष्ठा मे भी नाना-विध 
उद्यान, आगम पुण्यवाठिकाय, दर्शनीयागार ( ॥0520॥5 ) पुर-जन-विहार ( 95 ) 
आदि का बिनियोग अनिवार्य हो जाता था | आज मी भारत की पुरातन गजधानियों की 
ऐसी ही छा देखने का मिलती है | 
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रक्ञा-संविधान 
( प्राकारादि-विनिवेश-- ?070[028607 ) 


प्राचीन भारत की पुर-निय्रेश योजना का सर्वाधिक भेदकखठफ ( 5६७ ७ी- 
॥१ ८०7 ) प्राक्षसदि-विनिवेश था । बास्तुआख्रीय पुर-निवेशडक्रिया में पुर की 
गत्ता-ध्यवस्था एक महत्वपूर्ण श्रंग है) यह हृव्य-साध्य इस योजना के श्रन्ततम में तत्कालीन 
राजनीतिक परित्थिति एवं राष्य-संचालन संगठन का ख्वरूप--ये ही दो कारण हो सफते 
है। श्रायों ने सनातन मे प्रकृति के खच्छेंद बातावर्ण में झपने तीन चौथाई पीवन 
का उपक्रम बाधा | विद्याध्ययन के लिये प्रकृति के उदाच एवं विस्तृत वातावरण--सरितातट, 
समीप चन का एकात भाग, ग्राम पथवा नगर ने दूर किसी देवतायतन, मठ, विद्वार, मण्ठप,, 
उटठज, श्रथवा श्रा्रम--का चथन एवं गाईस्प्य-जीवन के उपगन्त बाणशुप्रस्थ्य एवं सन्‍्यान 
फ्रेलिय भी इसी प्रकार ऊे एफ़ान्त एवं प्राकृतिक स्थानों के प्रति खनुराग--श्रायों 
की प्रकृति-प्रियता एवं खच्छंद जीवन के परिचावक हैं। पुनः नगर एवं ग्राम ऐसे बिपुल 
आवास स्थानों फो चद्दार-दीवारों से घर कर उसकी विभिन्न-ोटिक उपादानों ने दृढता एवं 
झरभेप्रता या सम्पादन कर नागरिक-जीवन का रहस्य बया हो सकता है ? 

प्राफ़रादि-विनिवेश गजधानी नगर श्धथवा एक सहानगर मरी शी व्यवस्था होती 
तो भी सहज वोपगम्य थी, परन्तु सानसार श्रादि गिल्मशास्रो में ग्रा्मों फे लि०े भी श्रायारादि- 
बिनियेश ख्पेलित था| श्तः यद कदना झसंगत ने होगा दि प्रावागदियोजना का खींगशेश 
सप्रथम शजधानी-नगरों में प्रारम्म हंग्रा होगा। कालान्तर मे जय राज्य सत्ता का सार्ब- 
भीमिक स्वूचूप विच्उिन्न हो गया तो फिर सम्भवत, ही ऐसा पोई नगर गया शे जाएँ पर 
राज-पराने फा सम्बन्ध न रहा हो अथवा झिसी मण्टलाधिपति फा बह टेंड छाटर ने रात 

हे । अ्रतएव यद परम्पत एफ सामान्य परन्पणस में रूप में हो गयी | 

नगर वी रज्ा-संविधान वी यद समीक्षा मध्य-्युग का दृष्टि में रूपपर की गयी | 
तुदूर पतीत में ज्ञव श्राप जाति ने खझयनी प्रसुता की स्थापना के लिय्रेशतस्तत समपस अगियाना 
या दान ठाना तथा चपने प्रसार के लिये प्रपने पशुघन-गोधन के शिये उपणफ्त प्रदेशों 
की खिच मे निकले, तो सहों जगहों ये गये अपनी एस झपने पशन्नौ--वपिशिषएग गीयी की 
ग्ता के शिये गोों की स्थापना जी। थे ही गोन--र्यों के था आपने प्रिषति गो 
पे मास से याजनर में पार्प-हझल पाया पिमिल-योदिश र्पपरितानों के नाम से +िग्यात 
हुए | गाए हंटटी-टोटी देन दिया थी फिमझा मुरिसा प्रसमें नाम मे उन स्ंश देता गा | 
इन्ट ग्ाचीनह भा पार एन्यरूप (किए उाणाह 5 शविर्रु८5 ) पद्म जा रफ्ता है | 
पद मटुत सम्भा है उस पतीत की पद भोव व्यय शालातर में प्राकष मादिनरि्निधंशण 


न ल्कलजक पं न दब फिस्‍न्‍न्डर 5 चारा है 
गिजना के समन्‍्स एा दफा का रण मनी | 
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सच तो यह है प्राचीन नगरों की निवेश-योजना एक प्रकार की सेनिक-योजना 
की ओर इंगित करती है| सेन्य-प्रधान-निवेश से तत्कालीन नागरिक जीवन को आक्रात 
नहीं समझना चाहिये | तथ्य तो यह है कि भारत एवं मारतेतर पश्चिम के भी प्राचीन 
नगरों ( उदा० फ्लारेंस, स्पार्या श्रादि ) की भी तो यही व्यवस्था थी--जिनमें वप्रों, परिखाओं 
एवं प्राकार-भित्तियों ने सनातन से प्रमुखता पाई | बी० बी० दत्त के शब्दों में 76५ 
छि66 (6 506 दृपठ ॥0 ए #9/भा विव्शावाणार (, 2, ॥ /#शआए€ा 
॥0॥8 ) | 


-  अ्रथच यहाँ पर दुर्गाकृति-नगरों के इस सन्निवेश-प्रयोजन की भूमिका में एक 
सैकेत और आवश्यक है। यद्र॒पि प्राचीन एवं मध्यकालीन दोनों कालों के वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों 
में नगर-निवेश का यह दुर्गाकार एक सासान्य खरूप या ओर रामायण तथा महाभरत 
आदि प्राचीन साहित्यों में नगरों के जो वर्णन है उनमें भी यही सर्वसाधारण रूपरेखा 
देखने को मिलती है, तथापि उत्तर-मध्यकालीन बहुत से नगरों में इसका पूर्ण समन्वय 
नहीं प्राप्त होता है| शने: शने: जब सघर्षमय राजनेतिक जीवन समाप्त हुआ तथा शान्ति 
के साथ रहने का अबसर मिज्ञा तो फिर इस व्यवस्था में संस्क्रण (।4००॥॥८४६॥०॥) 
भी अनायास देखने को मिलता है। नगर-निवेश के विकास का यह द्वितीय सोपान था--. 
ज़ब दत्त महाशय के शब्दों में “दु्गंनगर' नास-मात्रावशेषप रह गये और उनकी जगह उन 
नगरों ने ले ली जो बाहर से नगर, परन्तु भीतर से ( मध्य में ) दुर्ग थे |” यद्यपि सभी 
मगर सुरक्षा से सम्पन्न थे। परन्तु नगर एवं दुर्ग--दोनों एक खरूप--एकाकार श्रथवा 
तदात्मक एवं तद्गूप नहीं था। उदाइरण के लिये जयपुर ओर भाँसी को देखिये | भाँसी 
में किला उसके मध्य भाग में है। जयपुर का किला नगर के एक बाह्य-कोण पर 
स्थित है | 

शने; शने, विकास का क्रम आगे बढता ग़या। नगर की रक्षा का संविधान नगर 
के समीप शिविर-स्थलो छावनियों ( ((०7007९७॥72705 ) ने ले लिया जो झाज भी 
प्राय, सभी महानगरों की समान्य रक्षा व्यवस्था है | 


नगरो के इस प्राकारादि-विनिवेश पर इस ऐतिहासिक उपोद्धति के उपरात अब 
हमें इसके वास्त॒ु-शासत्रीय विभिन्न अंगो की विवेचना करना है। समराद्भण के श्रनुसार 
( श्र० १० १-२ ) नगर -की रक्षार्थ प्राकारादि-निवेश के निम्नलिखित प्रधान श्रग है;-- 


वष्र एवं परिखा 

प्राखर _ 

द्वार एव गोपुर 

अद्टालक तथा 

र्ध्या 

५ प्राकारादि-विन्यास में इन प्रघान अंगों के अतिरिक्त वास्त॒शात्रीय परम्परा में 
कपिशीपंक--कगूर ( 8800[९॥४॥5 ) काण्डवारिणी ( छालदीवारी ) चरिका प्राकार- 
मित्ति का आरोहण मार्ग अथवा प्राकारों पर विन्यस्त सार्ग वीयी ( जिसको पाणिनि ने 
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देवपथ कहा है ) श्रादि आ्रादि मी उपाग हैं जिनकी विस्तृत समीता छासे की जावेगी । 


वप्र एवं परिखा 


नगर के रक्ा-्सविधान--पराकगदिनीनिवेश ( 707009४0॥ ) का प्राग्ग्भ बप्र 
से दोता है यप्र-भू की परियत्पना के लिये पुर के चारो और प्याये (१, श्या ३) 
सोदी जाती हैं। समराद्रण में तथा बौटिल्य के आर्थशास््र भ सी तीन-तीन चारो फोर 
परिसाओ का खनन निदिष्ट है। पारिसेप्री-भूमि की व्यवस्था नगर मापन थ| प्रथम झग 
है| परिसाओ्रो का सनन एवं वप्र-भू का निर्माण संयुक्त कार्य (॥आत्नणा॥8७०॥ ) 
है | परिशाओं। के पनन से निकली हुई मिट्टी के द्वारा ही बच्र-भू की रचना की जाती ई | 
सविभिन जंशो मे परिखाओं के विभिन्न परिमाण दिये गये है। नमराद्षण छे खनुपार 
घरटा-मार्ग, जे। पुर के चारराओर दौड़ता है -दे० पिदला श्र 'मर्ग विनिवेश'--के समा- 
नान्‍्तर पारिसेयी भूमि वा विन्यास अभिग्रेत है। जो प्रमाण घरदा-मार्ग का होता है उसो 
प्रमाण में वप्र भू का प्रमाण परिकल्पित है। घ्रत घण्ठा-मार्गानुरूप बप्र-थृ वा पररिमाग्ण 
नगर ऊे ज्येप्ठ, मध्य एवं कनिष्ठ प्रभेद से २८, २० तथा १६ द्वाथ ( ३६, ६०, २४ फीट ) 
की चं.ड़ाई में विदित है। 

इस प्रमार वग्र भू के विन्यास के उपगत पुर की मद्दागथ्या के आनुपश्चिय विस्तार- 
परिमाण में तीन-नीन परिग्पश्नों की खुदाई करना चाहिये। दस प्रवार उत्तम, मध्यम एवं 
अ्रधम प्रमेद मे परिसाओं फी चौड़ाई १२, ६०, ८ द्वाथ ६ £८, १५, १२ फीट ) निऊर्ती 
है। परिसाओं की गदगई भिन्न-भिन्न ग्राचायों के मत में भिन्न भिन्न बत'ई गयी है। शुप्राचार्य 
फे अनुसार परिया फी गहराई चौड़ाई से श्राघी दो | वीटिल्य के श्रमुसार परिण्ओं की 
चौद़ाई १४, १२ तथा २० दण्ड है और गहराई पीनी अथवा प॥्राधी होनी चारिये । 

इस प्रकार एवं प्रामाण से परियाशों के उनन के उपरण जो मद्टी निन्‍ते उस 
पो गधों घरथया ग्ोन्पम! के पैरों से ताडित फगफर ( गोदीयप्रदछाडित ) प्री मिद्ठी 
या तीन चीथाई भाग अथवा ग्राघा भाग यो लेपर बस था निर्माय करना चाहिये | बप्र 
पी ऊँचाई गज इ० ( हाथी की पीठ ) के दरार एसानी चांटिये। पुन, प्रारिसेयी स्रवर्शेष 
मूतिका से पुर के उन प्रदेशों को, जो निम्न है, उनका समाज --यगपर ऊर देवा चाहिये [' 

एस प्रशार परियानगात फ्री सफाई जे दाद उसक्तो सतल पृर्गाप से ययी संटो 
प्रथा पाशा-शिलात्रों स पता बना देना चागियि। पुन; एनयो जल से भग्सा चाटिये। 
जहयूसशु-ययमा पुर के गग्मोर लचाशयों से पादप लाइन हे दाग सम्मरत सम्पा'इन 
की जाती *भत प्रथता नगर में सर्मीप पहने बाली सरिता से | इस प्रग्मार सपरायण्नजा 
शज-प्रपृर्ति परिय के दोनो घोर दो प्रशर हे एादर्पो का छागोपाग भरना चादिय जिसया 
उप्ेय पिएले स्वष्याय --रिसदाइनन एएएं द्रागमोयानादि' में गिएा ग चारा है । 

दत्त महताय के मत मे इन एलदपृरित पररिशाश्रों मे हमल वीस्लाप शाम ये 
लिफरे मया को शामा दियुण पमिख्या के धर्म ऐगीवी। से सरयों--यारे रो भी 
ऐोड़ा एता भा घिससे आइशों णो। एन परिशाधों पी पार हमने में दाधा एड नह | शेगिरिद 


सहारे शान पर धर ६६; धधापरपेय परिर्ग स्पानुनखम्धगाझला रू” ६ 3 


( १६८५ ) 


शिचीन पुरों की ये परिखायें न केवल पुर की रक्षा-ब्यवस्था के लिये ही महत्वपूर्ण 
थी वरन्‌ नगर की डनेज व्यवस्था के लिये भी उपयोगी थीं ( दे० देवीपुराण अ० ७२, 
“खातिकारचित॑ कार्य प्रणालीमि; समन्वितम” )| दूसरे जैसा ऊपर निर्देश किया गया 
है इनके खात से प्रास म्त्तिका के द्वारा नगर को समतल बनाने में इन से बडा साहाय्य 
मिलता था| तीसरे संकट के समय ( ध्वा]९7४९॥८५ ) में इन के द्वारा पुर को ज्लावित 
किया जा सकता था जिससे शत्रु को उस पुर-विजय का कोई लाम न प्राप्त हो सके तथा 
वह खर्थ संकटापन्न हो जावे | 


प्राकार 


परिखाओ एवं वग्मों ( [408/5 आ१0 रिध॥|075 ) के उपरात नगर के रक्षा- 
सँविधान का तीसरा अंग प्राकार-विनिवेश है | प्राकारों का विन्यास वग्यों की प्रष्ठ भूमि 
पर परिकल्पित किया जाता है। प्राकार का साधारण श्रर्थ उत्तुद्भ मोटी दीवाल है जो 
पुर के चारो ओर विन्यस्त की जाती है | प्राकारों ( ?8/9/८(5 ) की रचना प्रथु पाषाण- 
शिलाओ से की जाती थी | अतएव ये दीवालें ( परकोटे ) श्रमेद्य वन जाते थे | आज भी 
प्राय; सभी पुरातन राजधानी-नगरो के भग्नावशेषों में हमे इन परकोटों के दर्शन होते हैं | 
राज-स्थान की महानगरियों में आज भी ये प्राकार अ्रपनी प्राचीन स्मृति को स्थिरता प्रदान 
कर रहे हैं | 

प्राकारों की ऊँचाई और चौड़ाई के प्रमाण मे समराज्भण का निर्देश यह है कि 
प्राकार-मित्तिया १७ हस्त ( २५६ फीट ) से अधिक ऊँची और १३ हस्त ( १६३ फीट ) 
से कम ऊँची नहीं बनाना चाहिये | ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिए पुर-प्रभेद से इन परिमाणों 
में विकल्प भी किया जा सकता है---क्रमश; १७, १५, १३ हाथ की ऊँचाई ओर १ २, १०) 
८ दाथ की चौडाई | अथच यह चौडाई पूरे प्राकार मे समान नहीं करनी चाहिये। मूल मे 
जो चोडाई हो वही शिश्वर में नहीं। समराज्भण के अ्रनुसार प्राकार के मूल का विस्तार 
१२ हाथ ( १८ फीट ) में सम्पन्न करना चाहिये तथा उसका शीर्ष एक हाथ पर दो दो 
अ्रैगुल घटाने से केवल १० हाथ (१५ फीट) विस्तृत बनाना चाहिये। यह शीर्ष भाग ४ हाथ 
(४६ फीट ) ऊंचा अवश्य रहे | 

प्राकारों की रचना मे उसके दो उपाग और उल्लख्य हँ--कपिशीरप॑क (कंगूरे) तथा 
काण्डवारिणी ( छालदीवारी )। कपिशीपको ( 88(शा६॥(5 ) के विन्यास से प्राकारो 
की भूषा ही नहीं सम्पन्न होती है वरन्‌ प्राकारो पर विरचित चरिका ( सचारपथ जिसे पाणि- 
नि ने देव-पथ की सज्ञा दी है ) पर संचरण के लिये श्रन्तरावकाशो पर राह्यरा मी मिलता 
है। ये कपिशीर्पफ स० सु० के अनुसार एक एक हाथ ( १६ फीट ) ऊँचे निर्मित करने 
चाहिये | काण्डवारिणी ( छाल दीवारी ) का परिमाण दो हाथ का बताया गया है। 

प्राकारों की विन्यास-प्रक्रिया के सम्यन्ध में एक विशेष टंगित यह है कि वेसे सर्व- 

साधारण रूप से प्राकारो की सख्या एक पुर के लिये एक ही अ्रमिग्रेत थी परन्तु पाटलि- 
पुत्र महानगरी में तीन तीन ग्रकारमित्तिया बनायी गयी थीं। कोटिल्य के अथशात्र मे 
प्राकारें की संख्या एक से अधिक--सम श्रथवा विपम--निर्दिष्ट है। श्रतः महामांत्य 


( १८६ ) 


घागवय फे मद्ाराजाधिराज़ चब्पद्गुप्त मोौय पी इस महानगरी भे चाणुवय शास्रनुसूप 
तीन प्राकार-भित्तिया सहज बोवगम्य हो जाती हैं | 

ख्रथच प्राफा्गे की ऊचाई मे भी विभिन्न ग्न्‍्शों के उिभिन्न मत म। देवी-पुराण 
(श्र० ७२ ) तथा ब्ग्नावर्त पुगण ( भीर प्णु-जन्मटाए्ट ख्र० १०३, ) में प्राशर-भित्तियो 
की ऊंचाई का परिमाण चत्यधिक होने के कारण गाद्य नहीं है । प्राकफारों की प्रत्मयधित 
ऊँचाई पुर मे स्वच्छन्द सम॑ रण के प्रवाह को ही नई रोफ्ती है, वरन्‌ पुर के स्वरूप सीन्‍्दर्य 
मे भी एक ऊृतजिम विपमता उपस्थित करती है| श्रतणव समराक्षण या साफ शादेश है हि 
१७ द्वाथ से अ्रधिक ऊचे प्रापार न बनाये जावें।| शुक्राचार्य भो इस दृष्टिफोश का समर्पन 
फरते हूँ | शुक्र के अनुसार ग्राकार-मित्तियों की उतनी ही ऊँचाई करनी चाहिये जिसने सु 
एवं टठस्यु उनका लपन न कर सफे-- 


रच्छिध्रतस्तु मथा कार्यो दस्युसिन॑बिल्ञरयते 
यु, नी, सा, श्र १ 


अट्टालक 


प्राफारारि-विन्यास ( 700८४४०॥ ) का चौथा श्रंग श्रद्धलत ( /0४४/९75 
800 ६७॥॥९६५ ) है ] प्राकार-भित्तियोँ पर सो सो हाथ ५ १५० पीट ) के प्नन्‍्तगवयाशों 
पर चारों दिशाओ्रों मे श्रद्यालकों का निवेश करना चादिये। इन प्रद्यलकों को गोपुर-द्वारों 
के समान ही भव्याकृति प्रदान की जाती थी। प्राचीन भारतीय वास्तु-कला के प्रप्रतिम 
निंदर्शन गोपुरो की भव्याकृति पर सावसर विशेष समीक्षा होगी | यहाँ पर इतना ही संकेत 
पर्यात था कि प्राचीन स्थपति जर्दों पुर ऊे रक्ता-संविधान के लिये एन विभिन्‍ निर्मितियों 
ऐ निवेश मे दक्ष थे वहा वे कला में सौन्दर्य के समिवेश झे लिये स्देव द्नावचान रहते ये | 
एनकी रचना के सम्बन्ध में समराद्षण वा निर्देश है कि प्राकारों की ऊंचाई फे परिमाण 
में इसवा विस्तार अपेक्षित है तथा इनको द्विमीमिझ उनाना ऋआादिये। इसका स्थान 
रिझ्ा ( प्राचार पर अ्तिष्तित संचरण-मार्ग ) के ऊपर शेना चाहिये | रनसके निर्गमो मा 
प्रमाण इनग्ले विस्तार का प्याधा याछ्ित है | 
प्रयाग झाझारों फे न्यास एवं उनकी बासत-वूषाद्रों ( उप्रिशश्श एच जाएट 
बागरिणी 3 के पिन्‍्यान फे उपरान्त प्रश्चलरों पे सयियेश से जो प्राकार मे ऊूपर स-नः प्रमा- 
पास ही एक दिव्य एव प्रलोदितण बान्द झञति निष्पर होती हे डी यो चरिणा ये नान 
से पुशाग गया है। एस ऊपरी सड़थ पर दीय दीच में द्वार हैने चारिपे | कपर चहने 
एएं नीचे उनरने के लिये मुग्गरोट सोपान छोने चादियें] इसी झुनाउता पे किये इस 
पर पेदिकाएे, मिप्रर आदि बाल भूषाओं हे साथजाथ इससला, शायत्र छोर 
पा भी विनियोग मरना चार्ट 
को पारि नि प्र पीटिल्प--दोना ने ही पेपपथा के माग से एशाग £ 
] 46 दे बार हापर सहित किया गया दै। टा> बाहदेपशश झमपाल ( छेगीदे 
00 ३ 758 हा ४] ६9 30 रै, (33-9 ) थी चरिया पिरधिएी लिशम मोमीश: 
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( १६० ) 


उल्लेडय दै.--अशध्यायी में 'देवषथादि! गण ( ४-३-१०० ) में “देवपथा का प्रथ॑म 
संकीर्तन है| इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यांकरणाचार्य पाणिनि पुर की परिखाओं 
एवं प्राकारों की वेजानिक निर्मि ति का ज्ञान रखते थे। पाशिनि का यह शब्द 'देवपथ” कौटिल्य 
के एतद्विषयक निर्वंचन से ही सम्रका जा सकता है | कोटिल्य का अवंशासत्रीय निंचन 
ही एक मात्र उपादेव साधन है जिससे पाणिनि के इस शब्द की व्याख्या हो सकती है| श्रन्यथा 
अन्य किसी भी भ्रन्थ में इस पर प्रकाश नहीं हढ़े मिलेगा | पाणिनि के मत में वह मार्ग 
जो दिव्य देवषथ के सहश है वह “देवपथ! ( ५-३-१०० ) के नाम से पुकारा गया हे। 
प्रश्न यह है कि वह कोन सा ऐसा मार्ग है जिसकी समता दिव्ययथ से दी गयी है? 
कौटिल्य के मत में ( अर्थशा० द्वितीय, ३ ए, ५२ ) प्राकार पर प्रतिष्ठित सुविस्तीरण 
इन्द्रकोषसमन्वित पथ “देवषथ! के नाम से युकरारा गया है। कौटिल्य ने वग्र पर 
विन्यरुत इस प्राकार की ऊंचाई ३६ फीट बताई है ओर उस पर इन्द्रकोषों (स, सू के 
कपिशीषकों ) का न्यास मी अ्रमिप्रेत है | इस प्रकार यह देवषथ जो चतुर्दिक विन्यस्त 
नगर-भित्ति पर प्रतिष्ठित है वह आकाशीय दिव्यपथ--देवपथ--की तुलना में सहश यदि 
परिकल्पित किया गया है तो वह अपनी ऊँचाई के अनुरूप सहज बोब-गम्य है |? 


गोपुर-द्वार 


प्रकारादि-विनिवेश ( 070882900॥ ) का पतचियाँ अंग गोपुर-द्वार अथवा द्वारा- 
द्वलक है | परिखाश्ों, व्रों, प्राकारों, अद्यलकों के निर्माणानुरूप नगर के महाद्वारों का भी 
निर्माण श्रमिप्रेत है | आज भी प्राचीन अथवा मध्यकालीन महानगरियों ( राजधानियों ) मे 
महाद्वारों के हम दर्शन करते हैं। पाठलि-पुत्र के वर्णन-इतान्त में मेगस्थनीज ने उस प्राचीन 
महानगरी के ६४ महाद्वारों एवं प्राकार-भित्ति पर प्रतिष्ठित ५७० श्रद्मलकों का उल्लेख किया 
है। आज भी राजस्थान की शोमा जयपुर महानगरी म॑ हम ऐसे ही महाद्वारों की सुपुमा 
देख सकते हैं। इस महादेश के विभिन्न भागों में ब्रिखरे हुए प्राचीन ऐतिहासिक नगरों के 
भभ्मावरोषों में इन उत्तंग एवं विस्तीण महाद्वारों के सर्वत्र समान रूप से दर्शन होते हैं | 
मानसार एवं मयमत आदि दाज्तिणात्य वास्तु शास्त्रीय परम्परा के प्रतिनिधि-अंथों मे 
महाद्वारों का गोपुरों के नाम से संकीर्तन किया गया है | गोपुरों की वास्तु-आकृति बडे-बडे 
भवनों एवं प्रासादों से भी मव्य एवं दर्शनीय हे। दक्षिण के मन्दिरों की प्रमुख विशेषता 
गोपुर-निवेश दै। इन गोपुरों में बहुसख्यक भूमियो (:१ से १७ तक ) एवं अ्द्टालकों के 
सन्निवेश से इनका वास्तु-सोन्दर्य भारतीय स्थापत्य की ग्रोज्ज्वल कीति का श्रप्मतिम निदर्श्न 
६ | गोपुर शब्द की क्से निष्यत्ति हुई--यह कहना नितान्त निर्श्रान्त नहीं है ] शब्द कल्प- 
द्रम के अनुसार यह “गुपृ? ( रक्षणें ) धातु से निष्पन्न हुआ है। अत्णव गोपुर-विधान भी 
मन्दिर अयवा नगर की रक्ता-विधान का-एक महत्वपूर्ण अंग है | इसी परर्परा से हमने मी 
टमें प्राकारदि-विनिवेश ( ॥0700080।0 ) का पाँचवाँ अंग माना है | : न्‍ 


यहाँ पर यह निर्देश आवश्यक हैं कि समरद्भण सूत्रघार में नगर के प्राकारादि- 
विनिवेश मे विभिन्न-कोटिक द्वारों एवं महाद्वारों का तो उल्लेख है, परन्तु उनको गोपुरों के 
नांग से नदी पुंकाग गया है] चाणक्य के अर्थशात्र में मी द्वारो के लिये प्गोपुर' शब्द का 


( १६१ ) 


प्रयोग नहीं है । वौटिल्त ने इन महाद्दारों का द्वागद्घालक के नाम से संकीतंन शिया है | अत; 
छैंपफ मी भारशगा है फक्नि गोपुरूदारों श्रथवा गोपुर| बहुभूमिक-भवनों (५5०७४! 
$80९/20 90॥0025 ) वा विशेष सम्बन्ध पूृजानास्तु (१९॥६/०७५ 8 दौ॥ (€८(ए6 
॥६5 (८॥.6६ ९६८) से है ) जन वास्तु के प्रतिष्ठापषफ ए+ प्रतिनिधि ग्रंथ स्मगद्रण ने 
मम्भउत- इसी हैनु नगर के द्वारों को गोपुर-द्वारो के नाम सेनही पुकास | हाँ, हम खागे देगेंगे 
(सन पठल--राजवेश्म) कि राजपेश्म (जो प्रासाद--मन्दिर के समान पी परिकल्पित ई, मे 
प्रमुग द्वारो यो मोपुरद्वारों के नाम में संकीतंन किया गया है| प्स्तु | यह निर्वियाद है 
प्राफार के प्गोपुए द्वाराद्रलक दे जिसको स० यू में फेवल द्वारों श्रथवा मदमद्वारों के नाम 
में उछ्तेय क्रिया गया है। सब सू० भे भी श्न महाद्वाें बी विशिष्ट रचना पिद्वित है जो 
हम झ्रागे अतोली! के वर्णन में फरेंगे | 

समग्र में पुर-द्धारो के तीन वर्ग ई--महाद्वार, वफूतद्वार एवं पतन्रहार | नगर फे 
गद्गाद्दारों वी संख्या स« सू० में १८ दै। प्रत्येक ठिशा में तीन तीन बड़े यटे पुरुफादयों का 
निर्माण करना चादिये। “मार्ग-विनिवेश के पिठले श्र्याय मे हमने देफा पुर के बहुलिध 
मार्गों में पूर्व से पश्चिम एक राजमार्ग तथा दो महारध्यायें विन्यस्त की जाती हूँ। इसी प्रवार 
दक्षिण से उत्तर भी । प्मत- गज़मार्स एवं महार्थ्याओं दोनों पर ही महाद्वारों का पिन्‍्यास 
श्रभियेत है--प्रत्यक दिशा मे तीन महाद्वार ( एक गजमार्ग पर तथा दोदों मद्स्ध्यायं 
पर ) होने से चारो खोर बारद हुए] इनऊी चौड़ाई ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ पुर-प्रभेद से शाज- 
मार्ग पर ६, ८, ७ द्वाथ ( १२६, ६२, १०३ फीट ) तथा ६, ५, ४ हाथ (६, ७१, ६ 
फ़ीट ) मदयरध्या पर प्रतिपादित की गयी है | 

बीटिल्य के श्र्थशाल मे एक गजधानी-नगर में इस प्रयार फे महाद्वारों वो संस्या 
प्ेपल चार है मिनफो दिशानुरूप--ब्राष्ठ, ऐल्द्र, याम्य एवं सेनापत्य ( क्रमश, उत्तर, पूर्ण, 
दक्षिण एप पश्चिम ) की संशा दी गई है। इसी प्रगार अन्य ग्रन्यो मे भी दार-निरवेश के 
विभिन्न मत प्रचलित हैं जिनशा उद्धेग्य प्रासंगिक नहीं ] 

एन मद़द्वारों के ग्तिरिफत समगझ्ण में दूसरी क्ोडि के द्वारो को बययद्वार (ह॥- 
(८७9) 6009) मे नाम से इंगन किया गया है। बक्‍तद्भार सदादारों के ही समीप निय्रेष्ठ 
पिे हैं तथा उसका नी विर्विवेश गज़मार्ग एपँ मान्थ्याययों पर ही ग्रभिपरेत ४ | रिश्चेपता 


? 


7 ३ ७ परत 23 प्रस) एयः निया ४ घास कट * 
मर देह गदादास मे प्रतोशी (पोम-मरन) एक प्रतियाय बात ति है | पत प्रयाई फे 
2 . 


प्रायारा दि-दउन्धास व्यवागन से भरदाद्वार सदेव दसे २ द््ते ६...कपल उनकी शोभा ॥] सिश 
प्र्टाप £ै। शत, पातायात एवं श्न्य मार्ग-ब्यापारों ऐे लिये मरादारों ही ही परिदि भे सयप्र- 
हारो--मुगदारों की परियलयना बाहित £। 

तीसरी शोदि हू द्ारो यो पर्रद्ार बाते हैं | गाजि में समप्र हर से दोनों दार-- 
महदर एव झुषार बन्द हो जते हैं हो ऐसे समय पुरञरेश प्थ्रा ए-मिर्मन के विए 
पत्षरार (998 600:5 ) दी पम शो £ ) 

प्रतोती--सने 'रसा प.दु सर प किया है ई# सह सूरू के मधाद्ाारों पर कते सदन! 


ध्स््यों हि कर न है लि श्याः न्‍ फू रची न 
का | स्यास चहउत |] छ&त।% शब्द था दफा पवियाय है-- माप! ग्रर (५ राधा दिए, 
ब्ज्न 


<. 
ब्जत्त 
5 
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रप्ररंशण है| + हे फमायाए से करा था स्स्‍्दा (इक; माना गंदा 25 «» बलनाए 
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ने भी श्रपने महाकोष (६0/८०००४९०॥७ ० +॥00 //८)९८६७॥४) में प्रतोली शब्द 
के निर्वचन में--द्वार-सार्ग (54(९४७/७)) अथवा क्षुद्र अद्टालक या नगर का प्रमुख मार्ग -- 
आदि अर्थ दिये हैं | परन्तु हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती में भी 'पौरि! शब्द बड़े फ ठक 
के लिये प्रयुक्त पाया गया है | यह 'पोरि? ध्प्रतोत्लीः का ही तद्भव शब्द प्रतीत होता है--- 
प्रतोली पञ्नोली पउठलि पोरि 

समराज्भण-सूत्रधार में प्रतोली न॒तो एकमात्र महाद्वार हे ओर न रथ्या | यह एक 
तरिभौमिक (त्रितत---(९९-५६०।४५९०) भवन-विन्यास है जिसका निवेश महाद्वारों पर ही 
श्रभिप्रेत है | श्रतः लेखक के मत में प्रतोल्ी उस विशिष्ट मह्मद्वार को कहेंगे जिस पर भवन- 
विन्यास श्रनिवार्य है | स० सू० का प्रतोली-विषयक निवेचन (१०, ३८-४८) परिशिष्ट--अवतरण 
में द्रष्टन्य है जिससे इ७ मत का समर्थन ग्रास हो सकेगा । कौठिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र 
में प्रतोत्ती शब्द का प्रयोग किया है तथा उसके विन्यास की दिशा मे केवल इतनी ही 
सूचना मिलती है कि वह दो अद्वालकों के बीच में निविष्ट की जाती थी | श्रत, कौटिल्य के 
अनुसार उसे द्वार कहा जावे श्रथवा प्राकार-मित्ति पर अद्डालक-सदृश दूसरी मवन-भूपा-- 
असन्दिग्ध रूप से नही कहा जा सकता | 

परन्तु यह निर्विचिकित्स्य हे कि जिस प्रकार गोपुर-द्वारों एवं साधारण महाद्वारो में 
वास्ठुकलात्मक भेद है उसी प्रकार प्रतोली एवं द्वारों मे भी | प्रतोली-महाद्वारो एवं गोपुर- 

महाद्वारों को थे दोनों परम्परायें वास्ठु-विद्या की दो ग्राचीन परम्पराओ्ों का प्रातिनिध्य 

करती हुई प्रतीत होती हैं--गोपुर दक्षिण बा० वि० एवं प्रतोली उत्तरी वा० वि० | 

प्रतोल्ली की दूसरी विशिष्टता यह है कि इस पर हर्म्य का निवेश भी श्रनिवार्य 
है | इसके अ्रतिरिक्त मूपाओं ( ॥॥0॥९ 60075 ) चन्द्रशालाओं एवं गवाक्षकों का इसके 
प्रकोष्ठकों में न्‍्यास करना चाहिये | साथ ही साथ इस प्रतोली-भवन में विभिन्न प्रकार के यत्र, 
शत्त्र एवं असर का संमार भी एकत्रित करना चाहिये--क्योंकि पुर की रक्षा-संविध न का 
ही तो यह भी अश्रंग है। व्यालजाल, शतष्नी श्रादि शत्र एवं यंत्रों का न्यास न केवल पुर 
की शोभा के लिये आपितु उसकी रक्षा के लिये भी श्रमिग्रेत हैं | 

प्राकारादि-विनिवेश ( [0/0/॥८8 00०॥ ) का अ्रन्तिम अवशिष्ट श्रंग 'रथ्या? हे | 
रथ्याओं पर पिछले अध्याय ( दे० मार्ग-विनिवेश ) में यथोचित विवेचन हो चुका है | अत 
इस स्तम्भ को यही पर समात्त कर पुर की विभिन्न आकृतियों एवं उनके अपालन से गर्टित- 
पुरों के प्राठुर्भाव पर विवेचन, जो आगे के अध्याय का विपय है, आवश्यक है | 


न 


पुर-आकृति एवं गहिंत पुर 


पुर-आकृतियाँ - 

युर-निवेश के विभिन्न अ्रैँगों की समीक्षा के उपरान्त इस अध्याय में पुर की विमिन्ने 
प्रशत्त आकतियों की ही उमीक्षा नहीं अभिप्रेठ है वस्त्‌ कौन-कौन सी आइतियाँ वस्ति-शारे 
में अप्रशस्त प्रतिपादित की गयी हं--इस पर भी विचार प्रासंगिक है | अग्रशत्त आइतियों 
में प्रादुर्मत गहित युनों पर उमराह्षण का प्रवचन उसका वेशिप्व्य हैं। अत, इन दोनों 
दृष्ठियों से हमें इस विषय क्री इस अध्याय में विवेचना करनी है । 


पुर-विशेष की आ्राकृति का प्रवल्पन पुर-निवेश के संत्थान ( [8५ ०७ ) मोनोन्मोीन 
( 4९४५ए९८॥॥९॥४५ ) एवं मार्ग-विन्चाच तथा भवन विन्यास आदि ने सम्बन्ध रूता है | 
प्राचीन वाल्तु-शाल्रीय परम्परा में निर्दिष्ट पुरुनिवेश के नियमों का अणुमांत्रे भी उल्लियर्न 
अतसहय था | अतएव समराह्कण का आदेश है ;-- 


शास्षज्ञ: स्पपतिस्तस्मात्‌ प्रयरक्षपरया घिया। 
यथावद कथित चारू नगरं विनिवेशयेव्‌ ॥ ( ६०-६३ ) 


यह प्रवचन न केबल नवर-निवेश के नियमों के आपूण पालन के लिये ही प्रेस्णा 
प्रदान करत दे वरन्‌ (सुन्दर सन्रिव्ेश पर भी जोर देता है । नगर-निवेश वॉस्ठु-क्षल्ा का 
एक प्रवान वियय है | कोई मी कला हो उसमें चादता होनी ही चाहिये। जो कला सोल्दर्य 
की दृष्टि नही करती, कल्यासकान्णी नहीं अय्च पूव॑जों के पुक्लीमृत अदुमव ( रुत्व ) का 
सम्बक पालन एवं अनुशगमन नहीं कन्‍ती वह क््दापि फलवती नहीं हो च्क्दी । इसी जीवन- 
दर्शन एवं कता-मर्म को दृष्टि म॒ रखकर समराज्नण के लेखक ने गर्दित पुरों की अविस्ल 
अवतारणा ( आगे देखिये ) कर सत्व ही कहा हैः--- 


पुराय मप्रशरतानि संस्थानानीस्या नि यच्‌ | है 
एकरिमिद्वपि तेनेपां न पुरं विनिवेशयेद ॥ 
संस्थानमेकमप्येवा प्रमादाद क्रियते यदि। 

तद़ा राष्ट्र निपीडियत चुदद्धिवद्मीतिसृत्युसि३ ॥ (१०-६७ ८) 


इस म्रवचन ने यकट है य्रात्ीन नगर-निवेश न सँल्थधान--पश्राकृति एवं मानोन्मान 

का पालन अनिवार्य था । उत्तका ऋपालन अथवा अर्घपालन न क्वल एर-विजेप के लिये 

ही अश्युम माना जाता था वरन्‌ उस रा्ट्र-देश अथवा जनपद ( जिसका वह पुर-विज्षेप एक 
इक्ाई--शा--थट्छा थी ) के लिये भी अशम माना जाता था | 


( १६४ ) 


पुर के संस्थान--श्राकृति के इस श्रौपोद्धातिक निर्देश के बाद अब हमें यह देखना 
है कि कौन सा आकार विशेष प्रशस्त माना गया है | समराज्भण यूत्रधार चत॒रश्माकार ही सबे- 
प्रशस्त आकार मानता है | सत्य तो यह है कि प्राचीन परम्परा में चत॒रआकार ही न केवल 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है वरन्‌ वह पूर्ण भी समझा गया है। वास्त॒ु-निवेश में चठुरआकार की 
यह परम्परा बेदिक यजेदी की पावनता एवं उसके आकार का श्रनुगमन करती है। यज- 
वेदी की ही आधार-शिला पर भारतीय स्थापत्य का मव्य भवन खड़ा है । चतुरश्न ( चौकोर ) 
आकार की मीमासा में इतना ही सकेत आवश्यक है कि इस श्राकार में मानव जीवन की 
पूर्णता निहित हे और इसमें संस्थान की पूर्ण अ्रमिव्यक्ति भी प्रतिष्ठित है। कोई भी सस्थान 
ज्वे चौकोर नहीं वह पूर्ण नहों--इस सत्य को हम सब लोग समभ सकते हैं| चार वेद, 
चार वर्ण, चार श्राश्रम, चार श्रवस्थायें, जिस प्रकार ज्ञान, मानवता, मानव-पुरुषार्थ एवं 
मानव-विकास के प्रतीक हैं, उसी प्रकार वास्त॒ु-रचना में चार अश्रों (चतुरभ) का महत्व है | 
अतएव भोज ने ( युक्ति-कल्पतरू तथा स० सू०--दोनों में ) पुरों के चत॒रअ्न-विनिवेश में 
विशेष अभिनिवेश दिखाया है | यही कारण है, जहाँ मयमत, मानसार आदि ग्रंथों ने पुर 
की अतिष्ठा में ८5१, ६४, ४६ आदि जिस किसी मी वास्तु-पद का विन्यास प्रतिपादित किया 
है, वहाँ समराज़ण ने पुर-निवेश में ६४ पद-वास्तु का ही उल्लेख किया है। ६४ पद-बारतु 
चतुरश्राकृति का आदश साइट-प्लान है | 


ऊपर संकेत किया गया दे नगर के शात््र-निर्दिष्ट संस्थान के प्रतिकूल जो संस्थान 
प्रमादवश प्रकल्पित किये जाते हैं वे ही श्रप्रशस्त-संस्थान गद्ठित पुरों के जनक बनते हैं । 
परन्तु शास्त्रों का ऐकमत्य नहीं | जहाँ समराज्ञण पचतुरअ्न-संस्थान को सर्वोपरि मानता है 
वहाँ सयमत (अ्र० १०) में चतठरश्र, आयताभ, इछत्त, इत्तायत एवं गोलाबृत्त--सभी 
आक्वतियों में पुर-निवेश हो सकता है | देवी-पुराण ( अ० ७२ ) में भी विभिन्न-कोटिक 
पुर-आकृतिया देखने को मिलती हैं---जिनमें ज्यश्र एवं दीघ॑ भी हैं| अग्नि एवं मत्स्य 
इन दोनो पुराणों के पुर के आ्राकृति-विषयक प्रवचन समराद्धण के निकट पहुँचते हैं। परन्तु 
जहाँ अग्नि में चंद्रार्धाकृति की निन्‍्दा है वहाँ मत्स्य में उसकी वड़ी प्रशंसा हे | सरिताकूलस्थ 
( 0भ४0॥ ) नगरो के लिये यह आकार विशेष उपयुक्त है। काशी की चंद्रार्धाकृति से 
हम सभी परिचित हैं | भविष्योत्तर-पुराण में समराद्भण के अनुरूप दीर्घ एवं चतुरक्नाकार 
पुरों की ही उपादेयता स्वीकार की गयी हे | दीर्घाक़ार पुर ऐश्वय, सुख, शाति एबं स्थायित्व 
प्रदान करते हैं | चतुरक्षाकार में चत॒वंर्गों ( धर्मार्थकाममोत्न--पुरुपार्थचतुष्टय ) की सिद्धि 
होती है। ज््यक्ष नाशकारक है तथा ब्तुंल तो बरबाद ही कर देता है | 


श्री दत्त महाराब ( 5९९ ॥. ?, ॥॥ /भाटाशा। ॥0॥3 0. !05 ) ने ठीक ही 
लिखा है.--] 5 (४४४ एव ॥॥6 7€टाभा820७)४7 07 50०9४"€ 5$॥8/0९5 ७/९/९ 
धी8 05 4५०ए३०९ छाती ॥8 ॥00-#99) 0५/-9भा॥6/5 3॥0 
"(९7९ हुद्याशवी/ 326079060 ॥ 973८0८९,_ [॥6 दा(एैग, पराभाह्एंश' 
गरणीतिभाहुएंडा' छा श9५ त€ट्रेए/॑ंगा टशट ८07.0005 ४/९६ 0९700॥८९0 
98९3ए०5९ 5प८ी ७3785 '७/०पएॉव 788८६ प०णा (6 9987॥78 ए[ ॥6४ धार 
ए0प॥0आाहै5 29 पीशा ठाशा900॥, 
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अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि,भारतीय आये पुर के आयताकार अथवा चतुरआकॉर को ही 
सर्वाधिक स्थान देते थे ओर विशेषकर ये ही आकार प्रयोग में भी लाये जाते थे। वर्त॑ल, 
वज्यश्न ( तिकोना ) बहुअ ( बहुकोना ) अथवा अन्य विधम नगर-आकृतियाँ देय:उसमझ्ी 
ती थीं। क्योंकि इन आक्ृतियों से पुर का पद-विन्यास ही नहीं वाधित होता था वरन्‌ 
» में निवेश्य भवन-वीथिया और उनके दिकूसाम्मुख्य भी वाधित बन जाते थे | -.. -_ 
ग॒दृत पुर-- 
ध्वतुरञ्र! आकृति के प्रतिकूल जो साधारणतया संभाव्य आकृतियाँ हैं उन्हीं में 
निविष्ट पुर ग्दित-पुर के नाम से समराज्भण में संकीर्तित किये गये हूँ | समराज्ञण ( १०, 
५३-६६ ) की दिशा में गह्ठित पुर की निम्नलिखित रुज्षायें हैं. 


१, छिन्नकर्ण ६, व्यजनाकार 

२, विकर्ण ७, चापाकार 

३, वज्जाकृति ८, शकटब्विसम 

४, सूचीमुख ६, हिंगुणायतसंस्थ 

५, वर्तुल १०, विदिकस्थ 
११, मुजंगकुटिल 

छिन्नकणु 


यथा-नाम जिस नगर के कर्ण ही छिन्न हों गये हो वह क्या कमी प्रशस्त माना जा. 
सकता है | ऐसे कनकटे श्रर्थात्‌ अचतुराश्नाकार पुर में रहने वाले सदव संकट्मय जीब्न से: 
श्राक्रान्त रहते हैं| चौर्यसय, रोग, व्याधि एवं शत्रु-आतक सदव वहाँ पर व्यास रहते हैं । 
विकर्ण-- हु 
छित्रक्ण के- भाई विकश की मी यही करुण कहानी है | ऐसे नगर के तंथा- 
कथित नागरिक ईर्पा, द्वेष, श्रनपत्यता एवं अनायुष्य के हमेशा शिकार रहते हैं | 
बज्ाकार-- फ प 
वज़ाकार से सम्मवतः अष्टाश्रि--अठकोने नगर का शअ्रमिप्राय है | जिस नगर के 
इंतने कोने हैं उस नगर के निवासी भी सदेव यदि कोना ही झाँकते रहते हों तो आ्राश्चय 
की कया बात ? स्त्री-दासता, विषरोग, पड़यन्त्र आदि धूतंताय्यें इस नगर की विशेषताये हैं। 


अग्निपुरण ( अर, १०६ ) में भी यह आकृति अ्रप्रशस्त प्रतिपादित है । 

सूचीमुख-- 

 यथानाम सूची ( सुई ) के समान आकतिवाले ( अर्थात्‌ बहुत लम्बा एवं चौड़ा 

बिलकुल नहीं ) इस पुर में दुभिक्ष एवं व्याधि का विशेष वोल-बाला रहता है। हि 

वतु ल-- ; 
गोलाकृति पुर को भी समराज्गभण ने अप्रशस्त पुरों में ही परिगणित किया है? 
समराज्भण, जसा कि इम पूर्व ही प्रतिपादित कर चुके हैं, चतुरश्राकृति ही सर्वश्रेष्ठ मानता- है| 
अतः वतुलाकृति भी उसे मान्य नहीं । ऐसे गोल नगर में रहनेवाले नागरिकों के लिये समी 
कुछ गोल है | दारिद्रथ, अनायुष्य आदि परिणाम स्वतः संम्भाब्य है] - | ' 


( १६६ ) 


इसके विपरीत ब्रह्माएड ( श्र० ७२ ) एवं कालिका ( अ० ८४ ) पुराण ब्तुलाकृति 
पुर को प्रशस्त मानते हैं | 


व्यजनाकार--- 


व्यजन का श्रथ प॑खा हम जानते ही हैं | ऐसी आकृति के नगर में भूठों की प्रमुख 
बस्ती बतायी गयो है | साथ ही साथ यहाँ के निवासी वात-रोग से विशेष पीड़ित रहते हैं | 
अथच शरीर की वात-व्याधि के अनुरूप यहाँ के निवासी चश्च॒ल-चित्त मी सदैव रहते हैं । 


कालिकापुराण ( अ० ८४ ) ने भी इस आकृति को गहिंत माना है ओर निदर्शन- 
रूप यह उल्लेख किया है महपराक्रमी दानवेन्द्र महाराज बलि की महाराजधानी सोनितपुर 
अपनी व्यजनाकृति के कारण ही नाश क्रो प्राप्त हुई । 


चापाकृति-- 


घनुषाकार पुर के प्राशस्त्य पर हम पूर्व-सकेत कर श्राये हैं तथा चन्द्रार्धाक्ृति 
( धनुषाकृति ) के निदर्शन में पुण्यपुरी विश्वनाथपुरी वाराणसी का बखान मी कर आये 
हैं| परन्तु यह समझ में नहीं आता, समराज़ण ने इसे भी क्यो गर्हित माना १ सम्मवतः 
चौकोर नहीं | अग्निपुराण तो इसे सर्वाधिक प्रशस्त मानता है | इसी प्रकार कालिका- 
पुराण ने इसे बड़ा प्रशस्त आकार स्वीकार किया है तथा निद्शन भी दिया है कि इच्चा- 
कुओं की प्रिय नगरी अयोध्या की महनीय कीर्ति का कारण उसकी धनुषाकृति है। धनुष 
शौर्य एवं वीय॑ का प्रतीक है। परन्ठु समराज़ण के अनुसार ऐसे नगर के निवासी स्वय॑ 
पण्ड एवं उनकी ज्ियाँ दुश्चरित्र होती हैं । 


4 
शकरटद्विसमाकार-- 


दो शक्रटों--गाड़ियो को बरायर खड़ा करने पर जो) आकार निष्पन्न होता है उसे 
“शकटद्विसमाकार' कहा गया है | एसी आकृतिवाले पुर में रहनेवालों को रोग, शोक, 
अनल एवं स्तेन ( चोर ) से भय सदेव विद्यमान रहता है | यही नही आरम्म से ही ऐसे 
पुर के वासियों की सिद्धिया समाण्त हो जाती हैं, विय्नों को भय समुत्स्थित होता है तथा 
शातिजनों ( कुट्म्बियों ) में भेद भी उत्पन्न होने लगता है अर्थात्‌ उनमें परस्पर कलह 
रदता है | साथ ही साथ समस्त पौरजनों एवं उनके स्वामी ( राजा ) के गज, व्राजि का 
क्षय भी भव दे । 
हद्विगुणायतसंस्था न-- 
आयताकार पुर तो चुरक्षाकार की कोटि में ही श्रापतित होता है, परन्धु यदि वह 
द्विगुणायत ( जिसकी लम्बी समानान्तर रेखायें चौड़ाई से दुगुनी हो ) संस्थित होता है 
तो वह अश्रणस्त माना गया है| ऐसा पुर रज्ञा करने भे असमर्थ हो जाता है | बलवान 
शत्रुओं के ग्राक्रमण ने वह पदद्लित हो जाता है एवं वे ही उस पुर के भोगी बनते हैं | 
दिउ मूह-- 
पद-विन्यास के विवेचन के अवसर पर पद के दिकू-साम्मुख्य की ओर पूर्ण रूप से 
संकेत किया जा चुका है। कोई वास्त-कृति विदिकूस्था नहीं होनी, चाहिये | चार दिशाश्रं 


( १६७ ) 


एवं चार उपदिशाओं में ही निवेश विहित है | अतः विदिकस्थ पुर निन्दित है। इसमें 
निर्योग ( शान्ति एवं सुख ) का, सतत अभाव रहता है | जननाश, अग्निदाह, सत्रीकृत मय 
विशेष उल्लेखनीय हैं | का 


भुजद्ग कुटिज्ञ-- 

यथानाम उस पुर-विशेष की संशा दी गयी है जिसकी आ्राकृति सर्प के समान टेढ़ी 
भेद्दी विनिविष्ठ की गयी हो | इस पुर के निवासी सदेव शज्रों ( युद्ध के प्रतीक ) अनिल 
( श्राधी आदि ) पिशाचों, अग्नि, भूत (प्रेतवाघा) यक्ष आदि के भय से भयभीत रहते हैं। 
वे रोगी मी रहते हे ओर तनका जीवन शीघ्र ही शेषता को प्राप्त हो जाता है। 

समराज्भण के इन ग्ठित पुरो के वर्शन के उपरान्त कतिपय और भी पुर की 
अप्रशस्त आकृतिया हैँ जिन पर भी थोड़ा सा धफेत आवश्यक दे | वेसे तो समराज्धण का 
यह प्रवचन सागोपाग है एवं एतह्विषयक इतने विस्तृत विवरणा झअ्न्यत्र अप्राप्य हैं तथापि 
कुछ संज्ञानवेषम्य से.उनका भी दिग्दर्शनमात्र यहाँ अमीष्ट है | 


मत्स्यपुराण (आअ० २०७ ) पुर की “यव्रमध्याकृति' निन्दित मानता है | कालिका- 
पुराण (अ० ८४) में 'मृदद्भाकृति' पुर की गईता के प्रतिपादन के साथ-साथ यह भी निद- 
शन-खरूप उल्लेख है कि रावण की सोने की नगरी लंका अपने म्रदंगाकृति-निवेश से मिद्ी 
में मिल गयी | 


गहित पुरों पर इस विवेचन एवं पुराणों के निर्वंचनों में उल्लिखित गर्दित पुरों 
के दृष्टान्तों से एक सहत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि प्राचीन भारत के ये वास्तु- 
शास्त्रीय ग्रन्थ कोरे 'शात््र! नहीं ये उनमें वस्तु-स्थिति का पूर्ण समन्वय था | जिस प्रकार 
पाणिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा के समृद्ध विकास का द्योतक है उसी प्रकार भारतीय 
वास्तु-शाञ्र के ये ग्रन्थ प्राचीन समृद्ध एवं वेशानिक पुर-निवेश-परम्परा के ही प्रतीक हैं। 
स्थापत्य कोरा न तो शास्त्र हैं न विज्ञान | उसमें जीवन एवं संसति--दोनों का समन्वय होना 
चाहिये। संसार के कतिपय नगरों के जिन आऊहृति-विशेषों के कारण उनका अवसान 
अथवा अभ्युत्थान हुआ, उसी के दृष्टि में रखकर आकृति की हेयता प्रतिपाद्रित नहीं वरन्‌ 
पुर-निवेश में पुर की रक्षा, पौरजनो के विविध सौविध्य एवं उनके खास्थ्य आदि के सम्पादन 
में जो आकृति अनुकूल हो सकती है वही निवेश्य है। ८चन्द्रार्धाकृतिः केवल नाथ्-नगरों 
के लिये ही प्रशस्त है न कि सर्व-साधारण-व्यवस्था | 


रे 


आधुनिक नगर-निवेश 
में 


प्राचीन नगर-निवेश 
( की देन ) 


आधुनिक नगर-निवेश 


नगर-निवेश की जो पद्धति श्राजकल प्रचलित है अ्रथव जिसका विकास विशेषकर 
पश्चिमादि देशों में हुआ और जो आज समस्त सम्य ससार की स्थायी सम्पत्ति सी वन गयी 
है उस के विषय में भी थोड़ी सी यहाँ पर जब हम प्राचीन भारतीय नगर-निवेश-पद्धति 
पर विचार कर चुके हैं, चर्चा करना श्रप्रासंगिक न होगा | सच तो यह है कि आ्रश्ुनिक 
नगर-निवेश को प्रक्रिया--प्राचीन नगर-निवेश-पद्धति के ही आधारभूत सिद्धान्तों पर 
आश्रित है--हा यह अवश्य है कि परिस्थितिया विभिन्न हैँ, अतः ओोक के शब्दा में 
(च0969॥ ६०शश गाया एथा 06 5806 ६0 96 2॥ (३०४४० ० ४॥8 8॥- 
ढाका ॥084 ०, 98, ॥6 9350 0/0स्‍0ए96५ ॥8४९॥०0९ ८६९१, 
॥( 5 09फ9९ एपपाहु 00 ५॥॥७ ॥ ॥69/ 00/(85, श्रर्यात्‌ आधुनिक नगर-निवेश 
प्राचीन नगरूनिवेश का श्राघुनिक संस्करण है जिसमें आधुनिक परिस्थितियों का स्पष्ट 
प्रभाव है। आधारभूत सिद्धान्त नहीं बदले, शराव वही है, पुरानी है, नयी बोतल में रखी 
है | साथ ही, इसके कि प्रथम हम आधुनिक नगर-निवेश पद्धति की समीक्षा करें, हम यह मी 
देखेगें कि आधुनिक सम्यता में प्राचीन सभ्यता की अपेकज्ञा कौन कौन सी नवीनताओं का 
समावेश हो गया है जिनके कारण इस पद्धति मे नवीन घटकों का समावेश करना आधुनिक 
नगर-निवेशकों ( ॥0५/॥ 9897॥8/5 ) के लिये आवश्यक हो गया है | 


पिछले प्रकरणों में हम इस तथ्य का बहुत बार उद्धाटन कर चुके हैँ कि प्रत्येक 
नगर की अपनी वैयक्तिकता ॥0॥५/003|9 श्रवश्य होती है। नगर के व्यक्तित्व का 
निर्माण उस नगर के निवासी---नागरिक करते हैं। प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश मे नागरिकों 
के रहन सदन, विचार श्राचार, भोजन-मजन, चाल-चलन आदि परिस्थिति-वश परिवर्तित 
होते रददे है| श्रतः स्वामाविक ही हे कि श्राज के मानव में पुराने काल के मानव से 
उपयक्त सम्यता-सम्पादक, सँस्‍्क्ृति-विधायक जीवन के तरीकों मे वलक्षण्य होवे ही। 
शआाधुनिक युग वेशानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
फ्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये है। विज्ञान के द्वारा जहाँ विमिन्न प्रकार से विशिष्ट 
शानाजन से हमारे रहन सहन आदि जीवन के श्रंगों मे परिवर्तन उपस्थित दो गये ई वहाँ 


( १६६ ) 


यातायात, व्यवसाय, कार्य-व्यापार, युद्ध श्रादि में मी बड़े अ्रमिनव परिवर्तन घटित हो गये 
हैं। स्थान-स्थान पर बड़े बड़े कारखाने, फीक्‍्टरियां, मिल, स्टेशन, व्यावसायिक केन्द्र 
( ॥0050706| 2६०5 ) तथा बन्दरगाह स्थापित हो गये हैं तथा प्रतिदिन स्थापित 
होते जा रहे हैं। सोविध्यवश तथा यातायात के साधघन-सोलभ्य के कारण ये कारखाने 
विशेषकर किसी महानगर के समीप अथवा उसके अम्यन्तर प्रदेश में स्थापित होते हैं। अतः 
जब सभ्यता प्रतिदिन उदीयमान है और प्रत्येक सम्य मानव सुन्दर वेष-भूपा, सद्व्यवहार 
एवं सद्‌ आचार-विचार के साथ सन्निवास की प्रथम आवश्यकता समझ रहा हो तो आशचये 
ही क्या ? अ्रतः; इस बीसवीं शताब्दी में “नगर-निवेश” का विषय सावमौमिक रूप से 
सबको समाझृष्ट कर रहा है। 


आधुनिक नगर-निवेश-कला के अनुसार इस कत्ता का एक मात्र उद्देश्य किसी 
एक नये नगर के निर्माण देतु योजना बनाना ही अमभिप्रेत नहीं है, वरन्‌ निर्मित-नगरों के 
सुधार, प्रधार, विस्तार एवं संहार आदि से किस प्रकार से उसको नये ढंग से नयी श्रावश्यक- 
ताश्रों की पूर्ति के हेतु सन्निविष्ट एवं सुनिर्मित किया जावे जिससे रहने के समी साधन 
एवं सुख समुपलब्ध हो सकें-यह मी परम अभीपष्सित होता हे। इस दृष्टि कोश से एक 
नगर के निवेश में उसके एक मात्र विभिन्न श्रंगों--जेसे मार्ग-विनिवेश, प्रतोली-विन्यास, 
हम्यं-निवेश, पादपारोपण, उद्यान-योजना, पुरजन-विहार-प्रस्तावना थादि श्ादि के सम्यक्‌ 
सन्निवेश से ही नगर-निवेश की पूर्ण अ्रमीष्ट-सिद्धि की सफलता का अंकन नहीं किया जा 
सकता जब तक नगर-निवेशक की अपनी निजी प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व के पूर्ण परिषाक 
के उसमें दशन नहीं होते | ठीक भी है | जिस प्रकार से विभिन्न वर्णों ( ८0।0 ७१५ ) की 
संभ्तत सामग्री से द्वी चित्र का निर्माण नहीं होता जब्॒तक चित्रकार की प्रतिमा एवं चूलिका 
इन दोनों का योग नहीं मिलता [| श्रथच जिस प्रकार एकमात्र शब्द-चयन से ही कविता का 
जन्म नहीं होता जब तक कवि अपनी वरद प्रतिमा से उन में एक दिव्य ज्योति 
नहीं प्रदान करता। उसी प्रकार एक नगर-निवेश की श्रपनी पद्धति के साथ-साथ 
नगर-निवेशकों की श्रपनी प्रेरणाओं तथा उत्तर-दायित्व के योग का सामझ्जञस्थ जब तक नहीं 
स्थापित होता है तब तक यह कारये ठीक नहीं उतरता | 


अतः निर्विवाद है कि नगर-निवेश की वेशानिक पद्धति के अनुसार नगर में 
आवश्यक विभिन्न विनिवेश्य इस प्रकार विनिविष्ट हों कि उनका परिणाम सुखद, सुन्दर, 
सौ विध्य-पूर्ण, बहुद्रव्य-निव्यपेज्य एवं सवोग-पूर्ण हो। किसी नये नगर के निवेश में 
अथवा पुराने नगर के सुधार अथवा प्रसार में, जलदान ( ४५०८7 5७००४ ) खच्छता 
( 5५2॥॥06/0॥ ), सार्ग-विन्यास-कौशल, प्राकृतिक सुपुमा-विरचना, व्यावसायिक वीथियों 
के विनियोग में यातायात की सुविधा-प्रदान, जनावासों की विभिन्न श्रेणियों का विन्यास, 
ओपधघालयों, पुरजन-विद्ारों, उद्यानों, क्रोडत्षेत्रों का सम्यक्‌ विनियोग आदि रुमी दृष्टि 
कोणों से नगर-निवेशक अपनी मेघा के सहारे बह रूप दे देता है जो सभी प्रकार की 
सुविधाओं एवं सुख की सृष्टि कर सकता है | अथच नगर-निवेश के समय उस प्रान्त अथवा 
जनपद जिसमें वह नगर आता हो उसको भी दृष्टि में रखना आवेश्यक होता है | आधुनिक 
नगर-निवेश की भाषा में उसे--२९४०॥०| ?|शा॥॥8६ कहते हैं। रुच तो यह है “कि 


( २०० ) 


नगर-निवेश ([0५/॥-7॥॥8) ९६०१४ 29॥)॥8 का ही एक अंग है। यद्यपि यह 
प्राचीन शिल्प-शात्त्ों में शाब्दिकरूप से नहीं,प्रतिपादित किया गया, परतु व्यावह्वारिक दृष्टि से 
प्राचीनों का भी इस ओर ध्यान अवश्य था। समराज्जण तो देश-निवेश अथवा राष्ट्र-निवेश 
के अन्तगंत ही नगर-निवेश को मानता हे--यह हम पूर्व ही प्रतिपादित कर चुके हैं । 
अतः रिश2004| रिशाप्राट्ू का आधुनिक [, 8॥70॥8 में बढ़ा महत्व है तथा होना 
भी चाहिये | वह प्राचीन पद्धति में मी था | 


इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर आजकल हम सत्र बड़े-बड़े नगरों के सुधाराथ 
मास्टर-स्तान का सुमधुर गान प्रायः प्रतिदिन सुनते हैं। बात यह है कि ज्यों-ज्यों आबादी 
बढ़ती जाती है, कारखानों की संख्या और उनमें काम करनेवालो की संख्या बढ़ती जा रही ६ 
त्यो-त्यो नगरों के विपुलतम प्रसार की आवश्यकता ही नही, अ्रनायास श्रवकाश भी मिलता जाता 
है | साथ ही साथ एक बात ओर भी है | आजकल जीवन कठोर है | यथासाध्य योजनाश्रों 
की पूर्ति शीघ्रता से नहीं होती | श्रतः प्रायः सभी नगरों की कार्य-संचालिका नगर-पालियाँ 
( ।॥७॥॥८०७|॥६५ ) श्रथवा कारपोरेशंस नगर-पुनरुद्धार अथवा नगर-सुधार या नगर- 
पुनरनिर्माण की सुदीर्घ-कालीन योजनायें बनाती हैं और उनकी पूर्ति के लिये प्रतिवर्ष यथा- 
सभध्य कुछ न कुछ कार्य किया करती हैं। परन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि चंकि जीवन 
प्रतिन्षण परिवतनशील है, युग मो बदलता है, अ्रतः मास्टर-प्लान की सभी योजनायें जो 
किसी काल-विशेष में वनी थीं, वे सबंदा के लिये तो श्रविकल रूप से कार्यान्वित नहीं की जा 
सकतीं--परिस्थितियाँ बदल सकती हँ--अश्रावश्यकतायें भी बदल सकती हैं। अत; मास्टर- 
स्ान के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है और यहीं पर मास्टर-स्ञानर की प्रतिमा की परीक्षा 
मी है कि उन मास्थर-प्लानों में वर्तमान-कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तो वहाँ 
पूर्ण अवभर हो ही साथ ही साथ भविष्य की परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार मी उनमे 
यथोचित गुंजाइश हो | श्रतः एक आधुनिक नगर-निवेश के लिये जिन विशेषताओं की 
झनिवायंता सभी को मुक्कर्ठ से स्वीकार होगी वे निम्न रूप से अ्ड्धित को जा सकती हैं;-... 


१, यथोचित एवं उपयुक्ष विन्यास-बोजना | 

२, नगर की अपनी बेयक्लिकता | 

३, विपुल वायुमचारार्थ खुली जगहें 

४, आबादी की अर्सकीणता | 

५. विस्वृत मार्ग | 

६, सुन्दर खन्‍्छता | 

७, प्रचुर-जल-कल-व्यवस्था | 

८. पूजा, शिक्षा, क्रीड तथा मनोरज्ञन के उपयुक्त स्थानों की यथीचित स्थिति | 

६, जन-पुरीपालय तथा नालियो की सुव्यवस्था | 
१०, घुणित तथा अमुन्दर एवं झ्रादशंनीय दृश्व का अभाव--जेसे धूम्र, धूलि तथा जोरएुल | 
११, सीविध्य-प्र्ण तथा सस्ते याताबात के साधन | 

१२, जोनिग--विभिन्न कार्यों एवं आवश्यक्ताश्रों के लिये विभिन्न आवासो की स्वना | 
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१३ नगर-संचालन का सुन्दर शासन-प्रवन्ध 
१४ नागरिकों का उसमें अनुकूल सहयोग तथा संतोष 

अतः खर्य॑ सिद्ध है कि नगर के प्रमुख घटक ( (००॥००णाशा5 ) जिन पर 
उसका नगरत्व आश्रित है वे हैं उनके १ निर्माण २ खुली जंग त्तथा ३ यातायात फे 
साधन ( 685 ० ८०॥॥॥०॥८ढकाठा ) | इनमें जहाँ तक नगर के निर्माणों 
( ५७:0८(७७५ ) का सम्बन्ध है वे, जेसा हमने पूर्पीठिका में प्राचीन नगरों के विकास 
के प्रकरण में देखा, वे नगर की स्थिति (9॥:0800))) से प्रभावित ईँ। नगर की यह स्थिति 
किसी मेंदान में है या प्लेटों पर है अथवा पर्वत की उपत्यका में है ? उसकी भूमि समतल 
है अथवा विषमत॒ल १ उस स्थान का वातावरण किसी घार्मिक स्थान अथवा ऐतिहासिक 
स्मारक से प्रभावित तो नहीं ? वह स्थान नदी का किनारा है अथवा नदियों का संगम १ 
किसी पुर्करिणी का तठ, या सागर-बेला श्रथवा औद्योगिक केन्द्र या खानो (85 ९९, ) 
का वह स्थान तो नहीं १ अथवा फिर उस स्थान की कोई ( 508०६8।८ ) महत्ता तो नहीं 
है-.ये सभी स्थितिया नगर के निर्माण में,पूर्ण प्रभाव डालती हैं | अ्रथन्व निर्माण में निर्मित 
स्थान--मवन, मार्ग ्रादि तथा श्निर्मित स्थान--खुली जगहँ--इन दोनों की दृष्टि से एक 
आधुनिक नगर के निम्नलिखित अवयव विशेष उल्लेखनीय हैं;-- 


१ भवन 
अर, प्रासाद, हम्यं, निकुक्ल--सम्रद्धों के मवन 
ब, साघारण जनावास--फ्लैट्स--जन-बास-बीथिया 
स, दरिद्व-वसतियाँ 
२ व्यापार-मातलिका--( (:.०0७0॥९7/८४| 0७॥0॥१४25, 09॥/5, ०८९५ ९६८, ) 
३, श्रोद्योगिक-मवन - कार्यालय तथा मिलन (8८(07९5, ४४०।८५४००६ 8॥0 ॥॥|$) 
४, संस्था-भवन--विद्यालय, महाविद्यालम, पुस्तकालय 
५, चिकित्सालय, अस्पताल, रसायनशालायें, खास्थ्यशालाये > 
६, स्वंसाधारण-स्थान (?७७॥९८ 7|80९५४)-- नगर-समा-भवन, न्यायालय, विश्वविद्यालय, 
रेलवे-स्टेशन 

७, हृद्यलय 
«८. मनोस््ञन के स्थान--प्रेत्ञागइ, नाव्यशालाये, चित्र-ग॒ह,स्टेडियम्स, तेरण-तढ़ाग 
६, पाक, उद्यान, पुष्प-मण्डप, लतावितान 
१०, मार्ग, जलकल, रेल 
११, चायुयान-विराम एवँ पोत-स्थान 
१२, दाह-स्थान 

इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक नगर-निवेश की सागोपाग संपत्नता के 
लिये सागोपाग निवेश-पद्धति की आवश्यकता खमावतः होती है| प्राचीन कालीन शिल्पीय 
ग्रंथों में स्थयति की योग्यता के सम्बन्ध में जो-जो बातें मिलती हैं ( देखिये पूर्व अध्याय 
स्थपति एवं स्थापत्य ) वे आधुनिक काल में एक विश्ञ कारीयर (॥8507 ) श्रथवा 
झोवरसियर या इंजीनियर या नगर-पालिका-संचाल़क,किसी एक के बूते की वात नहीं है। नगर 
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निवेश की सुसमीचीन योजना के लिये विशाल ज्ञान-माडागर की आवश्यकता होती है। 
हा, नगर-निवेश के सहायकों की श्ञानराशि के साथ उसकी दृर-दर्शिता, विस्तृत पर्यवेक्षण 
(५0९7 ०७॥।००!०) के सद्यारे ही एक नगर के सम्यक्‌ सब्निवेश की सिद्धि हो सकती है। 


आधुनिक नगर- निवेश के नियमों में भी प्रथम स्थान भूमि-चयन आदि ( [/०- 
797५ 5७/४८५ ) को ही दिया गया है| इस सर्वे में मौगोलिक, भौगमिक, तथा 
जलवायु-परिस्थितयों के साथ-साथ वहा की श्रार्यिक स्थिति, राजनेतिक परिस्थिति, यातायात 
के साधन, आबादी, व्यापार-वाणिज्य एवं व्ववसाय, सास्कृतिक कार्यकलाप, प्रसार, स्थानीय 
सुधार आदि की पयवेत्ञा करनी पढ़ती है । 


नगर-निवेश की इस प्रारम्भिक परीक्षा भें मान-चित्रों की उपयोगी सहायता लेनी 
चाहिये | विना मान-चित्रों के समीचीन सन्निवेश की सागोपाग समीक्षा नहीं बनती | भूमि, 
भूमि-प्रभुता, भूमि-सीमा, जनपद, मार्ग, प्राकृतिक साधन -- वन, सरिता, पर्वत, खानें, जलवायु 
उपज, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि को दृष्टि में रखकर इस परीक्षा में तत्पर हुआ्ना 
जाता है। 
आधुनिक वैज्ञानिक युग में परम्परागत मानचित्रीय-व्यवस्था के श्रतिरिक्त वायु- 
यानीय परीक्षण-विधि परमोपयोगी है | वायु-यानीय पर्यवेज्षण ( ॥९॥१9|-५७४४५ ) 
से श्राजकल के युग में किसी भी स्थान-विशेष के मान-चित्र-निर्माण में सहायता मिल 
सकती है, विशेषकर ऐसे स्थानों की जहाँ पर प्राकृतिक साधन विपुल होते हुए पहले कमी 
मानवावास न रहा हो। श्राधुनिक नगरों के निवेश के सम्बन्ध में भी इतना स्मरणीय है, 
जो कि सनातन से सार्व॑भौमिक रूप से समी प्राचीन एवं पराचीन, पारचात्य तथा पूर्वाय 
सभी नगरो की समान कहानी है, कि किसी नगर की कहानी उस काल की सभ्यता की 
कहानी है । 
नगर-निवेश की पद्धति ॥0॥॥78| तया ॥0॥॥/8| दोनों प्रकार की हो सकती 
है | प्रथम से अमिप्राय है रेखिक ( 5९०॥॥९६७१८४| )--यह खाका आ्रायताकार (/९८(४॥- 
&80|97 ) हो सकता है अथवा बृत्ताकार ( ८।८७४/ ४शा ॥॥25 20 ।80॥8| ॥85 ) 
अथवा दोनों का मिश्रण । आधुनिक दुनियाँ के महान नगरों के रेखा-चित्रों को यदि हम 
देख तो पता लगेगा कि भिन्न-भिन्न इन विशाल नगरों का विकास अ्रपने-अपने स्थानीय 
भौगोलिक विशेषताश्रों के कारण इतना सुविस्तृत एवं सुममृद्ध हो सका है । योरोप के पेरिस 
, लन्दन, वर्लिन, मास्कों आदि बडे-पड़े महानगरों के निवेश-मण्डलीकरण ने मकढ़ीजाल के 
खरूप को धारण कर लिया है | इसके विपरीत न्यूयाक, एयेन्स, वाशिज्वगन आदि महानगरो 
के निवेश मे आयताकृति का खरूप श्रव भी स्थिर है। 
प्राचीन पुरो के समान आवुनिक नगरो को भी हम अपनी अपनी प्रयोजन-विशेपताओं 
अथवा ऊकार्य-ब्यापारों के अनुरूप विभिन्न वर्गों में बाँद सकते हँ-.ओऔद्योगिक व्यापारिक, 
विचामीठीय, गजपीठीव, खास्थ्य-सम्बन्धी, अवकाशयापनीय श्रादि आदि | 
झ्ाधुनिक नगर-निवेश की सवे-प्रमुख विशेषता है --वर्गी करण -- जो्निंग (2०॥0६) । 
इस जोनिए-पड्ति का उद्देश्य यद है कि किस ग्रकार से नगर की शोमा सम्पन्नता, उसका 
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सौंदर्य, नागरिकों के सौर्विध्य आदि के साथ-साथ नगर की उपयोगिता, खच्छता, सुरक्षा 
तथा सुविधा की इृद्धि हो सके | किसी नगर की जोरनिंग के लिये उस नगर के विभिन्न 
विभाग-क्षेत्रो जेपे बसती तथा-खुल्ी जगह, यातायात के साधन के केन्द्र--मार्ग, रेलवे लाइनें 
जलमार्ग, वायुक्षेत्र के साथ-साथ आमोद-प्रमोद के स्थान--पार्क, उद्यान ओर पुरजन-विद्यर 
इन सभी की व्यवस्था को दृष्टि मे रखना पढ़ता है | इस प्रकार एक शहर के विभिन्न 
विभागों के सुब्यवस्थित ए्व॑ सुन्दर सन्निवेश के द्वारा उसका निर्माण सुधार अथवा विस्तार 
को जोनिंग कदते हूँ | इस जोनिग-प्रक्रिया के सहारे आधुनिक वास्तु-शाह्त्रियों के मतानुसार 
नगर-निवेश सुसम्पत्न हो सकता है | इस प्रक्रिया के अनुसार नगर को प्रथम जोनों (20॥65) 
में बाँद दिया जाता है--भविष्य में आवश्यकीय स्थलों को भी परिगणित कर लिया जाता 
है तथा पुन, उन सबकी उपयोगितानुरूप व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ शहों की 
संख्या तथा उनकी ऊँचाई आदि की व्यवस्था भी आवश्यक होती है, अन्यथा श्राबादी 
के संकीणंता-दोषों से केसे बचाव हो सकेगा ९ जोनिंग के अंगों पर थोडा सा संकेत किया 
गया है परन्तु यदि थोढ़ा सा ओर विस्तार देवें तो जोनिम-पद्धति के अनुसार एक आधुनिक 
नगर के श्रभीष्सित निम्न वर्ग ( 20085 ) आवश्यक हैं :-- 

१, सरकारी तथा अरध-सरकारी इसारतो के वर्ग 

२, वाणिज्य-वीथी-वर्ग 

३. .शिक्षा-निकेतन तथा प्रयोगशालाओं के वर्ग 

४. औद्योगिक स्थानों के वर्ग 

५, आवास-माल्तिका के वर्ग 

६, क्रीडा-त्तेन-वर्ग - 

पुर-निवेश, पुर-सुधार एवं पुर-प्रसार के सम्बन्ध में सास्टर क्ञान--बद्दू-योजना का 
जिक्र हो चुका है। जोनिंग मास्टर-स्नान का ही एक अति आवश्यक अग है | अत; इस 
जोनिग-प्रक्रिया से हमें एक कठोर अथवा अपस्वितनीय व्यवस्था नहीं समझना चाहिए | 

आधुनिक-नगर-निवेश-पद्धति के अनिवार्य सिद्धातों के अनुसार नगर-निवेश के 
विवरणों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम _हमें नगर के राजमार्ग, जनपथ, प्रतोली, पादवीथी, रेलवे 
ट्रामसथ, मोटर्स तथा अ्न्यान्य यातायात के मार्ग आदि के सम्यक-निवेश की ओर 
ध्यान देना होगा | पुनः स्थानं-स्थान पर हृद्शालय, चिकित्सालय, विद्यालय; पुस्तकालय, 
उद्योगालय आदि आदि के साथ-देवालय अथवा पूजालय एवं पुरजन-विहार-स्थान आदि 
के समीचीन एबं उपयुक्त सन्निवेश के लिये पूर्ण अवकाश प्रदान करना होगा। तीसरे मिन्न- 
मिन्न आवास-स्थलों मे आबादी तथा आबादी के विभिन्न वर्गों के अनकूल विभिन्न ब्यों 
की सुविधा और स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा | 

इस प्रकार नगर-निवेश में इन श्राधुनिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों से प्रादभेत 
अनुभवों के परिशीलन से पता लगेगा कि नयर-निवेश एकाघ आदमी के बूते की वात नहीं है| 
नगर-निवेश की सर्वाज्ञपूर्णता के लिये नगर-निवेश पेसम्बन्धित आवश्यक विमिन्न नान 
के वेत्ताओं के सहयोग से ही उसकी पूर्ण योजना तथा उसकी कार्यरूप मे परिणिति सम्माव्य 
है | वास्तु-वित्‌ स्थपति के साथ इस्प्रीनियर, सौंदर्य-शास््री, श्र्यशास्री, कादूनदा, कृषि-कुशल, 


(२०४ ) 


उद्यान-विशारद, समाज-शाजत्री, जन-सखास्थ्य-यकोविद आदि समी के सहयोग की इसमें 
आवश्यकता होगी । 


अथच आधुनिक नगर-निवेश-विचक्षणों के सम्मुख सब से बढ़ी समस्या आधुनिक 
महानगरों में विकसित एवं श्रत्युग्रमावेन पल्नवित स्लम-समस्या का निराकरण है | इस 
समस्या ने आधुनिक कथित नामधारी विशान युग पर महाकलंक की कालिमा पोत दी है | 
शहरों की आवादी का एक प्रमुख माग कमंकारों तथा साधारण-जीविकोपजीवियों का है | प्रायः 
घनाभाव एवं अत्य आधुनिक सुविधाओं के श्रमावों से आक्रान्त ये बेचारे छोटे छोटे 
कमरों--( कोठरियों ) में एक दो नहीं चार-चार पाच-पाच की संख्या में पशुओं के सहश 
बाड़ों में रहते हैं, सोते हैं | इस प्रकार विभिन्न रोगों से आक्रान्त तथा अस्त होकर श्रकाल 
ही काल के ग्रास बनकर अपनी ऐ,हिक लोला समाप्त कर देते हैं | किसी भी देश के राष्ट्रीय- 
जीवन के लिये इससे बढ़कर और कौन अभिशाप होगा १ अतः प्राय; सभी बडे बडे शहरों 
में स्‍्लम-समस्या के निवारणार्थ इम्प्ूवमेंट-ट्स्ट, डेवलेपमेंट-बोर्ड आदि आदि नामिका 
संस्थाओ्रों के तत्वावधान में मास्ठर-प्लानें -इहदू-योजनायें बन रही हँ--बढ़ी बड़ी बातें 
की जा रही हँ-कार्य तो अभी कुछ हो नहीं पाया है | दूसरे, युद्ध के कुपरिणामों के कारण 
आधुनिक जीवन इतना संकठमय एवं कठ्ठ तथा कठोर हो रहा है कि समस्या सुलभाती नहीं 
दीख पड़ती | तब भी समी सम्य देश तथा उनकी सरकारें इस ओर सचेष्ट हैं--दत्तावधान 
हँ-यह तो निस्सन्‍्देह अ्रच्छा लक्षण है | अयच यद्यपि उद्योगधंघों की बढ़ती, मिलों 
तथा कारखानों की स्थापना, आजकल के न्यूनता-युग ( ५८४८५ ०४० ) में उपेक्षय 
नहीं है परन्तु सरकार को किसी फेक्टरी अयवा मिल के संचालन एवं संस्थापन-व्यवस्था 
की खीकृति देने .के पूर्व उनमें आवश्यक कर्मचारियों की निवाससमस्या एवं वास-योजना 
पर पूर्ण रूप से ध्यन देने की आवश्यकता है | साथ ही साथ वर्तमान स्लम-मबनों 
के सुधारार्थ अथवा उनके आमूल संहाराथं जो विभिन्न विचार विद्धानों ने प्रकट 
क्रिये हैं उनको समीक्षा आदि लेखक को यहाँ अमिप्रेत नहीं है | यहाँ पर तो आधुनिक 
नगर-निवेश की व्यवस्था एवं समस्याओं की आ्लोर पाठकों का ध्यान आकर्षित करके प्राचीन 
भारतीय नगर-निवेश पद्धति की संतुलनात्मक समीक्षा के शानार्जन से यह व्यवस्था करनी है 
कि खतंत्रता के इस नव-प्रभात में भूतकालीन खर्णिम बुनियाद पर वर्तमान के भव्य 
प्रासाद को हम केसे वना सकते हैं ? आज हमारे देश में इसी प्रेरणा की आवश्यकता है, 
इसी उपचेतना की जरूरत हे--नहीं तो प्रत्येक ज्षेत्र में विभिन्न विकास-योजनायें अथवा 
सुधार-व्यवस्थार्ये जो बन रही हैं, वे कामयाव नहीं हो सकेंगी | 


अतः संक्षेप में यहाँ पर इतना दी विशेष उल्लेखनीय है कि चूँकि आजकल नगर- 
निवेश के अ[न्दोलन में विशेषकर वर्तमान नगरों का खुधार ही विशेष अ्रभिप्रेत है, अतन- 
उनके नव्य-निवेश एवं उनके सुधार को दृष्टि में रखकर निम्न योजनाओं को कार्यविन्त्त 
करना ही विशेष अमीणष्ठ होता हैः-- > 


१५ मवन-योजना 


(रै०४ ) 
२. प्रसार-योजना 
३. सुधार तथा विकास की योजनायें 
४, सार्ग-प्रसार तथा उनके विस्तार की योजना 
भू, नवीत सार्ग-निर्माण 
६ स्लम-सुधार-योजना 
७. स्लम-संहार 


१, भवन्त-योजना 


भवन-योजना प्रत्येक नगर-निवेश-योजना की एक प्रमुख एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
योजना है | मवन मनुष्य के जीवन में बढ़ा ही महत्व पूर्ण स्थान रखता है| सभ्य मनुष्य की 
प्रथम आवश्यकता आहार न होकर निवास है। यदी सम्यता एवं असम्यता किया वन्य जीवन 
के विभेद का निर्णायक है | मवन मनुष्य का स्वर है। अत; यदि पुर-निवेश मे भवन-निवेश 
का ठीक तरह से ध्यान न रखा गया तो वह स्व नक॑ में परिणत हो जाता है। हत-भाग्य 
बहुसंख्यक मनुष्यों की यही तो इस कथित सम्य युग में आत्म-कहानी है। घर केसा होना 
चाहिये, घर में कमरों की स्थिति केसी होनी चाहिये श्रादि आदि---इस सम्बन्ध में लेखक 
का भवन-प्रकरण द्रष्ठव्य है । 


२« विस्वार, प्रस्तार तथा विकास-वोजनीयें 


आधुनिक युग में उद्योग-घ॑घों के वाहुल्य तथा उनके द्वुतंतर प्रसार के कारण प्रायः 
सभी नगरों सम निवास-स्थानों की कमी पद-पद पर महसूस की जा रही है | अतः नगर के 
वाह्म प्रदेश अथवा समीपस्थ भू-भागों में ,वसत्तियों ( [[0८०॥॥॥४५ ) के प्रसार एवं नव- 
निर्माण की आवश्यकता होती है | इस प्रकार कालान्तर पाकर ये वसतिया उस नगर के 
अभिन्न अंग वन जाते हैं ओर वह नगर एक महानगर में वदल जाता है। नमर-प्रसार में 
सरकारी पुर-निवेश-विमाग के लिये यह अत्यन्त आ्रावश्यक है कि वह इस दिशा में बड़ी 
सतकता से काम ले, अन्यथा “विनायक्क : कुर्वाणो स्वयामास वानरम? की कहावत चरितार्थ 
हो जाती है | लोग अपनी अपनी होढ़ में अस्त-व्यस्त तरीकों से अ्रव्यवस्थित एवं अवेज्ञानिक 
तरीकों से धर बनवाने लगते हैं---न मार्गों का ख्याल, न श्रन्य यातायात एवं अनिर्वाय 
आवासोपयोगी साधनों की चिन्ता--फल दछुःसह तथा अ्रव्यवस्थित निवेश ! अतः नगर-निवेश 
विभाग को इस सम्बन्ध में अपनी एक बृूहद-योजना ( |॥95६९॥ 9 शा ) चना लेनी 
चाहिये, पुनः समी दृष्टियों से नगर में निवेश्य स्थानों की व्यवस्था को ध्यान से रखकर 
प्लाटों में समस्त भू-भाग को विभाजित कर उस पर शअ्रपनी प्रमुता स्थापित कर भागे, 
नालिवा, रेलवे-लाइन तथा जलकल आदि के निर्माण.एवं निवेश-की योजना वनाकर 
ही उन प्ला्ों पर सुब्यवस्पित घर बनवाने की आजा प्रदान करनी चाहिये--प्राय;- यह 
ब्यवस्था न्यूनाधिक रूप.में बरतने लगी हे--यद शुम चिन्ह है | 


 ( २०६ ) 


३, मसार्ग-विस्तार योजना 


इस योजन। का सम्बन्ध नव नगर-निवेश से न होकर पुराने नगरों में संकीण-पर्थो 
के सुधार से है | ज्यों ज्यों नगर की आबादी बढ़ती जाती है--उस विशाल जनसंख्या के 
आवागमन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए श्रथच एक विकसित एवं उदीयमान नगर 
के लिये आवश्यक श्राधुनिक यानो--द्राम्स, मोटर, बस आदि के यातायात-सौविध्य के 
लिये एक तकटाकीण एवं संकुचित मार्ग को विस्तीणं करना अनिवार्य हो ही जाता है | 
परन्तु पथ-विस्तार का कार्य बिना पथ पर स्थित भवनों के संहार के कैसे हो सकता है ! श्रतः 
इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये बड़े बडे नगरों में उन भवनों को ध्वंस कर उन 


का हर्जाना (०॥ए72॥$80०) मवन-पतियों को देकर यह कार्य सम्पन्न करना चाहिये | 
है 


स्लम-सुधार 


सस्‍लम के विषम परिणामों पर थोड़ा सा संकेत ऊपर किया जा चुका है। अ्रतः सलम- 
सुधार एवं सलम-संहार के लिये यह आवश्यक है कि सरकार स्लम में रहने वाले क्मकरों--- 
मजदूरों तथा गरीबों के रहने के लिये उपयुक्त स्थानों पर भूमि देकर उनके आदश-निवास 
बनाने की व्यवस्था करें| यह बहु-द्वव्य-साध्य समस्या है| इसमें पूजीपतियों, मिल 
मालिकों, कार्यालय-सचालकों तथा मंजदूरों के भी परस्पर सहयोग एवं साहाय्य की परम 
आवश्यकता है | गवर्नमेंट इस दिशा में जागरूक श्रवश्य है पर्रठु श्रमी कोई विशेष परिणाम 
नहीं निकले | विशेष ध्यान तथा प्रयत्त की आवश्यकता है | हि 


प्राचीन नगर- निवेश की देन 


इस अध्याय के पूर्वार्ध में आधुनिक नगर-निवेश की व्यापक आवश्यकताओं 
एवं तदनुरूप व्यापक सिद्धान्तों के साघारण समीक्षण के उपरान्त अब क्रमग्राप्त प्राचीन- 
नगर-निवेश के कतिपय उन सिद्धातों का निर्देश करना दे जिनके श्रतुगमन एवं अनुवर्तन 
से हम आधुनिक नगर-निवेश को विशेष उपादेय एवं सफल बना सकते हैं | 

ग्राचीन एवं अर्वाचीन समाज एँव॑ संस्कृति मे बढ़ा अन्तर है | विज्ञान की उन्नति ने 
समाज एव॑ँ संस्कृति में काया-कल्प कर दिया है। अ्रतः ऐसे समाज के अनुरूप नगर-निरवेश 
में प्राचीनों के बहुत से नगर-निरवेश-नियम व्यथ सिद्ध हो रहे हैं| नगर-निवेश का सर्वभेदक 
घटक प्राकारादिविन्यास का आधुनिक नगर-निवेश में कोई स्थान ही नहीं रह जाता है| 
देवतायतय-निवेश के प्रति झ्राजकल ग्रायः सभी अ-धार्मिक (5९८७|०) राष्ट्रों का कोई 
अपभिनिवेश हो ही नहीं सकता | भमार्गे-विन्तासे, अ्रीरामोद्यानादि विनिवेश” में भी प्रर्योत्त 
संस्करण एवं परिवर्तन की श्रोवश्यकता दे ! 

अथच आधुनिक जटिल जीवन की बहुमुखी श्रावश्वकताओं के श्रनुरूप---अश्रन्त- 
राष्ट्रीय व्यसाय, पारस्परिक राजनेत्रिक आदान-प्रदान ( £7985585 ) एवं विभिन्न 
राजनेतिके; साल्कृतिक एर्व व्यावसायिक सम्बन्धो के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों (4॥॥5, 
£#8८(0]65) तथा श्रर्य-प्रवदरियों (8॥/05, ॥7507/८८५) सरकारी कार्यालयों 


( २०७ ) 


( 5६८९ 8745, जिवट्वाडा/वटा5,... 00॥९८(0/3९६ भाप [0०080७॥४५ ) के 
स्थान-विभाग के क्यि आधुनिक नगर-निवेश में विशेषकर महानगरों एवं राजधानी-नगरों के 
निवेश में प्रयात्त ध्यान देना अ्निवाय हो गया है। 7 


यही नहीं आधुनिक नगर-निवेश में विशेषकर मारतवर्ष ऐसे प्राचीन देश में ( जहाँ 
पर दीर्घ-कालीन पारतन्त्र के कारण आशुनिक विज्ञान एवं उद्योग के अनुरूप बहुत कम 
नगर-सुधार श्रथवा नगर-पंहार हुए हैं ) नवीन नगर-निवेश की उतनी जटिल समस्या नहीं 
जितनी प्राचीन नगरों के सुधार की। अतः आधुनिक नगर-निवेश के व्यापक कलेवर भे 
नगर-निर्माण, नगरूसुधार एवं नगर-संहार---तीनों ही अनायास समाविष्ट हैं। श्राधुनिक 
नगर-निवेश की इसी त्रिगुणात्मिका सृष्टि के लिये हमें यहाँ पर विवेचन करना है | 


नगर-निर्माण 


भारतवर्ष के नगर-निवेशकों को जिस श्राधारभूत सिद्धात (0॥02ाशा। 2। 
(0४॥०॥)) को दृष्टि मे रखने की आवश्यकता है उसके सम्बन्ध में इतना ही यृत्ररूप से 
निर्देश है कि नगर निवेश व्यापक मास्तीय संस्कृति एवं विशाल भारतीय जीवन के ही 
अनुरूप हो | पश्चिमीय नगर-निवेश की जो रूपरेखा विक्रसित हुईं है उसका पूर्ण रूप 
से श्रनुगमन (०9,0६९) इस देश के लिये उपादेय एवं सफल नहीं हो सकता | हमारा 
रहन-सहन- आचार विचार, भोजन भजन, परिधान एवं पान, तथा परिवार एवं कुट्ठम्ब 
थ्रादि वैसा ही नहीं हैं. जेसा पाश्चात्यों का अतः कोई भी नगर-निवेश जो इन सास्क्ृतिक, 
सामाजिक एवं परिवारिक घटकों का विचार नहीं रखता वह कल्याण कारक नहीं 
वन सकता | 


इसके श्रतिरिक्त भौगोलिक वातावरण--सभूमि, जल, वाजु, ऋत, पादप, पुष्प, शाक 
एवं फल आदि भी तो सभी देशों के एक समान नहीं | अ्रतः नगर-निवेश में सास्कृतिक एवं 
सामाजिक घटकों के अतिरिक्त भौगोत्तिक परिस्थियों का ध्यान भी श्रावश्यक है | 


चिरन्तन से इस देश में मानव का ग्रकृति-सान्निध्य प्रसिद्ध रह्य हे | सरिता के कूल, 
पवेत की उपत्यकायें अरणय का एकात प्रदेश--विद्याजन, तवश्चरण एवं दशशनानुसन्धान 
आदि के लिये इस देश की प्राचीनों ने सदेव चुना | इसके अतिरिक्त इस देश की श्रावादी 
का बहुत बढ़ा मांग आम है | श्रतः आम-सुघार के लिये नवीन नंगर-निवेश में किसी न 
किसी समृद्ध आस को निवेश बिन्दु ((॥॥॥$) - मानकर इस देश में नव-तगरों की सृष्टि की 
जा सकती है | अतः- जेसा पूर्व ही प्रतिपादित किया जा चुका है (-दे, आम-प्रमेद ). भारत 
के राष्ट्रीय -नगर-निवेश का प्रारम्म गावों से करना चाहिये | विभिन्न महानगरों के समीप्‌ 
समृद्ध ग्रामों को चुनकर उनको शाखा-नगर ( 8/80९0-0५/05.) के रूप में यदि 
इस निवेश करें तो बहुत वड़ी समस्या इल हो सकती है । 


हप का विषय है इस ओर आधुनिक नगर-निवेश-विभाग ([0५शा-0|धभा।॥धाह 
6७०5 ) अ्रग्मसर हो रहे हैं | उत्तर प्रदेश के - कतिपय नगरो मे इस श्रकार से शाखा-नग्र 
योजनायें कर्यान्वित की जा री है ( उदा० लखनऊ में महानगर-य्रोजना -- परन्तु ऐसी योज- 
नाओं के,क़ार्यान्वित होने, में चिल्मम्ब लगेगा। अतः इनको व्यापक बनाने केंड लिये नागर- 


( रे०८ ) 


संमारों --पक्की सड़कों, बहु-द्वव्य-साध्य जलकल-द्यवस्था एवं जल-निगम- व्यवस्था (/॥[96 
[08 & (भ79889 ) तथा पक्के जन-भवन तथा सुंस्क्ृत (-/४७॥ [४0 ) पुर-जन- 
विहार श्रादि को कुछ समय के लिये, जब तक यह देश विशेष समृद्ध नहीं: हो ज़ाता, 


स्थगित करना होगा | ४ हि 


द् 


अ) शाखा-नगर-- 


विभिन्न इतस्ततः फैले हुए समृद्ध मो के चुनाव से एवं वहा की सुलभ एवं 
स्वल्पव्यय-साध्य संभारो से अत्यावश्यक आधुनिक यातायात, सूचना, प्रसार एवं शिक्षा के 
साधनों से समन्वित कर 'शाखानगरों? के रूप में निवेश करने से हम द्वुतगति से नव-नगर- 
निवेश का राष्ट्रीय कार्य बढ़ा सकते हैं | इस प्रकार प्राचीनों का 'शाखानगरीय' सिद्धान्त 
(दे “नगर प्रमेद” ऋ० ३, पु० नि० पू० पी०) आधुनिक नगर-निवेश के लिये बड़ा उपादेय 
सिद्ध हो सकता है | पश्चिम के देशों ने भी इस सिद्धान्त को अपनाया है। लन्दन 
न्यूयाक, वर्लिन, लेनिनगाड, मास्कों श्रादि योरोपीय महानगरों के प्रत्येक के प्राय: प्रचुर 
सख्यक शाखा-नगर देखने को मिलते है | - 

इन शाखा-नगरों की द्रुतगति से स्थापना तभी सम्भव है जब हम एक ऐसी नगर- 
निवेश घारा ( 0५श ?8॥0॥8 /८ ) बनावे जिसके अनुसार वे लोग जिनका नगर 
से साज्षात्संवन्ध नहीं है, नगर में रहने के अधिकार से वंचित कर दिये जावें | ऐसे लोगों 
में रिटायर, राजन्य (?॥0£5) नवाब, मुसाहब, जमीन्दार तलन्लुकेदार श्रादि विशेष 
आपतित होते हे जो अनायास ही अपने मनोरम शाल-भवनों ( ५॥॥४५ ) को बनाकर इन 
शाखानगरो की स्थापना में सहयोग दे सकते है | मत्स्यपुराण (अ० २१७) का यही मर्म है। 

प्राचीनों का यह 'शाखा नगर! शब्द बड़ा दी मार्मिक हैं | एक महानगर को यदि 
हम ग्रकाण्ड पादप का तना मानें तो उसके चतुर्दिक इतस्ततः फले हुए छोटे छोटे नगर 
( 500७०५ ) शाखानगर ( 8/8000-0५श5 ) हुए, शब्दकल्पद्ुम ने प्राचीन बास्तु 
शांस्रीय इसी दृष्टि के अनुरूप 'शाखानगरः की निम्न परिभाषा दी है;-- 


मूलनगरे5सम्मितस्य जनोघस्य स्थानाय मूज्ननगरस्प समीपे अझ वाया यदन्पत पुर 
नगरान्वरं क्रियते तत्‌ु शाखानगरं मून्ननगरस्य -तरुस्थानीयस्य शाख्रेव | 


इस प्रकार ये शाखानगर न केवल नगर की श्रावादी की बाढ़ को ही रोकेगे और 
यदि शआआकस्मिक संक्रान्ति के समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रधान नगर 
की आबादी को शआत्मसात करने में ही समर्थ न होंगे बरन्‌ उस महानगर 'के, जिसके कि 
ये छोटे छोटे नगर, शाखा-नगर है, प्रसार मे भी सहायक बन सकते हैं | ह 

इसी सिद्धान्त को ओर श्रागे बढाइ्ये तो इन शाखा नगरो के 'पल्लव प्राम” की 
श खला मी बाघी जा सकती है जो कालान्तर में नगर एवं जनपद को जोड़ने मे ही नहीं 
कृतकाय होगी वरन्‌ नगर के श्राधुनिक सुलम साधन--सुविधायूर्ण यातायात, सुलम सूचना 
एवं शिन्ना तथा आमोद प्रमोद के विभिन्न उपकरण--प्रेत्नागह, नास्यशालायें, चित्रगृह 
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( २०६ ) 


किसी मी राष्ट के प्रजातन्त्रात्मक राज्य के सुसंचालन के लिये भी परमोपयोगी सिद्ध हो 
सकता है | नगर एवं जनपद ( नगर को छोड़कर _अ्रवशेष देश “जनपद” के नाम से पुकारा 
गया है--नगंर॑ वर्जयित्वान्यत्‌ सर्व जनपदः स्मृतः सन्सू-१८-७६ ) दोनों को जोड़ने का यही 
परम साधन है, जो जनतन्त्र का साध्य है| ४ 


(बे) केन््र-निवेश ्ज 


- इस उपयुक्त शाखा-नगरीय व्यापक सिद्धान्त के अतिरिक्त नव-नगर-निवेश के 
सम्बन्ध में एक दो और तथ्यों का संकेत आवश्यक है | इन शाखानगरों के रूप में इन 
नवीन नगरों का निवेश-विन्दु केनद्धस्थ कोई तरु-बीथी श्रथवा प्रकाए्ड पादप, तड़ाग अथवा 
समभा-मण्डप ( जो आजकल के टठाउन-हाल के रूप में परिकल्पित किया जा सकता है 
'प्रजातंत्र! में टाउन हाल ही सबसे बड़ा टेम्पिल-प्राचीनों का देवतायतन है ) अथवा 
पुरजविद्ारोद्यान होना चाहिये। ये सभी प्रकृति-सुक्षम हूँ | विशेष व्यय-साध्य भी नहीं हैं | 
अतः कृत्रिम बढ़ी बढ़ी इमारतों के स्थान पर इन स्वल्प व्यय-साध्य निवेशों के द्वारा हम 
कार्य प्रारम्म कर सकते हैं। पीछे (पुर-वसति! नामक अध्याय के विभिन्न-कोटिक निवेश- 
पद्धतियों के परिशीलन से केन्द्र-निवेश की यह प्राचीन परिपाटी का हम आधुनिक नगर- 
निवेश में श्रनुगमसन कर सकते हैं । 


(स) पद्‌-विन्यास-- 


आधुनिक नगर-निवेश की रूपरेखा में जोरनिंग-प्रक्रिया के सिद्धान्त की समीक्षा इस 
अध्याय के पूर्वार्ष में हो चुकी है । 

आधुनिक नगर की यह जोर्निंग-पद्धति प्राचीनों के “पद-विन्यास? के सिद्धात का 
एक मात्र संस्करण है | दुर्भाग्यवश हमारे देश के वहुसख्यक नगरों एवं महानगरों में पद- 
विन्यास का स्वथा श्रभाव पाया गया है। अतः नव-नगरो के निवेश मे नगर-वसति के 
निवेश में पद-वित्यास का ( 207॥8 77९0॥00 ) पूर्ण विचार रखना होगा | इस 
पद्धति का प्रयोजन यह है कि नगर को विभिन्न पदों ( 00८८5 ) में बाटकर प्रत्येक पद 
पर जो वसति आदिष्ट हो उसमें रहने वाले समान-धर्मा एवं समान-कर्मा के साथ-साथ 
सतीर्थ एवं सजातीय भी हों | भत्ते ही प्राचीनों की वर्णाश्रम-पद्धति के अनुरूप यह विभाजन 
न हो परन्तु यदि पद-वसति मे एक-वर्गीयता हो तो उससे सहयोगिता, सहाध्यवसायिता एवं 
पारस्परिक आदान-प्रदान, व्यवहार एवं बर्ताव में स्फूर्ति एवं प्रेरणा श्रवश्य प्राप्त हो 
सकती है । इसी को आजकल की भाषा में ( (007/5800०॥ ) के नाम से पुकार जाता 
है--मजदूर-कालोनी, टीचर-कालोनी, सेक्रे टेरियट-कालोनी आदि श्रादि। प्राचीनों का 
पद-विन्यास वर्खाश्रम-ब्यवस्था से अनुप्राशित था | आधुनिक नगर-निवेश मे उसे एक- 
वर्गायता की श्राधार-शिज्ञा पर खड़ा किया जा सकता है, जो जनतन्न के लिये बड़ा ही 


उपयोगी सिद्ध हो सकता हे तथा जिसूसे सामूहिक काय करने की प्रेरणा भी मिल 
सकती है । 


( २१० ) 
(य) शाज्-भवन-- 


केन्द्र-निवेश एवं पद-विन्यास के सिद्धातों के अ्रनुगमम के साथ-साथ साग-विनिवेश 
पर कुछ समीक्षण आवश्यक था, परन्तु वह तो पिष्ट-पेषण ही है | प्राचीनों एवं नवीनों 
दोनों की पद्धतियों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। उसमें नगरानुरूप परितन एवं संस्करण 
सव॒ंदा किये ही जा सकते हैं। परन्तु आजकल फे संकठापन्न परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण 
समस्या नवीन-णह-निर्माण-योजना है। प्रायः बड़े-बड़े नगरों की नगरपालिकायें इस शोर 
वहुद्रव्य-साध्य भवन-मालिकाओं का निर्माण करा रही हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारें 
भी अपने-अपने वाषिक बजटों में इस कार्य के लिये धन सुरक्षित कर रही हैं। परल्तु प्रश्न 
यह है कि इस महादेश की महती जनसंख्या के निवासार्थ पक्के मकानों के निर्माण में बहुत 
वडी रकम चाहिये जो साथ्य नहीं है। अतः समराज्ण के शाल-मवरनों, जिनके निर्माण में 
प्राकृतिक, उस सुललम भवन-सामग्री की ही प्रधानता रहती है, जो स्थान-स्थान पर सुविधा से 
पायी जाती है, का अद्भीकरण हमारी इस राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति में योग दे सकती है | 
अथच, जैसा हम आगे पमवन? पटल में इन शाल-मवनों की समीक्षा में देखेंगे, इन भवनों 
में सुलम वन्य-दारु ( पेड़ों की लकडी ) से ही विभिन्न मवनाग--स्तम्भ एवं छात्र ( छ॒तें ) 
आदि विनिर्मित हो सकते हैं। साथ ही साथ लकड़ी की छतें पक्की छतों की श्रपेज्ञा उप्ण- 
प्रधान इस देश के निवासियों के वासयोग्य मी विशेष हैं। शाल-मबनों के रेखा-चित्र 
(79॥5 ) तथा अन्य शातव्य पर विशेष समीक्षा का यहा पर अवसर नहीं है| 


नगर-सुधार एवं नगर-संद्वार 


नगर-निर्माण के कतिपय प्राचीन नियमों के उल्लेख के उपरात श्रव _नगर-सुधार 
मे प्राचीनों की पद्धति क्‍या थी और क्या उससे प्राधुनिक नगर सुधार में कुछ सहायता 
मिल सकती है--इस सम्बन्ध में इतना ही संकेत पर्यात है कि प्राचीन मारत में नगर-सुधार 
के लिये राज्य की और से एक प्ृथक्‌ विभाग होता था। भरी वी, वी, दत्त महाशय अपनी 
पुस्तक---प्राचीन भारतांय नगर-निवेश” मे लिखते हूँ,--“यद्यपि आधुनिक सुब्यवस्थित एवं 
सुमंचालित नगर सुधार विभागों के समकक्ष प्राचीनों के इन विभागों का लेखबद्ध 
इतिहास नहीं प्राप्त होता है तथापि विभिन्न एतद्विपयक सकेतो से यह झनुमान लगाना एवं 
निष्कर्ष निकालना असगत न होगा कि प्राचीन काल एवं मध्यकाल में राजा के विभिन्न 
अधिकारियों में स्थपति एवं उसके विभिन्न सहयोगी आधुनिक नगर-निवेश-मण्डल 
([0शशा ?9॥॥78 0९७६ ) के अग्रदूत (?/०(0५7०) कह्दे जा सकते हैं| प्राचीन 
जिल्प-शास््रों के व्यापक एवं विस्तीण तथा सागोपाग नगर-निवेश-सिद्धातों--पद-विन्यास, 
मार्ग विन्यास, जनवीयी, राजहम्ये, समाभवन, पुरजनविद्ाार, श्रागम, देवतायतन, वापी,कृप 
तड़ाग आदि के निवेश-नियमों के साथ साथ स्वच्उन्द प्रकाश एवं स्वच्छन्द समीर के 
भवन-निवेश-नियम, दो भयनो का परस्पर अवकाश,भवनों के भूमिका -कह्पन-नियम आदि 
से यही निष्कर्ष निकलेगा कि भवन-रचना में तथा नगर-निवेश मे राज्य की शोर से पूर्ण 
उत्तरदावित्व निभाया जाता था तथा उनपर पूर्ण प्रतिबन्ध एवं बाइलाजों के द्वारा पृर्ण 
शासन भी था यद जमी हो सकता था जय राज्य की ओर से इस परमोपयोगी विभाग के लिये 


-( २११ ) 


अहुसंख्यक पदाधिकारी हों | स्थपति तो था ही उसके सहायक इल्जीनियर और ओवरसियर 
भी थे जो सूत्रग्राही आदि स्थपति-क्रोटियों से अ्रनुभेय है। ये सव कर्मचारी गरहाचिपति 
आजामात्य के अघीन रहते थे | शुक्रनीतिसार में इस और पूण निदेश मिलता है | नगर की 
परिखाओं, प्राकारो आदि की निगरानी की पूर्व्यवस्था थी | अतः निश्चय ही उस अतीत 
में भी पुर-निवेश का छुरंचालित विभाग था | 


अतः प्रकट है. नगर-सुधार के लिये राज्य की ओर से एक स्थायी विभाग होना 
धाहिये। योगोप के समृद्ध सभी राज्यों में नगर-निवेश विभाग बहुत काल से काम कर रहे 
हैं। नव भारत में मी विभिन्न प्रान्तीय सरकारें इस दिशा में जागरूक दिखाई पढ़ती हैं 
तथा नगर-निव्ेश विभाग स्थापित किये गये हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मे यह विभाग विशेष 
जागरूक है | अ्रत, नगर-सुधार के लिये श्राज कल्न देश में विभिन्न योजनाश्रों ( 435४७" 
2875 ) का निर्माण किया जा रहा है| विशेष कर महानगरों की महती योजनाओं को 
कार्यान्वित करने के लिये विशेष प्रयक्ष किये जारहे हैं परन्तु सफलता अभी दूर प्रतीत हो 
रही है। 

नगर-सुधार का कार्य नगर-तंहार पर आश्रित है | महानगरों की उपकण्ठ भूमियों 
पर शाखा-नगरों के स्थापन से ही नगर-सुधार नहीं सम्पन्न हो सकता है | नगराभ्यन्तर संकीर्ण 
पद्मायों, जजर भवन-वीधियों, श्रखच्छ बसतियों, मजदूरों के अति संकीर्ण कुटीरों (५|0॥5) 
का जब तक संहार नहीं किया जाता तब तक नगर-सुधार वेसे हो सकता है? अ्रतः नगर-संहार 
नगर-सुधार के लिये परमावश्यक है। 

नगर-संहार-जन्य नागरिको की नव-वसति-निवेश के लिये शाखा-नगरों का निर्माण 
अपनाया ही जा सकता है साथ ही साथ प्राचीनों के कतिपय नियम मी कार्यान्वित किये 
जा सकते हैं | 


मत्स्यपुराण के नगर की आवादी के नियमन का नियम निर्दिष्ट किया जा चुका 
है। देवीपुरण के अनुसार प्रकृतियों ( निम्नवर्गीय जनता--मेहतर, घोबी शआ्रादि ) के 
निवास-कुटियाँ नगर के वाह्मय भाग पर विन्यस्त करना चाहिये। सावभौस जन-तन्त्रवाद 
में यद्यपि मत्येक देशवासी का राजनेतिक अधिकार समान है परन्तु मानवता कभी भी एक 
समान नहीं पनप सकती | वंश |+९//४०॥०7५, वातावरण, व्यवसाय ( पेशा ) आदि के 
आधघार-भूत घटकों की प्ष्ठ-भूमि पर पनपी मानवता समान-धार्मिणी केसे हो सकती है। 
श्तः यदि नगर-निवेश को सुसंस्क्त एवं सुनियोजित बनाना है तो कोई न कोई श्रान्तर- 
योजना 8॥0७/८४(॥०॥ स्वीकार ही करना पडेगा | 

नगर के बाह्य भाग पर विन्यस्त इन शाखा-नगरीय बसत्तियोँ को सभी सुविधायें 
प्रदान करना चाहिये जिससे किसी को अ्रसन्तोप न रहे, शिकायत की गुज्लाइश न रहे | 
देवीपुराण के अनुरूप ही मयमुनि का भी मत है। नगर के बाह्य भांग पर प्रतिष्ठापित ऐसे 
उप-नगरों की संता प्राचीनों ने 'वाहिरिका' दी है | 

नगर-सुधार में प्राचीनों का एक दूसरा अ्नुगमन हम यह कर सकते हैं कि 
विभिन्न नगरों के विभिन्न प्रयोजनों के खरूप-निर्धारण पर विशेष ध्यान दँ। लिस 
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किसी भी नगर को हम विश्वविद्यालयीय नगर शअ्रथवा व्यावसायिक-नगर नहीं बना 
सकते | सभी नगरो में मिलों की स्थापना कंदापि आदेश्य नहीं। प्राचीनों के पुर-प्रमेद 
नगर, पत्तन, पुण्मेदन, खेट, खर्वाट, निगम का यही रहस्य था कि नगरों का निवेश नगर- 
प्रयोजन पर आधारित रहता था | हम भी अपनी नगर-निवेश-घारा के अनुसार यह निश्चित 
कर दे कि किसी राज्य-विशेष में कोन से नगर किस प्रयोजन का विशेष सम्पादन कर सकते 
हैं । उन्हीं की श्राधार-शिज्षा पर नगर-सुधार अथवा नगर-प्रसार प्रारम्भ करना चाहिये | 

प्राचीन काल एवं पूर्व तथा उत्तर मध्यकालों में नगर-सुधार के कार्य इसी प्रकार से 
वैशनिक ढंग से वर्ते जाते थे। श्री वी वी दत्तमहाशय ने अपने ग्रथ में (]. ?, ॥॥ 
/#वा८।९॥६ [0॥8 (-॥, ५॥ ) इस विषय की अच्छी समीक्षा की है | प्राचीनों ने क्या किया 
कैसा किया--यह सब हमारा पथ-प्रदशन कर सकता है। हम को अपनी नवीन आवश्यकताओं 
एवं नवीन युग के अनुरूप उनमें संस्करण, परिवर्तन एवं सव्धन करके अपने देशकी निवेश- 
योजना बनानी चाहिये। 


अन्त में एक निर्देश यह है कि नगर-निवेश एक कला है| कला में चाझता का 
सन्निवेश अनिवार्य है| श्रतः नगर-निवेश में चारुता के लिये केन्द्र, चतुष्पय एवं चारों 
दिशाओं एवं चारों उपदिशाओ्ओं में किसी न किसी वास्तु-भूषा की अवश्य संयोजना 
करनी चाहिये | 


केन्द्र में तड़ाग, पुष्करिणी अथवा उद्यान या पुर-जन-विहार या देवतायतन या 
फिर दाउनहाल ही सही विनिवेश्य हैं। मार्ग-चतुष्प्यों पर कोई न कोई नगरानुरूप 
भव्याकृति विदित है। अथच पुर की आठों दिशाओं में पुर-द्वारों (।६५ 28९४ के समान 
कोई न कोई वास्त॒-भूपा प्रदान करनी चाहिये | बम्बई की शोभा इन्डियागेद है| अतः इस 
किश्वस्कर सकेत से विश्ञ आधुनिक नगर-निरवेशक घटाव बढ़ाव से इस दिशा में अवश्य 
इतकाय हो सकते हैं । 


पूर्व-पीठिका की आधार-शिला पर प्रतिष्ठापित एवं उत्तर-पीठिका के विभिन्न 
नागरिक उपकरणों की सव्याकृतियों से प्रयोतित नगर-निवेश का जो खरूप विकसित हुआ 
उसके उपसंदार में केवल इतना ही यहाँ पर संकेत पर्यात्त होगा कि नगर-निवेश का जहाँ 
विभिन्न भौतिक उपकरणों--पद-विन्यास, सार्ग-निवेश, रथ्या-विभाग, स्थान-विभाग, देवता- 
यतन एवं रक्ा-सैविधान तथा आकार-विधान आद्ि--के द्वारा उसके भव्य कलेवर का 
निर्माण होता है वहाँ उस पार्थिव कलेवर में सास्क्ृतिक ज्योति पुश्न के प्रकाश से उसका 
आध्यात्मिक कलेवर निष्पत्न दोता है | गन्ध-विद्वीन पुष्प की क्या कीमत १ संस्कृति-विहीन कोई 
भी मानवीय व्यापार क्या कभी कल्याण का विधायक व सकता है | अतः नगर-निर्वेश तब 
तक अपूर्ण दी कद जावेगा जद तक नागरिकों एवं नागरिता का पूर्ण उसमे योग न हो | अच्छे 
नागरिक सुनिविष्ट नगर की भीद्द्धि करते है | बुरे नागरिक, गृन्दें नागरिक, अ्रसंस्कृत एवं 
श्रशिक्षित नागरिक उसका खप ही विगाड़ ठेते हैं | मार्गों की सफाई, नालियो को खच्छता 
एवं असंकी् ता, पुरजन-विह्रों एवं जन-मवनों (?५9॥०८ ?8८४५) की रक्षा श्ादि क्रे प्रति 
जब'तक नागरिक सचेष्ट एवं जागरूक नहीं रहते तब तक नगर नगर नहीं रह सकता | 


अ्थच कोई सी मानव-वसति जब तक सहयोगिता, साहचय एव सहाध्यवसाय के 
उदात्त मानवीय व्यापारों के सहारे नहीं प्रतिष्ठित है तव तक उस मानव-चसति की उन्नति 
असंभाव्य है। इसी को नागरिकता कहते हैं। नागरिकता के सावो का उदय ही महानगरों 
की सृष्टि है | नागरिकता ही थ्राधुनिक जनतंत्रवाद की जननी है | श्रतः जनतंत्नात्मक समाज 
की सुरक्षा के लिये नागरिकता के भावों की देनंदिन इंद्धि होनी चाहिये। नगर-निवेश के 
सास्कृतिक पक्ष के इसी दृष्टिकोण से हमने उत्तर-पीठिका के विपय-प्रवेश मे नागरिक- 
सभ्यता से सम्बन्धित श्रथवा नागरिकता के प्रतीक विभिन्न सास्कृतिक कलाओशों की ओर 
पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था | 


यद्यपि विमिन्न-वर्गीय नगरों € जैसे विद्यापीठीय नगरों--./7॥9/27509 09/5 
व्यावसायिक नगरों--(०शाधाश्षटार्/ 0०शश5ड.. राजपीठीय नगरो--८8/08| 
70श'श5, खास्थ्य-पीठों-- ९३।४॥॥ ॥6५50785 आदि ) की अ्रपनी-अपनी संस्कृति एवं 
वेयक्तिकता श्रलग होती है, तथापि इन सभी में जो एक सामान्य विशेषता होती है उसे ही 
नागरिकता कहते हैं| 

वास्तव में नगर नागरिकों का प्रतीक है तथा विभिन्न युग्रो के सास्क्ृतिक, राजनैतिक 
एवं धार्मिक तथा वेशानिक और शोद्योगिक नवचेतनाओं एवं जातियों के ही अ्रनुरूप नयरों 
का भी विकास हुआ | नगर नागरिकों एवं नागरिकता के स्थावर महाचित्र ई। साहित्य 
यदि सम्राज का दपण है तो नगर मी नायरिको के मन-मुकरों के पूर्ण अतिबिम्व हैं| नशयर- 
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विकास मानव-सभ्यता के विकास की खुली पुस्तक है | अतः मानव-सम्यता के विकास के 
इस महासोपान के निर्माण में, रक्षण एवं संबर्धन में प्रत्येक नागरिक के योग दान की 
अनिवारय॑ता पर दो रायें नहीं हो सकतीं ! 

मारत के प्राचीन नगर-निवेश की जो रूपरेखा प्राचीनों ने निर्मित की उसकी पूर्ण 
अभिव्यक्ति सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है | कौटिल्य का अ्र्थ-शासत्र ( ईसा से लगभा 
चार सौ वर्ष प्राचीन ) वाल्मीकि की रामायण ( और भी अधिक प्राचीन ) बाण की 
कादम्बरी ( ईसवीय धष्ठ शतक ) आदि सभी प्राचीन साहित्यिक खोतों में ही नहीं प्राचीन 
अम्ावशेषों में भी नगर-निवेश की एक सामान्य परम्परा पर प्रकाश पढ़ता है | 

अतः अधुनिक नगर-निवेश का, देश एवं समाज की विभिन्न नेसर्गिक एवं अने- 
सर्मिक परिस्थितियों एवं प्रद्नत्तियों के श्रनुरूप, स्वरूप-स्थिरीकरण परमावश्यक है। 

विगत अध्याय ( प्राचीनों की देन ) में नगर-निवेश के कतिपय प्राचीन सिद्धान्तों 
का दिग्दशेन किया गया है। उनके अपनाने से एवं आधुनिक नगर-निवेश के उदीयमान 
अनुकूल निवेश-सिद्धान्तों (॥0॥2 (-आ0॥$) के भी आदान से हम एक अपनी 
पद्धति निर्माण कर सकते है जिसमें अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए शरीर की भूषा में 
आधुनिक उपकरणों के द्वारा संयोग एवं समावेश भी कर सकते हैं | 

भारतीय नगर-निवेश की जो पद्धति निर्मित हो उसमें भारतीय आत्मा के श्रत्भुण्ण 
रक्षण की ओर पूर्ण अवकाश हो तथा वह पद्धति सच्ची हो ( श्रपनी संस्कृति के प्रति ) 
कल्याण-दायिका हो (अपने वतमान के लिये) तथा सुन्दर हो ( दूसरों के श्रनुकरण के लिये 
और अपने सुख के लिये भी )। सत्य, शिवं, सुन्दर॑ का यही सर्म है । 


परिशिष्ट 


ब. समराक्षण-वास्तु-कोष की रुप-रेखा 


स. भ्रन्ध के अवतरण ( संज्षिप्त-समराह्रण ) 


( २१४ ) 


विक्रांस मानव-समभ्यता के विकास की खुली पुस्तक है | अतः मानव-सम्यता के विकास के 
इस महासोपान के निर्माण में, रक्षण एवं संबर्धन में प्रत्येक नागरिक के योग दान की 
श्रनिवायंता पर दो रायें नहीं हो सकती १ 

मारत के प्राचीन नगर-निवेश की जो रूपरेखा प्राचीनों ने निर्मित की उसकी पूर्ण 
अ्रमिव्यक्ति सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है | कौटिल्य का अर्य-शासत्र ( ईसा से लगभा 
चार सौ वर्ष प्राचीन ) वाल्मीकि की रामायण ( और भी अधिक प्राचीन ) बाण की 
कादम्बरी ( ईसवीय पष्ठ शतक ) आदि सभी प्राचीन साहित्यिक खोलों में ही नहीं प्राचीन 
अम्रावशेषों में मी नगर-निवेश की एक सामान्य परम्परा पर प्रकाश पढ़ता है | 

अतः अधुनिक नगर-निवेश का, देश एवं समाज की विभिन्न नेसगिक एवं अने- 
सर्मिक परिस्थितियों एव॑ प्रद्नत्तियों के अनुरूप, स्वरूप-स्थिरीकरण परमावश्यक है | 

विगत अध्याय (प्राचीनों की देन ) में नगर-निवेश के कतिपय प्राचीन पिद्धान्तों 
का दिग्द्शन 'किया गया है| उनके अपनाने से एवं आधुनिक नगर-निवेश के उदीयमान 
अनुकूल निवेश-सिद्धान्तों (?/8॥॥॥78 (०॥0॥5) के भी आदान से हम एक शअ्रपनी 
पद्धति निर्माण कर सकते है जिसमें श्रपनी आत्मा की रक्षा करते हुए शरीर की भूषा में 
आधुनिक उपकरणों के द्वारा संयोग एवं समावेश भी कर सकते हैं | 

भारतीय नगर-निवेश की जो पद्धति निर्मित हो उसमें भारतीय आत्मा के अ्रक्षुरण 
रज्ञण की ओर पूर्ण अवकाश हो तथा वह पद्धति सच्ची हो ( अपनी संस्कृति के प्रति ) 
कल्याण-दायिका हो (अ्रपने वर्तमान के लिये) तथा सुन्दर हो ( दूसरों के अनुकरण के लिये 
ओर अपने सुख के लिये भी )। सत्यं, शिव, सुन्दर का यही मर्म है | 


ि 

9 एफ 
ीि। 
>> हि 
णि 

[[५ 

४ 


परिशिष्ट (ब) 


समराह्ण-चास्तु-कोष 
रूपरेखा ( 00६-78 ) 


समीत्ता-पद्धत्ति (दे० अ० १ बा० वि० ग्र० प०) में हमने यह संकेत किया था 
कि एक वास्वु-शास्त्रीय अन्य का पूर्ण श्रष्ययन तमी सम्भव है जब उसकी व्याख्या वास्तु- 
कला के निदशन-स्मारकों से समन्वित हो । शास्त्र एवं कला-दोनों का समन्वय--यदही आदर्श 
अध्ययन है | 

दुर्भाग्यवश हमारे देश में स्थापत्य-परम्परा विद्वान स्थपतियों के हाथ मे न रहकर 
अपद कारीगरों की सम्पत्ति बन गयी है। कल्ा में वे अवश्य अब भी निष्णात हैं, परन्तु 
शास्त्रशान-शत्य | पुनश्व जो स्थापत्य-कौशल उत्तर-मध्य-काल तक इस देश की महा- 
विभूति रही वह अब लुप्त-प्राय सी हो गयी ददै। वास्ठु-शास्त्रों शतशः में ऐसे पारिमापिक 
शब्द भरे पड़े हैं जिनका अर्थ लगाना बढ़ा ही कठिन अनुसन्धान है | प्रासाद-स्वना को ही 
लीजिये | प्रासाद के विभिन्न श्रंगों, उपायों, भूषणों एवं भूषाओं के साथ-साथ उसके आधार 
एवं आधेव, प्रदक्षिणा एवं सहायक-संस्थानों (मए्ठप आदि अथवा योपुर आदि) के शतशः 
ऐसे शब्द हैं. जिनका मर्म समझता बढ़ा कठिन हो गया है। अतः भारतीय-विज्ञान के 
इस विशाल एवं अप्रतिम क्षेत्र--वास्त॒-शास्त्र एवं वास्तुकला--के अनुसन्धान, गवेपण एवँ 
चिन्तन तथा मनन में इन परिभापिक वास्त॒ु-शब्दों का अर्थाठुसन्धान एवं निर्मितियों का 
समन्वय-विधान एक श्रत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण अन्वेपण हे । वास्तु-तत््व-शोध का यह 
कार्य एकआधघ व्यक्ति का काम नहीं। इस ओर विचक्षण विद्वान्‌ जभी श्रग्नसर हो 
सकेंगे जब ऐसे शोध को राज्य एवं समाज-दोनों की ओर से पर्वाप्त प्रोत्साहन प्राप्त हो सके | 
तव भी, जो इस शास्त्र के जिज्ञासु अनुसन्धान-कर्ता हैं, उनका पय-प्रदशेन इस अन्धकारा- 
बृत, गम्मीर एवं दुस्तर वास्तु-महासागर के संतरण में कुछ न कुछ सहायक अ्रवश्य हो 
सकेगा--भलते ही गहराई का पता न लगे अथवा (रत्नाकरे के रन भी न हाथ लग सकें | 

डा, प्रसन्नकुमार आचार्य ले इस दिशा में अपना बृहदू-कोष ( £7०/०093९०॥६ 
० |4॥00 #।८॥६९४८६ए-८) लिखकर र्ठ॒त्व प्रयत्न किया है। डा० साहब का कार्य 
दक्षिणी वास्तु-विद्या के ग्रतिनिधि अन्य 'मानसार! (दे० वा० वि० प्र० प० आझ०२) शिल्प- 
शास्त्र के वास्तु-शब्दो तक ही विशेष सीमित द्ै---यद्यपि विभिन्‍न अ्रन्य म्न्‍्थों मे उन 
शब्दों के जो अर्थ श्रथवा वोद्व्य पदार्थ संकेतित हँ---उनके भी प्रथुल सन्दर्भ दिये गये 
हैं--साथ ही साथ श्रन्व साहित्यक, शिलालेखीय एवं स्मारक-निवन्धनीय सामग्री का भी 
पूर्ण उपयोग किया गया हे। तथापि यह कहना श्रसगत न होगा कि मारतीय वास्थु- 
शास्त्र की एतद्दिषयक सामग्री, एक बढ़ी मात्रा से, अब भी अ्रनुसन्धातव्य है | एकमात्र 
समराज्ण-सूत्रधारं, जिसे हमने उत्तरी वास्तठु-विद्या का प्रतिनिधि अन्य माना हे, के 
परिशीलन से शतशः ऐसले वास्तु-शब्द मिले हैं जिनका डा० साहब के क्लोप मे कोई संकेत 
नहीं दे। इन शब्दों को दूची तथा संकेतितार्थ एवं वोद्ब्य पदार्थ पर आगे के 
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( २२३ ) 


इस ग्रन्थ का विपय वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश से सीमित होने के कारुण इनके 
आनुपज्चिक काएण्डो--वास्तु-काण्ड एवं पुर-काएण्ड की एक शअ्रतिसंत्षिप्त रूप-रेखा का यहाँ 
पर दिग्दर्शन मात्र श्रभीष्ठ है। विशेष प्रयत्न समेरा्रण-वास्तु-ओष के स्वतन्त्र ग्रन्थ मे 
द्रषव्य होगा। 
चास्तु-काए्ड 
स्थापक वर्ग--ब्रह्मा--वास्तु-लश 
विंश्वकर्मा-प्रथम आचाय, प्रथम स्थपति दे 
पृथु--संरक्तक राजा 
महासमा---एथ्वी---आधघार 
विजय, जय, सिद्धार्थ, अपराजित-. 
विश्वकर्मा के मानस-पुत्र जो स्थपतियों के चतु वर्ग के प्रतीक हैं | 
(77000५785 ०ए पघा6 ताशिशाप 07085 ता 8८९८३) 


स्थपति-वर्ग--स्थपति दे० स्थपति एवं स्थापत्य वा, चिं, प्र, प, श्र० ६ 
कप ३ 99 9 १) श् 99 
वधकि $) 99 99 4 99 97 
सूत्र-आहिन्‌ [| 9 99 99 99 995 

स्थापत्य-वर्ग-- 
अष्टाग-स्थापत्य 99 99 | 99 । 6] 

वारतु-वर्गं-- वास्त॒शास््र दे० विषय एवं विस्तार वा, वि, प्र, प, श्र ५ 
वास्तुविद्या शा न्‍ १) 9) 9) 9) 
वास्तु-कत्धा 99 99 3३ 99 $9 
चास्तु-पद दे० पद-विन्यास पु० नि० उ० पी० अआर० ३ 
वास्तु-पद-विन्यास कम | हा न्‍ 
वास्तु-पद-देवता १ 99 9) 9१ 
वास्तु-पुरुष है | (की ६3 । १9 
वास्तु-पुरुषाद्धदेवता ऊ हू रे कक 
वास्तु-देवता-निवर्दु 95 99 99 99 
वास्तु-संस्थान-मातृका दे० वा० वि० प्र० प० अ० ३ 
वास्तु-परम्परायें दे ० वा० वि० प्र० प० श्र० २ 
चास्तु-प्रन्थर 

&वचासतु-ग्रन्थ 


छठ टि० १-वास्तु-अन्यों में सर्वप्रथम संकीर्तेन अ्रथर्ववेद, जिसका वास्व॒-शाम्त्र 
उपवेद है (दे० वा० वि० प्र० प० अ० ६ ), का होना चाहिये | पुनः ब्राक्मण-अन्यों का 


( श्रे२ ) 


विभिन्न पटलॉ-भवन, राजहसम्य, प्रासाद, प्रतिमा, चित्र--में यथासाध्य प्रयत्न किया 
जावेगा | डा० आचार्य के कोष में लगमग डेढ़ हजार वास्तु शब्दों की व्याख्या है। भारतीय 
वास्तु-शास्त्र मु लगभग दस हजार शब्द हैं जिनमें प्रतिमा-विज्ञान, चित्रकला, य॑त्रकला, 
विभिन्न शैलियों के प्रासाद (मन्दिर) एवं सर्वविध मवन--सभी का समावेश है | यह कार्य 
साधारण रूप से साथ्य नहीं है। बड़े व्यय, अनुसन्धान-कौशल एवं धैर्य की आवश्यकता 
है तथापि इस महाकाय॑ में योग देने के लिये कम से कम एक एक ग्रन्थ के अनुसन्धान 
से जो शब्द-रत्न ह्थ लगें उनकी व्याख्या तो वाछित ही है | 


अतत, लेखक ने भी इस ओर अग्रसर होने की ठानी दे | प्रश्न यह है कि इस दिशा 
में प्राचीनों एवं अर्वाचीनों की शब्द-संकलन की दो पद्धतियों में से कौन सी अपनानी 
चाहिये | हम जानते ही हैं हमए्रे देश के प्राचीन कोषकारों--यास्क तथा अमर आदि ने 
अकारादि (/।|॥97९(॥८४)) क्रम से शब्द-संकलन एवं उनका अर्थानुसन्धान नहीं किया | 
उनकी शब्द-संकलन-शेली विषयानुषज्ञिका है। विषयानुरूप शब्द-संकलन है न कि 
अकारादि क्रम | साधारण-शब्द-सूची में श्रकारादि-क्रम बतेना तो अच्छा है--.इससे किसी 
का भी वेसत्य नहीं हो सकता, परन्तु शास्त्रीय शब्दों की व्याख्या अकारादि क्रम से न तो 
वेशनिक ही है ओर न सौविध्य-पूर्ण | उदाहरण के लिये पुर के रघ्ता-संविधान के जो 
प्राकारादि के प्रधान अंग हैं उनमें अद्डालक को ०“झ्र” वष्र को “व” तथा चरिका को “चा 
धपरिखा? और 'प्राकारः को “प में संकलित करना कहाँ तक वेशानिक है-- यह समझने 
में देर न ज्गेगी। अतः यदि रक्षा-संविधान के प्रधान अज्ञ--परिखा, वप्म, प्राकार द्वार, 
गोपुर, अद्यालक, चरिका आदि सभी की एकत्र व्याख्या मित्ष सके तो ज्ञानाजंन में 
बड़ा सौविध्य प्रास हो सकेगा। इसी प्रकार प्रासाद की व्याख्या में थप्रासाद! के विभिन्न 
निवेश्यों को प्रथम प्रधान वर्गो में विभाजित करना होगा पुन उनके अ्रंगो, उपाड्नो, 
अन्तरंगों एवं सहायकाज्ों पर क्रमिक प्रकाश पढ़ने से वह पूरी की पूरी प्रासाद वास्तु-परम्पय 
सहज बोधगम्य वन सकती है। इसी प्रकार शित्ा, स्तम्म, मवन, सण्डप, शिखर एवँ 
छाद्रादि विभिन्नवर्गीय वास्तु-तत्वों की व्याख्या एवं समीक्षा दोनों ही सम्पादित हो 
सकती है। 

इसी दृष्टिकोण से लेखक ने अपने इस प्रयत्न को निम्नलिखित आठ प्रधान 
“काण्डो” में विभाजित किया है जो क्रमश; अपने-अपने अ्रध्ययन-पपटलों' में व्याख्येय हैँ;--- 


१, वास्ठु-काए्ड 
२, पुर-काएड 
३, भवन-काण्ड अर 
४. यंत्र-काएड 
थू। प्रासाद-काण्ड 
६ प्रतिमा-काएड 
७. चित्र-काणंड 
* ८, मिश्र-काण्द 
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इस अन्थ का विपय वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश से सीमित होने के कारण इनके 
आनुपन्लिक काण्डो--वास्तु-काण्ड एवं पुर-कार्ड की एक श्रतिसंत्षिप्त रूप-रेखा का यहाँ 
पर दिग्दर्शन मात्र अ्रमीष्ट है । विशेष प्रयत्न समंराज्चण-वास्तु-कोप के स्वृतन्त्र ग्रन्थ मे 
द्रएन्य होगा। , 
वास्तु-काणड 

स्थापक वर्ग--ब्रहझ्मा--वास्तु-लष्ट 

विश्वकर्मा--प्रथम श्राचार्य, प्रथम स्थपति - 

पृथु---संरक्षक राजा 

महासमा---पृथ्वी--आ्राघार 

विजय, जय, सिद्धार्थ, अपराजित-- 

विश्वकर्मा के मानस-पुत्र जो स्थपतियों के चतु वर्ग के प्रतीक हैं | 

(?70007५785 ० 6 वाकि'श0६ 0743675 0 #८६2८5) 


स्थपति-चग--स्यपति दे० स्थपति एवं स्थापत्य वा, विं, प्र, प, श्र० ६ 
कक | 99 ] १9 छः 
वधंकि ६/॥ 99 99 ६20 33 $ 
सृज-आहिन्‌ ऋ # के, +#.- 

स्थापत्य-वर्ग-- 
अष्टाग-स्थापत्य न की गे 28 

वास्तु-वर्ग-- वास्तुशास्र दे० विषय एवं विस्तार वा, वि, प्र, प, झ्॒ ५ 
वास्तुविद्या शी के 93 ह2१॥ 99 9 
वास्ठु-कला 9 98 ड्र३ | 9) 
वास्तु-पद दे० पद-विन्यास पु० नि० उ० पी० अर० ३ 
वास्तु-पद-विन्यास कप हर कि ञ 
चास्तु-पद-देवता कं हे ये ही 
वास्तु-पुरप 7) डछ््ञ ड्रा ११ 
बास्त-पुरुषाज्देवता १ हे #. 
वास्तु-देवता-नित्रण्दु क्र हे कु 
वास्तु-संस्थान-मातृका दे० वा० वि० प्र० प० श्र० ३ 
वास्तु-परम्परार्ये दे० वा० वि० प्र० प० झ० २ 
वास्तु-ग्रन्थ% 

#9वास्तु-गन्ध 


हं8 टि० (--वास्तु-अन्धों में सर्वप्रथम संकीतेन श्रथ॑वेद, जिसका वास्त-ास्र 
उपचेद है ( दे० वा वि प्र० प० श्र० ६ ), का होना चाहिये । पुनः ब्राक्षण-अन्यों को 
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यदि छोड़ दें तो शूल्व-सूत्रों का संकीतेन भी कम प्रमुख नहीं है जिनमें बेदि-स्वना 

के जो सिद्धान्त हैं वे ही कालान्तर में प्रासादविस्वना के श्राधार-नियम प्रकल्पित किये गये | 
टि० २--संदिताश्रों, ब्राक्षणों एवं सूत्र-मन्थों के उपरान्त वास्तु-विद्या के आदि गन्धों 

में कल्प एवं ज्योतिष वेदाज्रों को नहीं भुल्ाया जा सकता (दे० वा, बि, प्र, प० अऋ७ २) | 


आगस-- 
दटि० ३--श८ आगमों में से निम्नलिखित आगमों में वास्तु-विद्या पर विशेष 

प्रवचन मिलता हैं। 

१, अंशुमद्ध दागम 

२, कामिकागस 

३, कर्णांगम 

४, वेखानसागम 

भू, सुप्रमेदागम 


पुराण-- 
१८ पुराणों एवं उतने ही उपपुराणों में से निम्नलिखित पुराणों में वास्तु विद्या पर 
विशेष प्रवचन प्राप्त होते हैः-- 


१, श्रग्निपुराण 
२. गंंस + 
है, नारूू , 
४, ब्रक्षाएड ,, 
५, भविष्य ,, 
६, मत्स्य ;; 
७, लिज्लन $ 
८ वायु » 
६, स्कन्‍द ,; 
१०, देवी 99 
११ कालिका ,, 


तन्त्र-- 
( दे० वा० वि० प्रथम पटल का झ० २ ) 
हयशीर्प पश्चरत्र आदि 


शिल्प-शा्सी य ग्रंथ--- 
१ अगस्त्व-्सकलाधिकार ३, अपराजित-प्रच्चा 
२ अंकब्शाल्व ४, अपराजित वास्तुब्शास्र 


श्प्प, 


६ 
, जालार्गल 

, जलार्गल-पंत्र 
, आनरत्न-कोप 
 तचु-शासतर 

, तारा लक्षण 


रे 


रे 
33 
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अंशुमत ( काश्यपीय ) 
अंशुमान-कल्प 
आगार-विनोद 


, झ्राय-तत्त्व 
, अ्रायादि-लक्षण 

, आरामादि-प्रतिष्ठा-पद्धति 
, अमिलपितार्थ-चिन्तामणि 


कृपादि-जलस्थान-लक्षण 


, कौतुक-लक्षण 


क्रिया संग्रह-पश्चिका 


, कीराण॑व 
, ज्षेत्र-निर्माण-विधि 
, गार्य-संहिता 


ग्ह-निरूपण संक्षेप 
ग्रह-निर्माण-विधि 


, णशह-पीठिका 
, शह-वास्तु-प्रदीप 


गोपुर-विमानादि-लक्षण 


. थाम-निर्णय 

, धदोत्सर्ग-सूचनिका 
, चक्र-शासत्र 

, चित्रकर्म-शिल्पशास्त्र 
. चित्र-लक्षण 


चित्र-सूत्र 
जयमपव-मानसोल्ल|स 


दशन्ताल - न्‍्यग्रोध - परिमएडल-चुद्ध- 
प्रतिमा-लक्षण 
दशा-प्रकार 

» दिकू-साधन 


३८, दीघ-विस्तार-प्रकार 


३६ 


, देवता-शिल्प 


24। 


४१. 
४२, 


४३ 
'ड४ 


४४. 


देवालय-लक्षण 
द्वार-लक्षण-यटल 
नारद-संहिता 

नावा शास्त्र 
पत्षि-मनुष्यालय-लक्षणु 
पञ्चरात्र-प्रदीपिका 
पिणड-प्रकार 


, पीठ-लक्षुण 


प्रतिमा-द्रव्यादिवचन 
प्रतिमा-मान-लक्षण 


, प्रतिष्ठा-तत्त्व 

, प्रतिष्ठा-तन्त्र 

, प्रासाद-कल्प 

, प्रासाद-कीर्तन 

, आसाद-दीपिका 

, प्रासाद-सण्डन-वास्तु शास्त्र 
» प्रासाद-लक्षण 


म्रासाद-लेच्षेणु 


, प्रासादालड्ार-लक्षण 
, विम्ब-सान 
, बुद्ध-प्रतिमा-लक्षण 


चुद-लक्षणु 
मठ-प्रतिष्ठा-तत्त्व 


. मनुष्यालय-चंद्विका 
६४, 


मंजुश्री-मूलकल्प 


६५, मंत्र-दीपिका 


६६, 


६७ 


ध्प, 
६६, 
७०, 


ज्१ 
छ्र्‌ 
छ्रे 


3४, 


छ४ 


मयमत 
महानिर्वाण-तन्त्र 
मान-कथन 
मानव-वास्तु-लक्षण 
मानसार 

मानसोल्लास 
मानसोज्ञासलत्तान्त-प्रकाश 
मूक्तिष्यान 

मूत्तिलक्षण 
मूलस्तम्मनिणंय 
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के ५ वें अध्याय मे पहले ही हो चुका है। तदनुरूप समराद्भगण में “मदहृदादि सर्ग”! नामक 
चौथे श्रध्याय में सृष्टि वर्णन किया गया है | 

सृष्टि के विभिन्न सोपान-ञयुगान्ताभिष्लुष्यवस्था (॥6 ह8 €876 ४४85 8 
#णाहए 74 20 शाए६ ऐप णिा ॥आ/ एथा॥् ) एकणंवी-अवस्था 
जब संवर्तक आ्रादि महामेघों ने पथ्वी को घोरबष्टि से बुकाया ( (00।९6( 60७॥॥ ), 
पुन; इसी सन्धि में हरिशयनावस्था ( जो सृष्टि की गर्भावस्‍था कद्दी जा सकती हे ) 
--हरि;: सुष्वाप सलिले कृत्वोदरगतं जगत्‌? के विराम के उपरान्त ब्रह्म-सुरेश्वर ब्रह्मा का 
प्रादुर्माव होता है जिन्होंने प्रथण मानसी सृष्टि के द्वारा समस्त विश्व की रूपरेखा तैयार 
की पुनः उसे मूर्त खरूप ५दान करने के लिये मौतिक सृष्टि प्रारम्भ की:-- 


महान 
अहंकार 
| 
सात्विक राजस तामसिक 
मनः ंशेजियों पलागाई 


| 
गा अ (३ ५ । ध्ध्क 
पृथ्वी जत्त वायु श्राकाश 


पृथ्वी आदि पाच महाभुत क्रमशः एक दूसरे के अघरोचर--नीचे नीचे--हैं | 
पहले पृथ्वी, एथ्वी के नीचे जल, जल के नीचे अ्रग्नि, अग्नि के नीचे वायु, वायु के नीचे 
आकाश ( जो आधार हे--अवकाशदम्‌ )। 
निर्गुण एवं सगुण सृष्टि के दो रूपों में सगुण सष्टि का उपक्रम बाधा गया जिसकी 
निम्न रूप-रेखा निमालनीय है.-- 
मन से सुर, असुर, गन्धव, यक्ष, रक्ष, पन्नग, नाग, मुनि, अप्सराये, 
नेत्रों » संस एवं चन्द्रमा 
गात्नों ,, नक्षत्र-्वक्त 
प॑चेन्द्रियों ,, ताराग्रहपश्चक--प्रहत्व॑ पुनरेतेपामिन्द्रियम्रदणाद्‌. विदु:! 
केशों से अम्ब॒म॒ुकू-मेघ 
इच्छा. ५ वायु--त्रिलोकी-पावन--चड-समीरण 
वायु ने ही जगत्‌ की एकार्णंबी-अवस्था को सूर्य की प्रचण्ड रश्मियो के सहयोग 
से सुखाया तभी पथ्वी का उदय प्रारम्भ हुआ जिसे विप्शु की शब्या--शेप-नाग अनन्त 
(थाकाश-आधार का प्रतीक) ने धारण किया | जहाँ जहाँ जल नहीं यूग्वा वे ही सागर बने | 
महाजल-वीचि-संबात से ताड़ित एवं मह्मप्रचण्ड वायु के भोंकों से उद्देलित प्रध्बी यत्र-्तन्न 
पवेतों के रूप में प्रकल्पित हुई | पव॑तों ने पृथ्वी को चर्मावरण के समान वितत किया तथा 
कीलो के समान उसे घारणा-शक्ति प्रदान की | एक पर्वत को दूसरे मे सीमा-विमाजन के रूप 
में पर्वत-प्रवहिणी सरिताओ का उदय हुआ | इसी प्रकार सागरो के मध्यावकाश मे दीपों एवं 


( शश८ ) 


मद्ाद्वीपो का भी प्रातुर्माव हुआ | इस प्रकार सरिताओं, सागरों, पर्व॑तों एवं ह्रीपी तथा 
महाद्वीपों में विभक्त पृथ्वी व्यक्त बनी ( 82८06 ॥9॥65६ ) | 
पृथ्वी के ही नीचे प्राणियों के कर्म-मोग के लिये रौरब आदि नरकों की भी सृष्टि 
यष्टिकर्ता ब्रह्मा ने की | पुनः भूत-ग्राम (वराचर संसार) की रचना की | 
जरायुज्--देघा--मनुष्य तथा पशु | सात आस्य--मनुष्य, गो, ठुरग, छाग 
मेष, वेगसर तथा खर | सात आरण्य--सिंह, गज, उट्टू, महिष, शरभ, गवय तथा कपि | 
अण्डज्ञ--चतुर्धा--उपरण, भुजग, कीट, पिपीलिका | 
स्वेदुज--क्लेद ( पसीना ) एवं केश से उत्पन्न कृमि यूका ( जुबा ) आदि कछुद्धजन्तु । 
उद्धिज--पश्चथा--द्रुम, वज्ली, गुल्म, वंश एवं तृण 
भुवनकरोश-वर्ग--“ध्ुवनकोष, नामक पाचर्वे श्रध्याय में ज्षिति-निवेश (7८४ 
७007६ रण ४6 £०४॥ ) का ही वर्णन नहीं है वरन्‌ सौर-मण्डल के श्रन्य 
विभिन्न ग्रहों ( 9[92(5 ) की स्थिति एवं गति पर भी प्रकाश डाला गया है। 
(0) विष्कम्म १०१६००००० योजन अर्थात्‌ लगभग १६३०४००००० मील 
(0) परिधि ३२६०८००५० योजन अर्थात्‌ ( लगभग ) ४२१७२८०००० मील 
(॥॥) बाहुल्य ४२००००योजन अर्थात्‌ ( लगभग ) ६१२०००० मील 
टि० चारों सागर, चारों मह्यभूत एवं महत्‌ परथ्वी से क्रमशः सौगुने बड़े हैं अर्थोत्त्‌ 
महत्‌ सबसे बड़ा | यह एथ्बी जल पर चक्राकर (इत्तशालिनी) स्थित है । 
हीप -द्वीपों से यहाँ पर श्रमिप्राय महाद्वीपों से हे । महाद्वीपों की संख्या सात हैः-- 


१ जम्बू द्वीप 

२ शाकद्वीप ५ शाल्मलिद्वीप 
३ कुशद्वीप ६ मगोमेदद्वीप 
४. क्रौन्चद्वीप ७ पुष्करद्वीप 


जम्बूद्ीप--यह सातों द्वीपों एवं सातों अम्बुधियों के मध्य में स्थित बताया गया है। 
इसका विस्तार एक लाख योजन है | 
ञअ्र, जम्वू के पर्वत 
इस जम्बूद्दीप के पर्वत उनकी ऊँचाई तथा उनके वासियों की तालिका 
निम्नाडित हैः-- 


पर्वत ऊँचाई वसति 
हिमवान्‌ २६ हजार योजन॒पिशाच, यक्ष एवं राक्षस | 
हेमकूट प्‌ हजार योजन चारण, गुह्मक आदि 
निपघ १ हजार योजन नाग---शेप, वाछुकि तक्षक आदि 


, सुमेद (मशि-कन्दर) ८४ हजार योजन तैतीस कोटि देवता अपनी अप्सराओं के साथ 
, नील (वैडर्यमशि-शिसर) १ हजार योजन तपोनिष्ठ ब्रह्मर्पि लोग 
, श्वेत ( सुर्य-शिखर ) ५ सी योजन देव-त्नु 


# #थ ७छू ०0 3 


* ( २२६ ) 
७ शद्धी (महानील मणियों २६ हजार योजन. पितृजणश 


एवं मयूर-पिच्छो से बहुल) 
८, गन्धमादन १ हजार योजन सस्बरीक सिद्ध एवं गन्धव 
६ माल्यवान्‌ 
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टि> १ इन पर्बतों मे मेर को छोड़कर सभी अन्य आठ पदतों का विस्तार २ हजार 
योजन है । साथ ही साथ तल-विस्तार (५७०-६४४॥वा 0॥॥009879॥ ) ऊचाई के 
आधे प्रमाण में प्रतिपादित हैं। 


दि० २ इन ६ पवतोंके अतिरिक्त १९ और पवेत हैं जो सबे दिशाओ्रोंम समुद्राभ्यन्तर 
ही फेले हुए, हैं, ऊपर नहीं--- 


पूवं धूम्रक, दु'ठुभि आदर 
पश्चिम नारद, वराह, सोमक 
दक्षिण मेनाक, वलाह चक्र 
उत्तर द्रोण, कड्डु चन्द्र 


व, जस्वूद्वीप के वे 


१ मारत ( धनुपाकृति )--जिमके उत्तर में हिमालय ओर जिसके दक्षिण में लवण- 
समुद्र है । 

२ किम्पुसुष--हिमालय एवँ हेमकूट के बीच । 

- ३ हसिषं--हेमकूठ और निपध के अन्तरावकाश में | 

४ इलावर्प--निषघ, नील, माल्यवान्‌ तथा गन्धमादन के बीच | 

५. रम्यक -नीलोत्तर एवं श्वेतदक्षिण | 

६, देरण्यक--श्वेत-शल्ली के मध्य में 

७ कुरुवषषे-१४गी के उत्तर यथा लवणसमुद्र के दक्षिण | 

८, भद्राश्व--नील-निषध के शज्तर तथा माल्यवान पवव॑त के पूर्व ( समुद्र-पर्यन्त फेला 
हुआ ) 

६, केतुमाल--गन्धमादन के पश्चिम एवं पश्चिम समुद्र के पूर्व 


टि० इन वर्षों के वासी--जीवन एवं भोग आदि की निम्न तालिका देखने 
योग्य है न 


चपे जीवन (वर्षों में ) भोजन आदि 

भारत न हि 

कि पुरुष अयुत प्लत्र-भोजी, खंणंकान्तिक | 
हृरिवर्ष सायुत सहस्ल इच्ु रस के भोजी, रजत-कान्तिक | 
इलाबत्त सपादायुत्त जम्बूफल के रस पर रहने वाले | 
र्म्यक अयुत न्यग्रोषफलमसुक्‌ 


हैरएपक लकुचाशी 


( ३३० ) 


कुरुवप अभीष्ट बृक्तों से 
भद्राएव अयुत नीलाम्रक-फलाहारी 
केतुमाल 4५ पनस-भोजी 


टि० यह वर्ष मेर्तटाच्ऊन्न होने के कारण यूथ, चन्द्र एवं ताराओों के प्रकाश को 
नहीं प्राप्त कर पाता है| अपनी अपनी अंग कान्ति से ही लोग यहाँ रहते हैं--पत्म राग 
कान्तिक हैं ये न | जम्बूद्वीप की इन प्रधान विशेषताओं के उपरान्त अन्य द्वीपों का तो विशेष 
विस्तार ग्रन्थ में नही है ओर न यहीं पर हो सकता है | जहाँ जम्बू लवण-समुद्र से परिन्वत है 
वहाँ शाकादि द्वीपषटक ज्ञीर (दुग्ध) आज्य (घृत ) दधि, मद्य, ईह्ुरस तथा 
मधुर समुद्रों से परिद्वत बताये गये हैं | निम्न तालिका से इस द्वीप-षटुक के पर्व॑त एवं वर्षो 
का खरूप अ्रवधाय है! -- 


द्वीपषदक पेत वष 


शाक उदय, जलधर, नारक, रेबत श्याम, | जलद, कुमार, सुकुमार मणीचक, 
राजत तथा श्राम्बिकेयक--७ कुसुमोत्तर, मोदाकी, महाद्रुमवन,७ 


प्नः बिद्रुस, देम, द्युतिमान, पुष्पवान्‌, | उद्धिद, वेरुवत्‌, सराल, लम्बन, 
कर कुशेशय, हरिच्माभत्‌ तथा मन्दर-७ | भीमत्‌, प्रभाझत्‌ कपिल तथा 
पतन्चग--८ | 


पीस त>->-> 


_ कि पमकओए सर क्रौद्च, अ्रन्धकार, देव, गोविन्द, | कुसल, श्रष्ट, परापत मनोनुग, मुनि, 
वामन, द्विविद तथा पुयडरीक--७ || अन्धकार तथा दुन्दुभि--७ | 


शाल्मलि | रक्त, पीत तथा सित--३ शान्तभय एवं वीतभय---२ 
न मिशन सुर तथा कुमुद---२ धातकी-खणए्ड-- १ 


जज) 


पुष्कर मानसोत्तर 


आगे विश्वकर्मा जी कहते हैं ( ७७--७६ ) कि इसी पुष्कर-द्वीप के महावीत वर्ष 
मे उन्होंने निम्न देव-नंगरियो का निवेश किया था;-- 


वस्खोकसारा ऐज्ट्री पर्व 
सयमनी याम्या दल्षिण 
सुखा प्राचेतसी पश्चिम 


विभा सोम्ण उत्तर 


(२३१ ) 


टि०--महदादिसग एवं भुवनकोश-समराद्धणीय इन दो अध्यायों की जिस सामग्री 
का रुँच्षेप में हमने यहाँ पर “भूमि-निवेश” से किया उसका एकमात्र वास्तु शास्त्रीव सम्बन्ध 
यह है कि कोई भी पार्थिव कृति वास्तु है। भूमि अपनी प्राकृतिक स्थिति में भूमि! 
है, वही निविष्ठ होने पर वास्तु हैं। अथच जैसा कि वास्तु के विषय एवं विस्तार में 
हमने देख समराज्धण की वास्तु-दृष्टि श्रत्यन्त व्यापक है । वास्तु-शास्त्र का विषय सवन-निवेश 
ही नहीं पुर-निवेश ही नहीं, देश विनिवेश ही नहीं---अखिल भूमर्डल ह्दी निवेश्य हे--अतः 
(क्षिति-निवेश” की इस व्यापक वास्तु-दृष्टि का हम मूल्याड्रन कर सकते हैं । 
त्रेल्लोक्थ निवेश--सूर्या दिल्‍प्रह-स्थिति--सौरमएडल में ध्ृध्वी! एक लघु दकाई है। 
भूलोक एवं उसके निवासियों का जीवन श्रन्य लोको से सदव प्रमावित एवं श्रनुप्राणित 
रहता है [ श्रतः क्षिति-निवेश के लिये अन्य अहमण्डल के सदस्यों का सकेत भी कुछ न 
कुछ आवश्यक है | भूतल के ऊपर निम्न लोकों की क्रमिक ऊर्ध्बंगामिनी सत्ता बतायी 
गयी है;-- 


१, सूर्य ६. श्रक (शनेश्चर) 
२, चन्द्र ७. त्रिदशा्ि (बृहस्पति) 
३, पिष्ण्य (शुक्र) ८. सप्त्षि 

४, भीम ६ ध्रुव 

५, शसित (बुध) 


इन ग्रहों (इथ्बी से अकिशनश्चर तक ) का परस्पर एक एक हजार योजन के 
अन्तर (॥॥६९४४८॥॥१४ 0508८९5$) हैं| शेष चार ग्रहों के अन्तरावकाश का परिमाण 
दो दो लक्ष योजन हे, इस प्रकार धरित्री और ध्रुव के बीच कए अन्तराबकाश श्रर्थात्‌ 
त्लोक्य का समुत्सेघ १४ नियुतत योजन हुआ | 

त्रेलोक्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है | वास्तविक ज्रेलोक्य तो अभी और ऊपर है | 
ऊपर के लोक अपनी दूरी के साथ निम्न रूप से बोधव्य है*-- 

सह लोक--प्रुव ते एक करोढ़ योजन की दूरी पर। 


जन; ,, 95 दो 399 99 99 
तप; ,, 9 चार १9 399 १9 
सत्य ,, 93 आठ 


टि०-सत्यल्ञोक के निवासियों की स्थिति अश्डकपर (ब्रह्माण्ड) के नीचे के निवासियं 
से १ करोड़ पचास नियुत योजन है| 


आवरण--इन सभी लोको के आवरण योग (5९|0९0 35 ॥६ ७४९।६) पर अंथ 
का प्रवचन यह है कि नीचे तिरछे तथा ऊपर सभी ओर से सात मझतों ( वायु-मण्डल ) के 
आवग्ण ह जो क्रमण, निम्नत्प से समझे जा सकते हैं;-- 
वह में अबव्द--जलढ--मेघ मरुडल 
प्रवहद >.. सं 
उदृहद. + चन्द्र 
संवह्‌ 9... नजछुत्र-मण्ठल 


( २३२ ) 


आवह. ,,  ग्रह-मस्डल 
परिवह ,,. संप्तर्षि-मंडल 
परावह +, भव 
टि०--ये सातों वायु प्रतिज्षण इन सभी को (केवल ध्रव” को छोड़कर--जो 
अटल है) घुमाते रहते हैं| ध्रुव के द्वारा यह समस्त ज्योतिश्चक्र मानों बद्ध है | 
दि०--नपूर्यादि ग्रहों की गति का विशेष सम्बन्ध ज्योतिष-शास्त्र से ही है| श्रतः उसका 
विस्तार अ्रप्रासद्धिक है | 
सहदेवाधिकारवर्ग--इसकी विस्तृत-समीक्षा 'मवन” पटलमें द्ष्टव्य है | 
वर्णाश्रम प्रविभागवर्ग - यथा नाम मानव समाज को विभिन्न वर्णों (अध्यवासायों- 
पेशो मं विभाजित कर एक सुसंगठित एवं सुब्यवस्थित समाज का निर्माण एवं प्रतिष्ठा 
फ़िसी मी निवेश के लिये प्रथम सोपान है। अतः वास्तु का परमोपजीव्य विषय--निरेश 
( 080॥॥8 ) के अनुरूप मानव समाज का सम्यक निवेश प्रथम प्रक्रिया ( 96 
80०५९ ) है | श्रतएवं समराज्जण में “वर्णाश्रम-प्रविभाग! नामक ७ वें अध्याय की 
अवतारणा की गयी है | 
महाराज प्रथु को वास्तु-निवेश संरक्षक के रूप में हम पहले ही देख चुके हैं| श्रतः 
मानवो का जब देवों से विच्छेद हुआ (दे० सहदेवाधिकार स० सू० श्र० ६) तो संतप्त 
मानव समाज की सुनियोजना के लिये एवं उनके शासन-पालन के लिये करुणाद्र पितामह 
ब्रह्मा प्रथु को लेकर उपस्थित हुए. ओर कहा “श्राज से यह प्रथु तुम्हारा मरुतों-देवों के प्रभु 
बासव-इन्द्र के समान प्रभु होगा। दण्डघारी, लोकपाल प्रभावशाली, प्रतापतापिताराति 
सिह, सिह पराक्रम इस पृरथु को ठुम्हारे आधिपत्प में मेने आज से अभिपिक्त किया | 
मद्दाराज प्रुथु सजनों की रक्षा करेंगे ओर बुष्टों का नाश। आज से यह तुम्हारे राजा हुए! 
इस प्रथम राज-कल्पना में समाज की सुनियोजना ( (0९7६० 9|9॥॥॥8 ) का सर्म 
श्रन्तह्वित है | 
समाज की सुनियोजना का दूसरा नाम चातुवण्याश्रम स्थिति है। चातुर्वस्य-विमाग 
एवं जीवन के चातुराश्रम्य-सस्थापना के परम्परागत तत्वों का विशेष उल्लेख न कर यहाँ 
इतना ही सकेत पर्याप्त है कि समाज की बृत्ति के लिये, अपने अपने कर्मो-कर्त॑व्यों क 
सम्पादन के लिये खेट, ग्राम, मगर, वेश्म आदि की रचना अनिवाये है--यही वास्तु-शास्त्र 
मे वर्णाश्रम-प्रविभाग का मर्म है। 
स्थानादि-विनिवेश-कार्य को सुगम वनाने के लिये प्रथु के गोदोहन की समीक्ष 
पहले ही हो चुकी है ( दे० वा० वि» प्र० प० झ्र० ५ )। 


पुर-काण्ड 
देश-चर्ग 
१, जागल.. ( दे» ददेशचयन? पु० नि० उ० पी० आझ० २) 
२ आनठ हि 99 


ढ़ हा साधारण 33 0 


( २१३-अं ) 
देश-मूसि--१5 देशभूमियों 


१, वालिशखामिनी--ऐसी उन्द्र एवं समृद्ध एवं भद्रजना भूमि जो वालिश राजा के भी 
द्वारा शास्व है | 

२, मोग्या--यथा नाम सब प्रकार के मोग्य साधनों से सयुक्त भूमि ठथा निवासी समृद्ध 

३, सीतागोचरतक्षिणी--जहाँ नटी नदों की वहुतायत, मध्य तथा बाहर पतंत, उीमायें 
एज ज्षेत्र विमक्त | 

४, अपाश्रववती--मयकारिणी जनावास योग्या--सारितायें, वन एवं पर्वत मयावह ) 

प्‌, काता - वन, उपवन, अ्रद्वि, सरित, कुछ आदि से मनोहर अतएव काती | 

६ खनिमती--तोने, चॉँदी की खानों के साथ-साथ लवण का भी जहाँ आपिक्य हो | 

७, आत्मभारिणी--अश्रति खतंत्र अवश्य देश एवं स्फीतलोक्राश्रवय--वसतियाँ बहुत ही 


फैली हुई । 
८, वर्णिक-प्रसाधिता--जहाँ पर क्रव-विक्रय॒ का अ्रत्यधिक सोतन्धच एवं वरिक्जनों की 
विशेष बसति | 


६, द्वच्यवती--शाक, अश्व, कर्ण, खडिरि, श्रीपर्णी, स्वन्दन आसन, वेशु, वेत्र एवं शर 
आदि इक्तो का आधिक्य | 

१०, अमित्रघातिनी--जनपद उुविभक्त, शान्त, एवं मंत्री चुक्त | 

११, आश्रेणी-पुरूपा--बन्दियो से विरद्दित समन्‍्तात्‌ फैले दुगगों से संश्षित एवं विनीत 
जनों से व्याप्त 

१२, शक्व-सामन्ता--सामन्त राजा जहाँ पर परस्पर उदासीन एवं मन्त्र-उत्ताह आदि से 
विम्रुख । 

१३, देवमातृका--अन-पेक्षित-वर्पा नल-प्रदेश । 

१४, घान्यशालिनी--विना कर्पण के ही विना प्रयास धान्योदूगम वाली | 

१५ हस्तिवनोपेता--हस्ति-प्रधान वनो एवं पर्वतो से युक्त तथा सेन्‍्यवर्विनी । 

१६, सुरक्षा प्राकृतिक-रक्वा---विपमाद्रि सरिदू-गुप्ता | 


दुर्गभूमि (दे० पु० नि० पू० पी० “दुर्ग-अमेद' ऋ० ४) 
वर्णभूमि (दे० पु० नि० उ० पी० भूमि चबन आ० २) 


स्वाउु-भूमि रा] 92 

शब्द-भूमि 9) 7 

स्पश-भूमि १9 497 

गन्धभूमि 99 9 
दुष्ट भूमि-- ह 
१, भस्माड्धरवती ४ मूपकोत्करवती 


है 


२, कपालास्थिवती वलल्‍मीक्िलयहुला 
३. सुपरकेशविधवती ६, शकेरिला 


( र३२-मं ) 


७. झुका २५, 
८. भिम्न-पुरोहिणी २६ 
६, भंगुरा २७, 
१० सुषिरोषरा र्ष, 
११, वामावत॑जलखाविणी २६, 
१२ असारा ३०, 
१३, विषमोन्नता ३१ 
१४, कहुकरथट किनि;सारशुष्कनिष्फलपादपा ३२ 
१५. क्रव्यात्पक्षिसमाकीण ३३, 
१६ कऋरमिकीयवती ३४, 
१७, सुकृतनाशिनी ३२५, 
श्८. सरित्यूव॑वहा १६, 
१६, वसागन्धा ३७, 
२०, सकगन्धा रे८, 
२१ मज्ज-गन्धा ३े६, 
२२ पत्तिविय्मृत्र-मलगन्धा ४०, 
२३, तेल-गन्धा ४१ 
२४, शव-गन्धा ४२, 
भू-परीक्षा--दें० पु० नि०्ठ० पी० आ० २ 
मृत्तिका-परीक्षा-- हा है 
पुर-वर्ग-- 
जनपद---दे ० पघु० नि० पू० पी० श्र० २ 
नगर-विकास--- शे 9. २ 
नगर-प्रमेद- 99 9... रे 
ग्राम-प्रमेद -- 35 डे. हे 
दुर्ग-प्रभेद--- की डट, «< पर 
पुरमार्ग--दे ० पु० नि० उ० पी० अ० ४ 
पुर-वसति- ] 99 8 
पुर्देवतायतन--. ,» 9. ६ 
पुरूरत्ा-- 95 95 ७ 
गर्ित-पुर-- 99 99 प्प 
शाधुनिक नगर-.. 


निवेश के उपकरण-... »+ ६ 


धूम्रवर्या 

मिश्रवर्णा 

विवर्णा 

रुच्वर्णा 

तिक्ता 

आपम्ला 

लवणा 

स्वेदला 

र्क्षस्पर्शा 

खरस्पर्षा 
सदेवोष्णा 
सदेवहिसा 
अनिष्ट-सुखसंस्पर्शा 
क्रोष्टुस्वाना 
उष्टस्वाना 
खरखाना 
निर्मेसस्‍खाना 
मिन्नभास्डसमक्र र-खाना 


प्रिशिष्ट.( स.) 
ह संक्तिप्तँ-समराहुण 
( अचतरण ) 


प्रथम पटल ( वास्तु-विद्या ) 
अ, वास्तु-शासत्र का जन्स 


( ) नयस्थेति ससाकण्ये विश्वकमों च॒ तंद्‌ बच; । 
जगाद गजदम्भोदध्वनिगम्भीरया गिरा ॥ १ ॥ 
- साधु चल्स | त्वया सम्यक प्रश्यातिविशुद्धया । 
प्रश्नो5यमी रितो वास्तुविद्याव्जवनभास्करः है २ ॥ 
स॒स्‍्व॑ निधाय भरनानां समुदायममु हृदि। 
वद॒तो सेज्वघानैन श्र यद्‌ अद्धणोदितम्‌॥ ६ ॥ 
(॥) तालुवाच मुनिर्व॑स्सा विंदित वो यथा पुरा। 
वास्तु अक्ला ससर्जादी विश्वमप्यस्रित्तन तथा ॥ 
घम्प कर्म तदा शअ्रेष्व्यप्राप्ये द्वोकावनानि च। 
व्यवस्थाप्य चकारेप ज्ोकपालस्य कछ्पनाम्‌॥ & ॥ 
अधमप्यमुना विश्वनाथेनास्ुजजन्सना | 
छोकफानां सन्निवासाथंमादिप्टोस्सि स्वयम्भुवा॥ ६ ॥ 
र्यपाणि नगरोधानसभ[स्थानान्यथोी. भया। 
सुरासुरोरयादीनां निर्मितान्यात्मडुद्धितः ॥ ७ ॥ 
ग़ध्वोरवी. उन्‍्यनृपतेघ॑स्सा:.. पियचिकीप॑ंया । 
'नगरप्रामखेटादीन्‌ करिष्यामि एथक्‌ पछुयक्‌॥ ८ ॥ 
कार्य स्वसत्मिन सकले मस विम्वख्नार्पिते। 
स्पक्साहायकेर्मान्य भवद्धिरिति ना स्थितम॥ ६ ॥ 
थतखिभुवनाक्षोकप्रयोतस्थाब्जिनीपतेः । 
सह्ाप्तां तमस्छेंदे कज्नयन्ति मरीचय, ॥ १० ॥ 
स्वयं करिष्येषहमथो निवासाय प्रुथो; पुरीम। 
पघिचित्रनगरप्रामखेटमतिसनोहरास्‌ ॥ ११ ॥ 
भवन्त: पुनरागत्य चत्वारोधपि चघचर्तुर्दिशम्‌ । 
तांस्तान निवेशान्‌ कुचन्तु एथग्ननकृताधयान्‌ ॥ ११॥ 
अन्तरेप्वष्दपाथो घिशेज्ञा्नों.. सरिता दया । 
विधातव्यानि दुर्गाणि दुपाण्यां भपशान्तये ॥ १४॥ 


(२३४ ) 


वर्एप्रकृतिवेश्मानि संस्थानानि व तल्क्ममि; | 
विधेयानि प्रतिआसं अतिभू: अतिपफ्तनस्‌ ॥ १४ ॥ (२, ४-१४) 
(॥ ) एथुनेस्ययथ.. विज्ञप्तोी. भगवानब्जसस्भव; ॥ १५ ॥ 


उवाच बोधयप्षेम॑ कृत्वा भूमि व विभेयाम। 

इये सद्दी मद्दीपाज्ञ | विधिवत्‌ पालिता सती ॥ १६ ॥ 

सस्येरुपा (द्य!य ) निष्पन्नैस्तव भोग्या भविष्यति । 

यघ्व॒ते स्यादमिप्रेतं स्थानादिविनिवेशनम्‌॥ १७॥ 

तदेष . त्रिदृशाचाये; सर्व॑सिद्धिम्रवर्तक; । 
सुत; प्रभासस्य विभोः स्वस्रीयश्च बृद्दस्पते; ॥ $८॥ 
विश्वातिशायिधी: सर्व विश्वकर्मा करिष्यति। 

राजश्सती महेन्द्रस्य पिद्धावमरावतीम्‌ ॥ १६ ॥ 

झन्या प्प्यम्ुुना रग्या; पुर्यो लोकशूतां कृता; | 

स्वया चेन्नीकृतां मूर्ति दृष्ठा साह्रिदुमामसी॥२०॥ 
सन्निवेशानू. पुरप्रासनगराणां. विधास्यति | 

तद्गच्छु वत्स ! त्लोकानामितसव हितकाम्यया ॥ २१ ॥ 
भयोज्किता त्वसप्युविं | एथोः प्रियकरी भव । 

काले स्घृतः सछुतः पुणयो राज्ञ; प्रियचिकीर्षया ॥ २२ ॥ 
स्वमप्यखिलमेनेतदू विश्वकर्म (न ) ! करिप्यसि ॥२३॥ १,३६-२४ह 


(ब) वास्तु-शाल् का ज्षेत्र 
(।) खातन्त्रिक 


देश, पुरं निवासश्च सभा वेश्म|सनानि च। 

यद्दीरशम न्यच्च तक्तच्छे यरकरं मतम्‌ ॥ २४ ॥ 
वास्तुशाखादते तम्प न स्याल्लक्षणनिश्चयः । 

तस्मात्लोकस्य कृपया. शास्रमेतदुदीय॑ंते ॥ २९ ॥ १, ४-४) 


(॥) सावंभौमिक 


हृदमासीदू युगान्ताग्निप्लुप्ट संवर्तकादिभि: । 
समुवस्जद्विरम्भांसि विश्वमें कार्यावीकृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तमोभूते ततस्तस्मियू. भोगिपयंकमाधितः | 
४रि, सुप्वाप सब्तषिलि कृवोदरगत जगत ॥ २७ ॥ 
अथास्य नाभावग्मोजमसूत तरिसिन्ननायत | 
सर्वज्ञानाध्य,. श्रीमारचलु्वक्ध्;. सुरेश्बर; ॥ र८॥। 
स कदाखिद्‌ दघचेत; प्रजासृष्टि प्रति प्रभुः। 
मद्ान्तमसूजद तत्न पूर्व. विश्वस्थ हेंतवे ॥ २६॥ 


( २३५ ) 


प्रिधाहंकृतमेतस्मान्मनो5 भूल सास्विकादतः । 
राजसादपि चाक्षाणि तन्मात्राणि व ताससात्‌ ॥ २०॥ 
तेभ्य,.. पद्नच महाभूतान्याविरासब्षजुक्रमात । 
ब्योमादीनि घरान्तानि स्वे, स्वेयेक्तानि लेगी: ॥ ३१॥ 
अधरोत्तरभावश्च सम्यगेपां मयोच्यते। 
आदौ प्रथ्वी तत्तोअ्घस्तादापस्नासां व पावकः ॥ ४२ ॥ 
तस्याप्यधस्तातव पच्रनस्तत; खमवकाश दम । 
भूतादिस्थ वियत्‌ सोषि महता परिवारितः ॥ ३२३॥ 
महांश्व॒ चिशति व्यक्त व्यक्तमच्यक्तक॑ पुनः | 
ग्राह्मग्राहकभवेन च्यक्तो भूतसमुद्भवः ॥ ३४॥ 
आधाराधायसावश्च यथाथों च स्थितिव्ययो | 
सद्दाभूतानि समुणान्येव ख्ष्टा छतः प्रभु; ॥ ३५॥ 
सन; पुनरसो सगे. सौततिके सम्यगादघो। 
सुरासुरान्‌ सगन्धर्वान्‌ यक्षरक्षाँंसि पन्नगान्‌ ॥ ३६ ॥ 
नागानू. मुनीनप्ससो मनसा समत्रीजनत | 
अकन्‍्दू चछ ( पी १ पो ) जातौ गगनश्रमणक्षमों ॥ ३७ ॥ 
गाश्नेम्यो5पि पा नक्षन्नचक्रमस्मादजायत | 
इन्द्रियेम्पए्च.. पद्चभ्योध्सूत्‌ चाराप्रहपत्चकम्‌ ॥ श्म ॥ 
प्रहस्व॑ पुनरेतेपामिन्द्रियग्रहणाद्‌ विदु' । 
सुरेन्द्रचापचिन्दानां विद्यदवद्ययशाल्षिनाम ॥ ३६ ॥ 
भीमाशनिरूतां चासीत्‌ केशेम्यो5म्छुम्म॒र्ण भव ॥ 
विश्वमापूरयनू इन्स्साविरासीव॒ तदिच्छुया ॥ ४० ॥ 
प्रिज्ञोकीपाचन स्तियंग्गासी चशढः समीरण, | 
ततश्चण्दानिल्नोद्धूतसुपयका शत पितस्‌ ॥४१॥ 
घायुभि: शोपमानीत जगास घनर्ता पय.। 
तस्योपरिष्टादग्मोघेरघ:. इुण्दलितं घपु+॥ ४२॥ 
विष्णो:शय्यात्वमश्येत्य धप्तेडइनन्तो5खिल्लाँ भुवम्‌ | 


न तप्तं येपु येप्वन्भ: प्रदेशेष्दकरश्सिमि, ॥ २२॥ (8 ) 


नीत न घानिले: शोप तठद्न तम्राष्ययोज्भदन्‌ | 
महसस्भोचीचिंसंघाता. विक्तिप्ताश्वर्डमास्त, || ४३ ॥ 
घत्र यत्रापुरेक्य से तम्न तत्नाव्रयोज्मवन्‌ | 
निरचछत्दाथमवनिश्चमंघद्‌ू. वितताथ ते, ॥ ४४॥ 
शैलेः कोलेरिव स्थानेप्वालिता सेंपु सेप्वियम्‌। 
द्व. गताद्विनि प्यन्दैमुभ््ता प्रविमागजा ॥ शश॥] 
निम्नगाभूत5ततोडम्भोधे. कानदा निम्नानुसारिणी। 
सेद्न्यन्तेीपू. जलधिपसंन्सेपु.. विनिर्देयुं3॥ ४६ ॥ 


च 


(॥॥ ) 


( २३६ ) 


अस्सांसि यत्र यत्नासंस्ते द्वीपाश्वचित्ररूपिणः। 
सनिर्नगास्खुधिद्वी पा विभत्ताखिलषभूचराः ॥ ४७ ॥ 
व्यक्ता बभूच कृत्सेव भूमिभृतानि विश्वती। 

स चक्र रोरवादीनां निरयाणामधः खितेः॥ ४८॥ 
स्वकमं फल्नभुव्त्यथ॑ स्थान. दुष्कृतकमंणाम्‌ । 
जरायुजञाणढजोद्विज्जस्वेदजं: सह स॒प्रभु, ॥ ४६॥ 
चतुधस्यस्जल्लो के भृतआमचराचरम्‌ । 

द्वधा जरायुजास्तत्र. मलुष्याः पशवस्तथा ॥ ५० ॥ 
आर्या; सप्ताभवस्तेषु. सप्तारण्यक्ृताश्याः । 
पुमान गोस्तुरगच्छागी मेषो चेगसर, खबर; ॥ ५१ ॥ 
ग्रामवासेकनिरता;:. सप्तेते. परिकीर्तिता: । 
सिंदद्विपोर्टसह्ििषा: शरभो गवयः  कपिः ॥ ६२॥ 
अरण्यगोचरा जीवा' सप्तेते बत्स ! निर्मिताः । 
धर्माधमंविवेकिस्वाच्छ यानू. आाम्येपु पूरुष, ॥ ४३॥ 
अरण्यचारिपु. श्रेष्ठ सिंह: शौय॑बल्ादिमि' 
सुपर्णा घुजगा; कीटा: येअपि च स्युः पिपीक्षिका: ॥ ५४ ॥ 
चतुधेत्यए्डजन्मानो. जन्मिनस्ते  अकीर्तिता; । 
क्जेदकेशसमुद्धृता; कृमियूकादिजन्तवः ॥ २९ ॥ 
सवंडपि स्वेदजन्मानस्ते प्रजापतिना क्ताः। 

उद्भिज्जा: पत्मधा भू (स्वा(त्था) निर्दिष्ठा, स्थावराश्चते ॥ ४६॥ 


» मा वरत्यर॒च गुल्माश्च वशा, सतृणजातय; । 


छुन्नान्त.करणत्व॑ च॒ स्वस्थानस्यागितापि चं॥ २७॥ 
छिद्नप्ररोद्दिता चेषां वेशेपिकगुणश्रयम्‌ । 
गायत्री भूल्ंज्षे ( षां!पा ) चहरर्विन्शतिपविंका ॥ ४८ ॥(४,४०३७) 


भोगोत्िक 
अथो यथाक्रम॑ भूमे। कृत्स्नायाः- कथयामि ते। 
विष्कम्भपरिधी वत्स | वाहुल्यमपि व स्फुटम ॥ ४६४ ॥ 
विष्कम्मोध्स्या: समुद्दिशे. दशयोजनक्नोटयः | 
लक्षाण्यपि च मेदिन्यास्तद्वदेकोनविशतिः | 
विष्कम्मश्निगुणो यावद्‌ विष्कम्मांशरुच पद्ममः ॥ ६० ॥ 
मेदिन्या'. परिधिस्तावद्योजनेः  परिकीतित: | 
द्वात्िशव॒कोटयः: पष्टिलंत्ाणि परिधि: छितेः ॥ ६१ ॥ 
अशीतिश्च - सहस्ताणि यीननानी -प्रकीतितः | 
योक्षनानां सदस्ताणि विंशत्तिलंज्षयोद्धथम्‌ ॥ १२ ॥ 


(“१३७ ) 


इसि वबाहुल्यमेतस्था: छितेतत्स | तवोदितम्‌ । 
चतु्"णा सलिकादीनां भूतादेमंहतोईपि थ॥ ६३ ॥ 
उत्तरोत्तमुर्वीदी मान शतगुर्श चिहुः | 
तोयादिपु स्थितेय॑ मृश्चक्ररद्‌ वृत्तशालिनी ॥ ६४ ॥ 
पात्रस्थापरपान्रश्तरीह्धारी ए्यन्यान्यपि क्रमाव । 
प्रमाणमिदभेतेपां. छित्यादीनाँ . तवोदितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्वीपादीनां तु पाथोघिनिवेश. पुनरुच्यते। 
द्वीपानासम्दुधीनां च सप्तानामपि भध्यग: ॥ ६६ ॥ 
जम्बूद्वीपी भवेद्‌ चृत्तः सदस्तशतविस्तृत्त; | 
हिमाद्रिहसकूटाख्यो निषधो... नीलसंक्षित*' ॥ ६७ ॥ 
श्वेत: भ्टंगी च पढमी मक्‍न्तयस्मिन्‌ कुज्नाचला; | 
एकस्मादुत्तरेणाद्वेस्तुपारांकितमेस्वल्ञात . ॥ ६८ ॥ 
पूर्वापरायता; सर्वेष्प्यक््यों. यावदस्थुधि । 
अन्तरा नीलनिपधो जम्बूद्वोपस्प नामिग: ॥ ६६ ॥ 
वृत्तः पुण्यजनाकीयं, श्रीमान्‌ मेरुम॑ंहाचल: । 
उद्ग्याम्यायते मेरो' प्राग्भागे मात्यवान्‌ गिरि. ॥ ७०॥ 
सेवित:सिद्धनारी भमिरानीलनिपधायत* | 
सुमेरो: परिचमेनादिगन्धवंकुलसद कुल: ॥०७१॥ 
माह्यचस्सदशायासों मद्दीसदू_ गन्धमादन: । 
पर्वताघुसयान्तस्थी. हिमवानू._ श्टगरवास्तथा ॥ ७३२ ॥ 
योजनानां सहस्ते ६ सार्घे स्थादुच्छुयस्तयो: । 
श्वेतश्व हेमकूटम्चेत्यन्तयो'... पथिवीघरो ॥ ७३ ॥ 
योजनानां सहस्राध॑सकेकस्योच्टयस्तयो । 
निपधाचलनी ला द्विमाल्यवद्गन्धमादना; ॥७०४॥ 
सदस्तयों जनो च्छु।यार चस्वारो मी प्रथकृछथयक । 
एतेड्शवपि. शेलेन्द्राः. सहस्रद्ववविस्तृता' ॥ ७४ ॥ 
उच्छयाधसधश्चापि. विक्वग्ना: सह मेरुणा । 
मेरो' समुच्छुयोध्णीतिः सहस्नाणिचतुयुता ॥] ७६॥ 
पोडशाध, सहस्ताणि द्वार्म्रिशन्मूध्निन विस्तृत्ति, | 
जम्बूदस्मंहान्‌ू मध्ये. सुमेरोनिषवस्थ उ | ७७॥ 
द्वीपस्थाम॒प्प. चद्योगाज्ञम्वूद्वोप इति घ्रततिः | 
सगेदिसमशिनानदें: सवंतो.. द्विमवानयम्‌ ॥ छ८॥। 
' भद्दान्तो निवसन्स्यश्न पिशाचा यछराहुसा:। 
कूटेह मर्द सकूट इृत्ययनीघरः ॥ ७६ ॥! 
ये स्ंतो निपेवन्ते  छदा चारणगुदझाका' | 
तस्पाक्ममाजाद्षप्रतिभो , निपधाचक्त" ॥ छण्वा 


श्रे८ ) 


मिवसन्ति सुखं तम्र शेषवासुकितक्षका: । 
हेमाव्जकर्णिकाकार: सुमेरुसंणिकन्दरः ॥ ८१ | 
अम्नामराः. साप्सरससखयस्तिशद्‌ु वस्नन्ति ते । 
वेहरयनद्:. शिखरेनीलो नीजमद्दी घरः ॥| ८२ ।। 
कलयन्ति तपोनित्या यत्र ऋह्मपंय' स्थितिम्‌। 
श्वेव. स काव्चमै: ध्रज्ञैंगंनोल्लेखिभिव्व तः ॥ ८३ ॥ 
दोद॑पंशाजिनां यत्र निवास ख्िदंशद्विषाम्‌ । 
मद्दानीलमयो बहिंपिच्छच्छायो बहिसंहान्‌ ॥ ८४ ॥ 
पिठ्णामाज्ञय: श्य्गेरुच्छिते: श्वगवान्‌. गिरिः । 
हिमाचलस्य याग्येन. क्षाराब्घिवृतमन्यत; ॥ ८५ ॥। 
वर्ष स्थाद्‌ भारत नाम पश्रथम कासुकाक्ृति । 
तुषारनिलयस्याहेह मकूटाचलस्य च ॥४८६।। 
मध्ये किंपुरुष॑ नाम टछितीयं॑ वर्षमीरित्म । 
अन्तरे हेमकूटरय निषधस्थ चर भूम्तः ॥ ८७ ॥। 
इरिवर्षमिति प्रोक्त तृतीय वर्षमुत्तमस्‌ । 
निषधाचल्ननीक्ञाद्विमाल्यवद्गन्धभूश्टताम्‌ ॥ छप ॥| 
पतुर्णा मंध्यगं व्ष॑ तुय॑मस्मिन्निज्ावतम्‌ । 
उत्तरे नीकशेलस्थ याग्ये व. श्वेतभूम्दतः ॥ ८६ ॥ 
पत्नमं वर्षम॒त्यथ॑रम्य रम्यकसज्ञितम्‌ । 
श्वेतश्शद्भवतो: शेज्नराजयोरनयोरिह ॥। ६० |। 
मध्ये पट छिरणयाशरम्य हैरएयकाह्ययम्‌ । 
अस्योत्ते श्ज़्वतो याम्ये च क्षारवारिधेः ॥ ६१ ॥ 
कुरुवर्षासिध व्षंमुत्तरेण प्रचज्षते । 
झन्तरा नीलनिषधों प्राग्भागे साल्‍्यवदूगिरेः | &२॥ 
भव्ाश्वमषम॑ पं प्राकसमुठान्तमीरितम्‌। 
गन्धमादनशे ज्षस्य प्र्यक्‌ प्राक चापरास्वुघे, ॥ ६३ ॥ 
नवम॑ व्षमाचार्या: केतुमात्नं प्रचछते । 
इति प्रोक्तानि वर्षाणि नवामूनि मया तब ॥ ६४ । 


सास्प्रत॑ पुनरेतेपां प्रमाणमचधारय | 
प्रमागेन सहस्ताय्थ चतुस्तिशच्चतुर्दिशम्‌ ॥| ६२ ॥। 
योजनानामिहेच्छुन्ति चतुरश्षमि लाइतम्‌ । 


प्राकूप्रत्यग्भागगे वर्ष तस्पोदग्याम्यतः . समे | 0 ६ |। 
एकत्रिशरसहस्तराणि. किल्नित्‌ प्राकप्रत्यगायतते ॥ 
यान्युक्तानि पढन्यानि वर्पाण्येम्योअ्वराणि ते ॥ ४७॥। 
तेपां नवसहस्राणि प्रस्येक॑ विस्तृतिमंता | 
चर्षे किस्पुरभे नायों नरासम्च प्न्चद्मोजनाः | श्८ ॥ 


( २३६ ) 


जीचन्स्ययुतमच्दानों जात्यजाग्यूनद्त्विपः 
हरिवर्ष. नरा नारयो. बसन्‍्तीक्षरसाशिन; ।| ६६ ।॥। 
सायुतं च सइसत्र' ते जीवन्ति रजतत्विपः | 
इलावृतते नरा;. पद्मरागसासोद्गतास्तथा ||१००।॥| 
जम्बूफलरसाहारा; सपादायुतजीविन; | 
नास्सिन्‌. मेस्तटच्छुन्ने. तारकाकेन्दुरश्मय, || १०१॥ 
स्वांगप्रभामि; फिन्त्वन्न कृतोद्योता वसन्त्यमी ।॥ 
कैरवोदरसच्छाया भद्गारवे सांगना. नरा; ॥१०श॥। 
नीज्ान्नकफलाहारा भच्न्स्यत्रायुतायुपः । 
दुक्तस्कुवलयश्यामा;. क्तुमाले. शरीरिण, ||१०३॥|। 
शरद'मयुत तेपामायुः पनसभो जिनाम्‌ । 
श्वेताभो रम्यके रम्ये न्‍्यग्रोभषफजसुग ज्नः ।|३०७॥ 
हरिवर्ष इव भोक्तसेतरिसन्‌ू सानमायुपः | 
श्यामत्विष; ख्तरियो वर्ष पुमांसश्च हिरण्यक्रि ॥१०५|॥। 
जीवन्त्ययुतमच्दानां. सर्देषपि लकुचाशिनः | 
कुरुष्चभीएदेव ज्ैजी वन्ति स्ीयुता नरा; ॥१०६॥ 
सपाठमयुत देवग३+ सा. गौरकान्तयः । 
पुणयक्र्मा चसस्येपु पर्षपु निखिल्यो जनः ॥१०७॥। 
शोकव्याधिजरातक्षशझेन्म्ुक्त... सदा सुखी | 
घमे: कीणौनि सर्वाणि कुसुमस्तवकानतै; ११०८॥ 
उन्निज्जाब्िनंदी सिश्व तेस्तेस्तुगेश्च. पादपैः | 
उदल्नद्ी चिमालेन. ज्ञावणेनान्घिना. चहि; ॥१०६॥। 
परिक्षिप्तोष्यमुक्स्ते  जम्बूद्वीपी मसयाखिलः | 
हाठशाग्घुनिधातरन्न एथस्‌ मूमिम्दतः स्थिता, ॥११०॥ 
श्यश्रयों दिशि दिशि स्फारोमिस्थगितोपला; 
मैनाकश्य वल्लाइश्व चक्रमामा व दरिणे ||१५१॥ 
नारदाख्यों वराह्मम्व सौमकाण्यश्च पश्चिसे। 
उद॒ग॒भागे5पि च द्रोणकृकुचन्द्रा इति श्रय; ॥११२॥ 
घूत्रको दुन्दुमिश्चेच साद्रकज्चेति पूथ॑त:। 
सदस्त योजनानां ते दोर्घास्तस्याधमुच्छिता: ॥११ शा! 
मग्बास्तद्धमस्मोघौ.. विप्तृताज्च घराधरा: | 
जुशाः सर्च सुरे; प्टंगप्रीडिलीदविद्दायम; ॥११७॥ 
प्याक्षनीपघय, कान्तविचिम्रद्युमवीर्घ, | 
द्वीपा: शाककुशफ्रोश्चशाल्मल्य इति च अमान ॥११५॥ 
सोमेदः पुष्क्रास्यश्च पढमी चाहत: रिथिता:। 
पीराज्यद्धिमपेक्तरसस्वा हु स्भसोर्ण वाः ॥:१0॥। 


अनन+ 


( २४० ) 


द्वीपान्‌ू शाकादिकानेते परिवायं श्थिता: क्रमात्‌। 
स्वद्दीपतुल्या; सर्वे ते प्रमाणेन यथाक्रमम्‌ ||११७।॥ 
अमी शाकादयों द्वीपा जम्बूद्वीपप्रमाणत:ः । 
यथाक्र्म स्युद्दियुणास्तथाम्भोनिषयो5पिच ||११८॥ 
शाफे सप्ताद्रयस्तेषूदयो जल्लघरस्तथा । 
नारक्नो रेवतः श्यामो राजतोथ्थाम्बिकेयक; ॥११९३॥ 
चतु साइ न्विकस्तेपां विष्कम्मोज्ध॑समुच्छुय: । 
तदृधघ॑ भुप्रदेशश्च सेवितानां. सुरपिमिः |[१२०॥ 
चत्तानों द्वीपवत्‌ तेषां बाह्मतोअमुन्यनुक्रमाव | 
व्षोणि सजल्नलिविष्टानि सप्त तानि ब्रवीम ते ॥१२१॥ 
जज्नदाख्य॑ कुमार च सुकुमार मणीचकम। 
कुसुमोत्तरमोदाकीमद्दाहुमवनानि च|॥१२२॥ 
कुशे . विद्वुमद्वेमाए्यो चुतिमानथ पुष्पवानू । 
कृुशेशयो दरिष्माभ्न्मन्दरश्च कुक्ञाचज्ञा; ॥१२३।। 
विष्कस्भोड््टसहस्ताणि तेषां. प्रत्येकमी रितः । 
तद्धंमुच्छुयस्तद्वदुच्छुयाधम धो गम: ॥१२४॥ 
उन्निदं. वैशुवत्सज्ध॑ सराक्षमथल्ग्बनम्‌ । 
वर्ष भ्ीमत्‌ प्रभाकृच कपिल पन्नगामिघम्‌ |[१२२॥ 
ऋद्यो क्रौज्योइन्धकारश्च देचो गोविन्द्वामनो । 
द्विविदः पुण्डरोकश्चेत्यस्मिन्‌ सप्त कुल्माद्वयः ॥१२६॥ 
विष्कम्भोष्युतमेतेपां. विष्कम्माध॑ समुच्छुयः । 
अधोगतिस्तदर्ध च वर्षाण्येषां तु बाह्मत, |१२७०॥ 
कुस क्ञाख्याष्टवर्षाख्ये परापतमनोनुगे | 
मुनिवर्षान्धकाराल्ये. सप्तम दुन्दुभीति च ||$२८॥ 
गिरय, शाह्मक्षिद्वीपे रक्त: पीतः सिततस्तथा | 
चैपुल्यमेपां. द्वात्रिशस्सहस्ताणि प्रचत्षते |१२६॥ 
चैपुस्पाध॑ समुच्छायस्तद्धंभवनी. गति: । 
घर्प शान्तभय वीतमय चेध्यन्न स्स्थिते ॥१३०॥| 
गोमेदे तु सुरश्चेति कुमुदश्चेति भूघरो। 
योजनानां चतु'पश्स्तो सहास्तणि विस्तृतों | 
उच्छायो विस्तरस्याध॑ तदर्थ. चाप्यधोगतिः | 
घानकीखण्डनामास्य. मध्ये. वर्षप्॒ुदीरितम्‌ ॥१९२॥ 
अस्प्यद्रिः. पृष्झरद्वीपे मानमोत्तरसज्ित, | 
बाह्मतों वर्षमेतस्थय मदह्रावीतमिति स्सखतस्‌ ॥१३३॥ 
विस्वृतोड्टी सहस्ताणि शैज्नोड्य दे तथायुत्ते। 
, सहल्रशवमन्यच् सुरत्तिद्र्षितिचित: ॥१३४॥ 


( २४१ ) 


च्यासार्धनोच्छुयस्तस्य तदर्धनाष्यधोगसः ।_ 
सुरेशानां नगयोजस्मिनू मया वत्स | निवेशिता: ॥१३२॥ 
ऐन्द्री चस्वोकसारा प्रागू यास्या संयमनी तत:; 
प्राचेदपी सुखा पश्चात तथा सौस्युत्ते चिमा ॥१३६४॥ 
धर्मरक्षार्थ भेतासु चत्वारश्चतसूप्वषि । 

तथा लोकब्यवस्थाय॑ प्रथग ल्ोकमस्तः स्थिता; ॥4३७॥ 
जोकालोकाचल; स्वाठुसलिलाद द्विगुणो वहिः 
स्वादूदाब्धिप्रमाणात्‌ स विघ्तारादू द्विगुणोइडपिच ॥4 श्णया 
समुच्छितो5सी नियुतं नियुताधमघो गतः 
पतञ्च कोशा, प्रतिदिश नियुतानि तथा नप ॥१३े६॥ 

तद्दच नियुतस्थार्ध मेस्मध्याद तदन्तरम्‌ | 

समुद्धासितदेह/घ स्तिस्मांशो: ,किरौरयस्‌ ॥१४०॥ 

तत्समे्न॑ च भूम्यधेनावुत:. परितः पुनः । 
भौतान्पावरणान्युव्या यस्येतानि स्थितास्यघ; ॥१४१॥ 
थाद्यतो5पिच भूम्यूध्य॑ निविश्नि तथानघ ॥३२२॥ ( £, १-४७ह॥ै ) 


अन्‍्कक 


(।४) खग्ोलीय 


इति वत्स। तव प्रोक्तः सनह्निवेशो&खिक्ष: छितेः ॥१४श॥ 
स्थिति गति च कथयास्यकोदीनामत, परम । 
सूर्यन्दुधिप्ण्यक्षसितमोमार्कित्रिदशार्चिता, ॥$४४॥ 
सप्तपेयो भ्ुवश्चेति भूमेरूष्व॑ क्रमात्‌ स्थिता- । 
चतवारि दे तथा भूमेरुष्वसा सूयनन्दनात्‌ ॥१४४॥ 
पदेवमन्तराणि स्थु। सद्दन्ना्णा शत शत्तम्‌। 
प्रहान्ताणि. यान्वन्यास्यवशिष्टान्यनुक्रमात ॥१४६॥ 
तानि चत्वार्यपि हैं हैं. क्षण्ते श्रोच्तानि मानत:। 
धरित्रीभ्रुवयोम॑घ्ये. योजनानां चतुर्दश ॥१४७॥ 
नियुतानि समुप्सेघश्न लोक्यस्थ. प्रकीर्तितः | 
एकाथ हद चतस्नोड्शावन्तर  कोटय; . क्रमाव ॥१ ४८ा। 
मद्दोनननस्तप:. सत्पक्धोकानामुपरि भरुवात्‌ । 
ये स्थिताः सस्यलोक्ोध्यमधस्तादएढकपंरातद्‌ ॥|१४ ६! 
पका कोटिसवेतद. तेपां पश्चाशप्नियुवान्विता | 
अयावरणयोगोअ्म्प बिद्चित: (सह प) झज्म्माना ॥११०॥ 
यर्थैवाधस्तथा तियंक्र्‌ तथवो्यमपे कऋरमात। 
घहेषघ्दा। प्रधहे सूर्य: रिथित शीर्तांयुरुद्हे १२५१]! 
संघूइस्यानि. मचतप्राय्यावहस्था:. पुनर्मह्ा: । 
. झ्प्तपेथ परिवदे. भ्रुवम्धापि परावहे हरा 


सु 


(५) 


(स) 
(३) 


( २४२ ) 


प्रदक्तिमममी सप्त मरुतो अमयन्त्यमून्‌। 
सेघीभूत्तः स्थितों मध्ये सुमेत्च्माभ्ति घुचः ॥१५४॥ 
समस्तम्॒पि तद्ृदूं ज्योत्तिश्वक्र अमत्यध:;। 
सप्ताश्वेमेकचक्रेण. रथेतन... रथिनाँ. घर: ॥१४५श॥। 
तेजोमयेन सतत अम्यति ज्योतिषां पतिः॥ 

केतुमाले ( रजन्यधे  घ्जलुध्व॑ ) करोत्यस्तं कुरूप्वपि ॥१५४५।। 
मध्यन्दिनं च भव्वाश्वे ( एद्र ? सत॑ं ग ) च्छुन्‌ भारते रचिः | 
रसाव्धिपक्तसंज्यानि योजनानि. निसेषत; १५१ ६॥ 
सप्तविंशतिकां चाष्टो. सागान्‌. सर्प॑त्यद्र्पति: । 
योजनान्य (घि्वमंद्ु ९ व्यिनन्दतु) गुणसंख्यानि कापया ॥११४७॥ 
नवांशकचतुष्फक॑ च. क्रामस्यहिसदीधितिः । 
वहयरिनिवसुखेन्द्रच्म[संख्परतान्यव्जिनी पति: ॥१४५४८॥ 
योजनस्थ त्रिभाग॑ च प्रयाति कलयेकया । 
वियर्खव्योम भूता श्विगुणपावकर्सस्यया ॥१%६॥ 
योजनान्युप्णकिरणों.. सुहूर्तन प्रसपंति । 

रज्यहेण सहसत्नाणि पनच्नाशजप्षवकोटयः ॥॥१६०॥॥ 
लक्षाणि सप्तनवत्तिगंतिः स्थात्‌ तिग्मरोचिपः । 

मष्येन पुप्करद्वीपस्थाको. गर्यानया बजन्‌ ॥१६१॥ 
नभस्तजेन घुनरप्युद॒यादुद्॒य श्रयेत । 

इस्थ गतिरियं सम्यक्‌ तिग्मभानोर्निखूपिता ॥१६२॥ 
गति धन्द्रग्रदर्त्ाणां भोग चार्काद्‌ विभाषयेत्‌ । 

प्रोक्त' त्वेस्यहोरान्रप्रमाणमधुनानघ ॥१६३॥॥ 
पक्षमाससुवर्पादीन्‌ प्यवह्ाराय कल्पयेत ॥१६४॥ ( २, ८४३६-१०४३ ) 


भौगर्भिक ( 0९०0808] )-- 


कति देशा; कति झुव, एथक्त्वेन निरूपिताः । 
कार्य; क् च॑ कथ॑ सन्निवेशों जनपदाश्रयः। १६४ 


व्यक्त्चिन्हे, स्वनस्पर्णंगन्धवर्णगरसादिलि: । 
का. शस्ता निन्‍्द्रता; काश्च पुर णासप भूसमय; ॥५६६।॥। 


वास्तुशात्र का विषय ( 590]०८$ )-- 
विज्ञान के रूप में ( 38 & 507९४०७ ) 


अथ त्तेप जयो नाम चाक्‍्य तदू विश्वकर्मण, | 
श्वत्वा कृताअ्षलि, प्राह स्िग्धगस्मीरया गिरा ॥१६७़ा 


( २४३ ) 


झागैकनिधिरप्यस्मान यद सहायतया किल | 
वृणोपि तेन न चयमात्मार्स घहु सन्मदे॥॥१६८॥। 
तदिदानी दिताथें न। प्रजानामपि च॑ प्रभो !। 


अप्रसेयप्रभावसूच सर्साख्यातुस् सि ॥१६१॥ 
पूर्वमिका्णंवे जाते नगति प्रक्ययं गते। 
महाभूतामरपुरीज्योतिपां कथमुद्भवः ॥१७०॥। 


किमाकारा फ्िमाघारा फिंप्रमाणा लव सेदिनी। 
विस्तृति: परिधिश्चास्था बाहुल्यमपि कोइशमस्‌॥१७१॥ 
उच्छायव्यासदीध् रे: के; फेडस्यां कुलभूश्तः । 

कृति झ्पातानि वर्षोशि द्वीपा नद्योष्म्ययस्तथा ॥१७२॥। 
का: सूर्यन्दुमइर्नॉदिगतयरच  एथक एथक। 
भूमेरुपरि कि चेपामन्योन्य प्रोत्तमन्तरभ्‌ ॥१७३॥ 
फिमाघार॑दिवि प्योतिश्चक्र अमयते च क:। 

ज्ोके कर्थ महाभूवान्यूध्वाधो चिश्नति स्थितिस्‌ ]$७४॥ 
युगधर्सन्यवस्थासि: काश्चादी. लोकधूत्तय, । 
फर्चादिमस्वतो राजा भरद्दाणां चर्णिनाँ कर्म ॥१७२॥ 
फति देशा: कृति झुवः प्रथक्‍्ववेन निरूपिताः | 

कार्य; वव स्व कर्ध सच्रिवेशो जनपदाध्रय; ॥१७६॥ 
इयक्तचिन्हेः स्वनस्पर्शगन्धवर्ण रसादिभिः | 

का; शस्ता निन्दिता; काश्च पुराणामपि भूमय; ॥१७७॥ 
कार्य फेन. विधानेन भृश्टपुरनिवेशनम्‌ | 

कि फर्ल सुनिविष्टेस्मिन्‌ दुर्निविप्टे थ कि पुनः । १०८॥ 
कतिप्रकारं दुर्ग च दुर्गकर्मक्रमस्च कः | 
किमप्रपुरसंस्थानमनिनन्‍्ध कि प्व निन्दितम ॥९७४६॥ 
कर्चाप्रालुकम विधि: प्रमाणेरूपपादित; । 
प्राकारगोपुराष्रालपरिखावप्रकर्म च ॥१८०॥ 
तमंगनिगंमद्दारप्रतोर्यद्ाल कादिसि' । 

कीटशः.. प्रविभागरव रथ्याचतवरवरस्म॑सि; ॥१८४१॥। 
भूमिप्रमाणसंस्थानां सीमा व जेन्रदिवपय, । 
शगरप्रासखेटानों निदेशा, स्थु; एछथकू प्रथक।१छघरा। 
पुरस्याभ्यन्तरे पू्च केंद्र ्यावयवफ्रम * । 
कस्मसिन्‌ स्पाने कर्थ कार्य शक्रप्वजनिवेशनम्‌ ॥॥१८३॥ 
प्रसिपंचसर तस्य नियुक्तस्य फर्थ पुनः । 
हदिताय भृपक्षोक्वा्ना विधारब्यो महोरणव: ॥१८5७॥ 
गहेपु फेपु केप्वप्त कासु कासु फडुप्पु च। 
भागैबाद्न्तरे, केः के; कार्यो, का: काश्य देवता: ॥१८४॥ 


( २४४ ) 


' कै; केर्यानपरीचारवर्णरूपविभूषणेः । 
कार्या: के; के; सुरा वस्रवयोवेषायुधध्वजेः ॥१८६॥ 
प्रमायमितिसंस्थानसंख्यानो च्छूयज्षचमलिः । 

प्रासादा: कस्य के वा स्युः सुरराजह्िनातिपु ॥$८5७०॥ 
प्राकारपरिखागुप्त पुरे स्थाद गोपुर क्ल च। 
युग्ममध्यास्वुवेश्यानि क्क च स्थ॒ुः कक मद्दानसम्‌ ॥ १ ८८॥। 
कोष्ठागारायुघस्थानभायटागारनिवेशन; । 


व्याय(मनृत्तसगीतस्नानधारागुद्द्भिः._. ॥%१८७॥ 
शययावासगुदमे ज्ञावेश्मादर्शंगृहैः प्रथक्‌ । 
फ्रीडादोजाबयारिष्ट॒मृद्दान्तःपुरवेश्म भि; ॥१६०॥ 
विटंकअ्सनियू हकक्षासंयमनादिमि: । 

अशोकवनिकासिश्च लतामण्डपरवेश्मसि ॥१६१ 
वापीसिदौरूगिरिसिश्चिम्राभिः. पुष्पवीधिसिः । 
एतेविशेषेरन्येश्च विचिश्र विंपिनाश्रये; ॥ १६२॥ 


मानोन्सानक्रियायामद्रण्याकृतिविनिर्भितः । 

निकेतननिवेश: स्थाद्‌ राशां भागापओित) कथस्‌।॥॥१६३॥ 
पुरोधःसेन्यभूश्रेष्ठेवचिन्तकमन्त्रिणाम्‌ । 

क॑ के घ भागं प्राप्य स्थुनिवेशा नुप्वेश्मन;॥१३४॥ 
पुरे स्पुर्दि्त भागेपु पदभागेपु केघु च। 
विप्रराजन्यविद्शुद्वास्तज्जेरन्‍्तरजे: समम्‌ |॥|१६५४।॥। 
तथा कषितुलाशिल्पकलापण्योप पी विन; | 
हिंसाध्िताश्च पुरुषा निवेश्या: स्युः कर्थ क्र च ॥१६१3॥ 
निवेशा: कीइशाश्चेपां कियनतो था भवन्ति ते। 
शस्यन्ते केन वा केपषां के। प्रवेशजतअ्रमेः ॥६६७॥ 
घिप्णयमार्थ कतिविधं द्वव्याण्याद्यानि कानि वा। 
हेतुरेपां च सर्वेपां स्थाच्च कीर्गनुक्रम: ॥१ श्८॥ 
भजन्ते योगसन्योन्य कानि द्वग्याणि के; सह । 

कानि योगं न गच्छुन्ति केरवा क। क वसेत घुमान्‌ ॥१६६॥ 
इष्टकाकर्म कि चेष्ट कीर्तिता कतिधा च भूः। 
परिकर्मक्रमस्तार्सा वह्यखुपवमैश्च कः ॥२००॥ 
गुरुवर्णिष्वजोर्वीशतद्म्व॒त्यप्रतिमा (.) पुराम्‌। 

घृत्ताः के फे प्रशस्वा; स्युगर'दार्थ के च गर्दिता: ॥२०१॥ 
तच्देदस्तावस भूत शब्ददिकपातगर्भ जमर्‌ । 
घिज्ञायते.। कया कप कारकादिशुभाशुभस्‌ ॥२०२॥ 
प्रमाण ततक्तणच्छेदे: शोधितानां कर्थ भवेत्‌ । 
आहसत्य स्थापमं॑ पू्च दारुणां स्थानके फ्र च॑ ॥२०४॥ 


( १४५ ) 


सामान्यतो5डखिलानां काः कच जातेविशेषतः । 
प्रशस्तेलद्मसियु का. भूमय-. परिकीर्तिता; ॥२०४॥ 
शस्योदारविधि; कीदक कीदश भूमिकर्म च। 
दिग्पह: सूत्रण चाधिवासर्म च क्थ” भवेत ॥२०५॥ 
प्रमाण मूलपादस्य शिक्षान्यासे च को विधि; । 
विभज्यते क्थ॑ वेश्म शाज्षालिन्दविमाजमे; ॥२०६॥ 
मानानि कानि भमित्तोनों पीठनासुच्छुयारुच के । 

कर्थ तानि विक्तप्यानि चणोानां भेखल्ादिसि; ॥२००॥ 
समस्तकानां. स्तस्थानां. द्वारस्तम्भासमें: सह । 
नागवीधूयुपघानानां. सम कण्ठविनिगरसेः ॥२०८॥ 
जयन्तीसट्‌प्रहतुलाकायौणां चास्तुनोपषि च। 
कीदश फल्चषकानां च प्रमाण परिकीर्तितम्‌ ॥२०६॥ 
स्वमानाव्‌ सर्ववर्णानां तत्लोच्चायास्तु कीरशाः | 

का गवार्कपोतालिवेदिकाजाजकक्िया: ॥२१०॥ 
स्थूणा निसृष्टिकोस्सूका ग्ट॒गा (ल्यो[ल्यु) पतुत्तास्तथा 
सान्‍्त: प्राणिशिरोवशा: सिप्रमाणा: प्रकीतिता; ॥२११॥ 
छाद्योदया: फियन्त: स्युद्ध त्तच्छायक्रमरच के |) 
ध्यक्षाां सण्ठवृत्ताना लुपानां व फ्रिया: कथम्‌ ॥२१२॥ 
सीमालिन्द्शिर (स्ववा(स्स्वा) सां कीदशी चावक्रवना | 
कतिप्रकारा: प्रासादशिर्सा व विकरुपना- ॥२११॥ 
यच्चान्यदेवमादि स्थाद. प्रासादुभवनादिपु । 
द्रब्यकाप्ठकज्ञासंगि प्रसाण तस्य कीरशम्‌ ॥२१४॥ 
शाक्ाज्षिन्द्रमाणानि चतु/शालेपु घाससु | 
ज्यायोमध्ययदीयस्स मसुपासि!ः . काप्ठकझृल्पना ॥२१४॥ 
एकद्विश्विचतु शाज्ान्येपाँ. संयोगदोषि च। 
कर्थ कति च॑ पेश्मानि कर्यन्त प्रचिभागशः ॥२१६॥ 
कध्ध चर पोडशचतु, पष्टयेकाशीतय: शतम्‌ । 
सबिभागा, पदाना स्‍्यु। कथमन्रामरस्थिति ॥२१७॥ 
आयो नवपदो पघास्तुरन्य” साहस्रिक' कथम। 
अगधस्यंगभागेपु फकेपु केपु कक्‍्व तस्थुप- ॥२१८ा। 
कथमेते सुराः सर्वे वास्तोरस्प व्यवम्पिता । 
एतहंशशिरचचु कुछिहन्मूथ मर्मंसु ॥२१६॥ 
जायेत पीठा द्वब्येप उम्तिचिष्टेपु फस्य का। 
चास्वास्म्मप्रवेशपु. यात्रायों. स्थापनेपु च ॥रर्णा 
दूठस्वप्ननिमित्तायैं, कर्य॑ ज्लेव. शमाशुभस्‌ । 
दासफ्रियासु चिप्रेपु तथा लेप्पक्तियासु च्य ॥२११७ 


(॥ ) 


(२४६ ) 


योज्य कि किसयोज्य वव कि भूपभवनादिषु। 

हस्तस्प लक्षण मानसंज्ञा वें जायते कथस्र्‌॥२२२॥ 

कि इृष्येप्वग्निक्षतम स्यात्‌ कि च नियुक्तक्तत्तणम्‌ । 

अनुक्रमेण वर्णानाँ वल्षिकर्म च कीइशम्‌ ॥२२६॥ 
विधेय॑ विधिना केन भस्वने च प्रवेशनम्‌। 

पतिते स्फुटित जीर्णो प्लुप्टे वद्धाशनिक्षते ॥२२४॥ 
निमरनमग्ननिर्सिन्नप्रशी्णयु च वास्तुपु । 
मधुवल्मीकसंभूती प्रविख्ढे. च॒ दारुणि ॥२२३॥ 
जायते # फल कुन्न प्रायश्चित्तन को विधि; | 
इत्येवमादिकसनेकविध विधाम घेश्मोपर्ग च प्रथगाश्रयसम्तृतं व 
अस्मास्वनस्पकरुणादाि तचित्तदृत्तिव्य[ख्यातुमह सि समस्तमनुक्रमेण | 


॥२२६॥ (३, १-६०) 
कला के रूप में (88 80 87"0):-- 
चतु विध स्थापत्य 


स्थापत्यमुच्यत्तेडस्मामभिरिद।नीं प्रक्रागतम्‌ | 
ज्ञातेन' येन ज्ञायन्ते स्थपतीनां गुणागुणाः ||२२०॥ 
शास्त्र' कर्म तथा प्रज्ञा शील॑च क्रिययान्वितम्‌ । 
लच्यलक्षणयुक्ताथशाखनिप्ठो... नरो. भवेत् ॥२२८॥। 
सामुद्रं गणित चेव ज्योतिषं छुद एक्च। 
सिराज्ञामं तथा. शितप यन्त्रकर्म चिधिस्तथा । २२६॥ 
एतान्यंगानि जानीयादू वास्तुशास्त्रस्य बुद्धिमान । 
शास्त्रानुसारेणाभ्युथ जक्तणानि च लक्षयेत्‌ ॥२६०॥ 
प्रसिद्धशास्त्रदष्टान्तं वस्त॒ुश्ञाम प्रसाधयेत । 
चलस्तुन ससिरावशेममंवरेधे:. सुनिश्चिते, ॥२३१॥| 
वास्तुद्दारछ्तणान्‌ भूय. सर्वोच्र्‌ जानाति शास्त्रतः | 
यस्तु शास्त्रमचिज्ञाय प्रयोक्ता स्थपत्तिर्भचेत्‌ ॥२३२॥ 
हन्तव्य; स॒ स्वयं राज्ञा रस्युबद्‌ राजहिंसकेः। 
मिथयाज्ञानादहंकारी . शास्त्रे . चेवाकृतश्रम: ॥२३३॥ 
अकालसूत्युज्ञोकस्थ विचरेदू. वसुधातले | 
यस्तु केवलशास्तज्ञ,.. कर्मस्वपरिनिष्ठित: ॥२३४॥। 
स॒मुदयति क्रियाकाले दृप्ट्वा भीररिवाहवम्‌। 
केवल कर्म यो वचेत्ति शास्त्रा्थ नाधिगच्छुति ।'२३५॥ 
सोडचछुरिव नीयेत . विवशोध८न्येन चर्स्मंसु । 
फर्म घास्तुविधे: स्थाम॑ सानमुन्मानमेव व्य ॥२४०॥ 


( २४७ ) 


चेत्रजा (दि!नि) च कर्माणि लुमालेखा (च(?च)तुदंश | 
घ(स्वा(तु) रो गणिडकाच्छेदान्‌ दृत्तच्छेदेपु सप्तसु २३७॥ 
सुश्लिप्टं सन्धिसस्धामरधरोत्तरसयुतम्‌ । 
याद्रेखान्वितं शुद्ध यो जानाति स फर्मंवित्‌ ॥२8४८॥ 
शास्त्रकम॑समर्थोईपि_ स्थपति, प्रज्ञया विना। 
फलेयु: कमभिरन्यामिः (१) स्थान्निमंद्‌ हव द्विपः ॥२३४॥) 
प्रस्युप्पन्नम तिरय: स्पाद्‌ घाह (त:१क ) स्थपत्तिस्तथा । 
कर्ंकाले न मुहयेत स॒ प्रज्ञानेनोपदू हित: | २४०॥ 
अ्प्रशेय. दुरालोक॑ गूदा्थ वहुविस्तरस्‌ । 
प्रशापोत समास्झ प्राश्ो चास्तुनिर (घिं) तरेत ॥२०१॥ 
ज्ञानवॉशइ्स तथा पास्मी कर्मस्वपि च निपष्ठित; | 
एवं युक्तोपि न श्रेयान्‌ यदि शीलविवर्जित; ॥२४२॥। 
रोपादू द्वेपाव तथा ज्लोभान्मोद्दाद् रागाव तथ्य च । 
प्रन्यचिस्त्यस्वमायाति दु.शीजक्ञानामविक्षयात्‌ (१) ॥२४६।॥। 
शीलवान्‌ पूजितो लोके शीलवान साधुसम्मतः | 
शीक्षवानू स्वकर्माह: शीलवानू प्रियदुर्शन; ॥२४४॥। 
शोलाधाने पर॑ यक्षमा (घिति) प्ठेत स्थपतिः सदा | 
तत: कर्माणि सिध्यन्ति जनयन्ति शुभानि व |॥२४४॥ 
तथाचाप्टविध॑ कर्म छेय॑ स्थपत्तिना सदा। 
झाक्तेर्यं लेय्यजात घच दुरुकमंचयसतथा ||२७६।॥ 
पापाणसिद्धहेसना व शिल्प कर्म तथेध च। 
पुमिग्रुणें; समायुक्त; स्थपत्तियाति पूज्यताम्‌ ॥२४७। 
स्थापस्यमगे रिद्मप्टमियंश्चतुविध॑ चेज्ति विशुद्वुद्धिः। 
स शिल्पिनां ससदि क्षब्धपूज; परां प्रतिष्ठा क्षमते चिरायु; ॥२४घ८॥। 
| (४४, १-२२) 
अष्टाग स्पाृप्त्य--- 
प्रोफ्त॑ चतुर्घा स्थापपस्य॑ चास्तुतरवस्य सिद्धय । 
भू मस्तदेव चेदानीसगे: सयुक्तमप्टमि, ॥२४६॥| 
तेप्चंग प्रथर्म॑ प्रोक्त वास्तुपुसो विकज्पना। 
पुरत्यव. विनिवेशस्तु द्वितीय द्वारक्म चवारशवा 
रध्याचिभागः प्राकारनिवेशोड्ट्रालकस्य घ। 
विनिवेश: प्रतोक्ञीनाँ विभागस्थानकानि व ॥२३१॥ 
प्रासादमच सृतीय स्वाच्चतुथ सु ध्यजोब्द्धिति' | 
पतञ्मम॑ नृपतेवश्म. स्थानान्वरविभक्ति च॥२२२॥ 
चातुर्व्र्धधिमागरच गृहभागश्य. पष्ठकम्‌ । 
सप्तम यजमानस्य शात्षायाँ सानमीरितम ॥२४३॥ 


(अ) 


() 


( रछ८ ) 


यशवेदीप्रमाएं. च कोटिहोमविधिस्तथा । 
अष्टम राजशिविरनिवेशो दुर्गकर्म॑ च ॥२५४॥ 
यो वेध्यंगान्यमून्यष्टोे सोउम्न स्थपतिसत्तम: | 
यशों मा्सं स जल्भते पूज्यते च नराधिपे; ॥२५४॥ 
अशास्कशमकर्म स्थपत्ति यः प्रयोजयत | 
न तस्य वास्तु सिध्येत सिद्धमप्यसुखावहम्‌ ॥२९६॥ 
तस्मात्‌ कर्म च शास्त्र च यो वेखि द्वितय नरः । 
झष्टांगमपि यो वेक्ति स राहत: स्थपत्तिभवेत्‌ ॥२९७॥ 


(४३, १-६) 


द्वितीयपटल 
पुर-निवेश 
(ओऔषपोद्धातिक) 


देशवयन एवं भू-परीक्षा 0०४079] 8प7ए०ए छगवे ९ 
हड्प्ाया|ं)8007 ००१ 8४०)९०४०४० 0। ६86 809:-- 


देश एवं देश-भूमियों 


देशाश्व देशभुम्यर्च समासात्‌ व घसम्प्रति। 
तत्संस्या तद्दिभागश्च प्रोच्यन्तेडबहितः श्टणखु ॥२४८॥। 
देश; स्याज्ञजांगलानुपस।धारणतया  श्रिधा। 
त्रिविधस्याप्यथेतस्थ यथावरुक पम कथ्यते ॥२५१॥ 
दूराग्बूरिरिणप्रायो हम्वकण्टकिपादप: । 
रूक्तोष्णचणडपवन: क्ृप्णस्व तेपु  जांगज: ॥२६०॥ 
निम्नो भूरिजल, स्निग्घो चहुमस्स्यामिपो हविमः। 
स्थादनूप:. सरिश्यायः:  स्निग्घोच्छितवहुद्ठम, (२६१॥ 
यः पुनर्नातिशीतोप्ण: स्थाद देशद्ववलक्षणः । 
स॒ साधारण हृस्युको देशो देशविशारदे, ॥२६२॥ 
जागक्षादिपु देशेपु प्रि (पुण्येप्वप्ये) पु स्वलच्षणः । 
युक्ता, पोडश विज्ञेया भूमय, प्रविभागतः ॥२६श॥ 
वबाल्तिशस्वामिनी भोग्या सीतागोचररघछ्षिणी | 
अपापश्रयचतती कानता खनिमत्याप्मघारिणी ॥२६४७॥। 
वशणिकप्रसाधिता द्रव्यसम्पत्तामित्रधातिनी | 
आश्रेणीपुर्पा. शक्यसामान्ता. देवमातृका ॥२६१॥ 


(7) 


(7॥) 


( २४६ ) 


घान्या हृप्लिवनोपेता सुरक्षा चेति पोदश। 
भुत, _संज्ञामिसत्टस लच्मासामथ कथध्यते २६६) (८, १-६) 


देश-चयन एवं सुरम्य देश (,800 870 [,07080७७७):-- 


घातुस्पन्दोक्क्ञ सत्कुन्जगुभ्गुल्म क्षवाबूतते, | 
भुशिल्ते रे 
उत्सतिता:.. प्थधुशिज्ञ. समन्तादवनीधरः: ||२६७)। 
तीर्थाचतारकांतामि स्वादुतोयामिरावृत्ता । 
नदीमभि;: पुलिनप्रास्त्विचिग्रद्मशालिमसि. | २६८। 
फोकिजलालापसुभगमंघुमत्तलिशालिसि 


विचिम्रफल् पुष्पाद्य* कानमसपशोमिता: २६६॥ 
दलस्कुषलयभ्रेणी कणन्मघुपदारिसि; । 
सरपतीदेवल्ाताय भू पिता प्राज्यवर्ररिलि; ॥२७० | 


समे: सुगन्धिमिः स्वादुशीतें: कान्तेरमद्ध र: | 
लेग्रैरक्षितसीमान्ते सरयनिष्पादिभिश्व ता ॥२७१॥ 

निष्कयट काश्स वदसी के: प्रभूतयवसेन्धम; 
विभत्तलेश्रप्तीमास्तेगोचरेसपशोंसिता: ॥२०२॥ 

स्पथले.. तृणसमुद्राणासन्तरेपु. वसुन्धरा: । 

प्रशस्यन्ते समाप्तन्नस्वादुशीतक्ञवारय: ||२७३॥| 
दुरात्मनामष्प्या यास्तथानेकाश्रयान्विता: | 

संरस्‍्सश्रासनिर्युक्त सनश्च॒ रमयन्ति या; ॥२०४॥ 
तास्‍्वेचगुणथयुक्तासु महोपु.. घिनिवेशयेत्‌ | 

चथास्था्म जनपदान्‌. खेटग्रामपुरादि च ॥२७५॥(८ २७-३५ 
स्निग्धा: सारखृत, . शुद्धा प्रदक्तिणजज्ञाशया: | 

बहुदकास्तच्छज्ना. नियिदा भागुदकप्लवा: ।२७६॥| 

दूर्वांस ( रतवो स्पो) पभीमुन्जकुरूदकुशयत्कले: । 

परितः. परिणद्ाश्व दुस्वच्दस्थिरोदका; ||२७७] | 
वास्तुयज्ञामरस्थानायारासोद्यानसंम्ुत।, । 

सटाकवापीस्थामैश्च. या; समन्तादबटकृता:; ॥२७था। 

या पाहनानां सुखदा सिशुनानां रतिप्रदा | 

पुराध ता; अशम्यत्ते भूमयों ज्निनश्चिय, ॥२७४॥ (८, ४५-४३) 


विविध भूतिय,--चयन एवं परीक्षण 7)07९7६ ४०५७ 
8700 कीशंए 8068000०7म 870 रिए््ा7860॥ , -- 


पिता रका च पीता चक्ृप्पा चंद क्रमान्मदी। 
विप्रादीरशं हि. चर्णानों सेप मंखवा दितातवानशना 


( २५७ ) 


स्वादुः कषाया तिक्ता च॒ कहुका चेत्यनुक्रमात्‌। 

वर्यानाँ स्वांदृतः: शस्ता सर्वेपा मघुराथवा ॥२८१॥ 

घर्मांसमे हिमरपशों या स्यादुष्णा हिमागमे। 

प्रावृष्युष्णहिमस्पर्श सा प्रशस्ता बसुर्धरा ॥रापशा। 

रुदंगवरलकीवेशदुन्दुभीना. समा ध्वनी । 

द्विपा (व्दौष्य!श्वाब्घि) समरवाना चेति स्थुभू मयः शुभा, ॥२८श॥। 
(८, ४८-११) 

((५) मृत्तिका-परीक्षा 


करप्रमाणं. कुर्वात खात॑ तप्न सिमष्यगम्‌ ॥२८४॥ 
ततस्तन्मदमाक्ृष्य तत तयवानुप्रयेत । 
खाताधिकमसृदुक्ता भू: श्रेष्ट/ मध्या व तस्समा ॥२८२॥ 
प्रहीणखातम्व्‌ 'क्ोणी हीना शस्ता न सा नुणाम्‌ । 
खन्‍यमाने यदा खाते तन्झदोडन्तर्विज्ञोश््यते ॥२८३॥ 
मणिशहुअवाक्षादि तदातिश्रेयसी. छज्षितिः । 
सापि अ्रशस्यत्ते भूमिय॑स्यां स्थु; खातपांसवः ॥२८७॥ 
तुपकेशो पत्नाहारभस्मास्थिक्षववर्जिताः । 
सस्वाद्षिः खातमापूर्ण तस्मिन्‌ पदुशत ब्जेव ॥र८८।। 
तावच्चेदागमेडम्भ: स्थाव तदा भू: सावकामिकी | 
मध्यमात्र प्रहीणे स्थात्‌ ततों हीनतरेज्थमा ॥२६४८!। 
खाते सितादिमाल्‍्यानि यर्स्यां निश्युषितानि च | 
यदहर्णानि न शुप्पन्ति सा तहर्णेष्टटा मद्दी ॥२६०॥ 
खातस्योदकप्रभ्ृतिपु. दिच्ु॒ प्रज्वालयीत वा। 
दीपान्‌ यस्‍्याँ चिर॑ तिप्ठेत तह णेंट्पप्रता द्वि सा ॥२६१॥। 
इस्येव कीत्तित: कात्स््यव्चिच्ममि; पुरभूमयः | 
खर्वादग्रामखेदानामेता एवं स्मृता द्विता;॥|२६२॥ (८, ६६६३-०६) 


ब, मान-योजना 796 86870 ७708 0 गराश8हप7"07678: 


(१) दस्त-विभाजन 


रेण्वस्टकेन वाज्ाग्र ल्ित्ता स्थादष्मिस्तु तेः | 
भवेद्‌. यूकाश्मिम्ताभियवम्नप्य तद्ष्टकाद ॥२६३॥ 
अछ्ामि; सप्तभिः पहुमिरइयुक्ञानि यवोदरे: | 
ज्येप्टमध्यस्निष्टनि. तच्चतुर्विन्शतिः वर; |२३०|| 
सो5शमि: पवमियु क्त: कर* कार्यो विज्ञानता। 
करस्याध॑ चतु.पव॑ शेष॑ स्थाद्‌ू मक्तमइगुलें: ॥२६२॥ 
तत्रा्र पवरेंखा, स्थुस्तित्न: पुप्पकभूषिता: | 
शेपाखडगुकरेग्ासु पृष्पाणि विदधीत न ॥२६६॥ 


( *५१ ) 


अव्रार्थ मध्यतः कार्य द्वेधा पद्चममड्गुलस। 

मप्. प्रिघाएम॑ कार्य चतुर्धो द्वादर्श ततः |२६७॥ 
इस्तः स्वाइगुलमानेन विधेयाद गुल (मि१६) प्यते | 

तत्‌ साथ॑ द्विगु्ं वापि बाहुल्‍य तु तदु्धत, २६८! (६, ४-६) 


(॥ ) मान-विभाजन 


स्थादेकसडगुल मात्रा कला प्रोक्ताटगुरद्वयस्‌ ]|२६६ | 

पर्च बन्रीण्यड पुक्ञान्याहुमु प्टि; स्थाब्चतुरडगुला | 

तल स्पात्‌ पत्नमि; पहमि, करपाटाडगुलेमवैद ॥|३००॥ 

सप्तभि (हं(दि) प्टिप्टाभिरड्गुलस्तूणिरिप्यते | 

प्रादेशो नवशिस्ते: स्याच्छुयताज्ञो दृशाट्गुज्ञ:ः॥३०१॥ 

गोकर्ण एकादश्सिविंतस्तिद्वंदृशाद गुला | 

चतुददंशभिरुद्दिपष्ट, पादोी नाम तथाडगुलें; ॥|३००*|| 

रत्ति, स्थादेकविशस्या स्पादरलि, करोन्मित, ] 

द्वाचस्वारिशता. किप्कुरड्गुले;  परिकीर्तितः ॥३०३॥ 

चतुरुत्तरयाशीस्या व्यास; स्याद पुस्पस्तथा | 

पणणवत्य ड्गुलेंश्चापं भवेन्नादीयुग.. तथा ॥३०४॥ 

शत पहुत्त दण्ढों नत्वस्त्रि शब्धनुमिंत: | 

फ्रोशो घनु,सहत्र' तु गब्यूतं त्तदद्भय विदुः ॥३०४॥ 

चह॒र्गव्यूतमिच्छुन्ति योजन॑ मानवेदिन, | 

मान-संख्या 

एक दुश शतमस्मात सहस्मनु चायुतम्‌ ।।३०६॥॥ 

नियुत प्रयुत तस्माद्वुदन्यबुंदे. अपि। 

चुन्दुखवं निबरवाधि शंकुपदू्माग्वुराशय; ||३०७)॥ 

त्तः स्यान्मध्यमन्त्यं च पर॑ चापरमप्यतः | 

पराध चेति चिज्षयं दशवृद्धवोत्तरोत्तरम्‌ ||३०८)। 

सख्यास्थानानि कथितान्येबमेतानि विशत्ति; ॥३०३॥ 

» पर 4..8/ ०१ 

(॥ ) सान प्रयोग कप 
विभागायामचिस्तारा; सेटप्रामपुरादिपु ॥३१०॥ 
प्रासादवेश्मपरिज्वाद्वाररप्यासभादिषु । 
सर्गाश्च निगंमा (ये|श) पा सोमहेश्ान्तराणि च |]३११॥ 


पनोपचनभागाश्च देशान्तरविभत्तय ॥ 
योजनफ्रोशगच्पूतिप्रमाणम पि चाधप्यन: ||३१२॥| 
प्राथयेन प्रमातच्या: सातक्रकेचराशयः । 


सन्नोच्छूपान, सूलपाद-म जल्ोष्शानध, छितसे; ॥३६११३॥ 


( स्थ॒र 


तथा. दोल्ासरइशलादि पातसानदिनिर्णयस । 
शेलखातदनिदतेतानि सुरुयासानमान्तरस ॥३१श)। 
साधारयेन वाध्यध्दसाम॑ च परिकलपयेद । 
आयुधाति धनुदंरझान्‌ थात शयदमासनस ॥इष्शा 
प्रसाणं॑ रूपदापीनां शज्ञानां चाज़ियाँ दुयास। 


अरधइ छुयन्त्रारि युगयूपहरकानि च [३१६॥ 
-शिल्प्युपस्करनीचुत्रध्वजादोद्यानि यानि च। 
बुसीछर्मोसझरणपटवानादिक च यव । 
स'ल्वद॒णडाल्तथासात्राशयहस्तेन सापयेत्‌ ॥३१७]) 

( $.३०५६-३२ ) 


स, पद-विन्यास ( 96 9|9$ )-- 


(। ) वास्तुत्नय 


एकाशीतिपदो य. स्यथाद तथा शतपदर्च य; । 
घतुःपष्टिपोग यश्च वास्तुरप्र ब्रिधोदितः ॥३१८॥, ६३ १) 


(॥ ) वास्तु-प्रयोग 


य. नगर-प्रभेद 


घर्णिनां सवनादीनि निवेशा राजपेश्मनाम्‌। 
एकाशीतिपदेनेन्द्रस्थानं च॒ विभजेत सुधीः |३१६९॥ 

प्रासादा विविधास्तद्वद्‌ू विचित्राश्चात्र सण्डपाः || 

तानू. मापयेच्छुठपद्मविभागेन चुद्धिसान ||३२०॥| 

यः पुन, स्वाच्चतु'घष्टिपदृस्तेत चिसाजयेत । 
नरेन्द्रशिविष्मामखेटादि नगरादि च ॥३२१॥(१३ ,३-५) 


नगर मन्दिर दुर्ग पुष्कर सापम्परायिकस। 
निवास: सदर्म सदू्स क्षय: चितित्नयस्तथा ॥३२२॥ 
यत्नास्ते नगरे राजा राजधानी तु तां विदु: | 
शाखानगरसज्ञानि. ततोउन्यानि प्रचचते ॥३२३१॥] 
शाखानगरमेवाहु: कर्वे् नगरोपमम्‌ । 
ऊ! क्घटतेयेह शगुरीनिंगस. उच्चते |३२७॥ 
आम; स्थाज्षिगमादूनो ग्रामकर्पो शुहसूवसौ। 
गोऊुलावासमिच्छन्ति गोप्टमल्प तु गोप्ठकस ||३२५॥ 
उपस्थाम भवेद्‌ राशां यत्र तत्‌ पक्तम॑ घिदु: । 
चहुस्फीववशणिय्युक्त वहुक्ते पृथ्मेदनम्‌ ॥३२६॥ 


( र५३ ) 


विधाय कुटिका यत्न पतम्रशाखात्णोपलें: । 

घुलिन्दा: कुव॑ते वासंप उली स्वर्पा तु पहिलका |३२७॥| 

नगरं चर्जयित्वान्यत सर्च जनपदः  स्खृतः । 

नगरेण सम इत्स्न॑ राष्ट्र देशोष्य मण्ठलस ॥३२८॥(१८,१-७) 


राष्ट्राय निवेश में प्राम-निवेश की इकाई (७४६) 
व0रछआ भ॥8 35 3 छा. ए ४078 98: 


तगरस्थ विभागोज्य यथावव्‌ समुदीरिततः । 

छ्लेट तदर्ध विष्कस्मसाहुस चद॒धंत: ॥३२०५॥ 
प्रोननेन पुराव खेट  खेटाद भाव प्रचच्षते ॥ 
गव्यूतिपरिमाणेन ग्रामाद्‌ प्राम॑ प्रचक्तते ||३३०]॥ 
द्विकोशाद्‌ विषये सीसा तदर्धेन पुरस्थ सा। 

छैटके. पुरसीमाधच झामे. खेटाधंत्त: स्घता |३६३१॥| 
खिशद्वमूंपि विप्कस्स: पुरे दिग्धस्मंसु स्खतः। 
विशति: खेटके सार्गों आमे व्श च दर्शितः ॥४श्रा। 
नव झ्रामसहस्न/णि नवति (श्चनच) प्रचछते | 
चत्त.पश्टिमपि प्रामान्‌ ज्यायों राष्ट्र चिदुशु घा; ॥६३३॥| 
दुशाध॑ व सहस्थायिय प्रामाणां त्िशती तथा । 
प्रामाश्चतुरशीतिश्व मध्यम राष्ट्रमी रितम्‌ ॥३३४॥ 
सहखमेक ग्रमाणा तद्वच्च शातवपब्चकम | 

धना उ॒ ग्रामपन्चाशवत्‌ कनीयो राष्ट्रम॒च्यते ॥३४६५॥ 
अध्यर्धसंस्ययेतेपां ज्येट्टम ध्यकनी यसाम्‌ । 
विधाय नवजैकेक॑ विभजेद्‌ विधिवत सुभी: |६३६॥| 
राष्ट्रेप्वेवे विभक्तपु. ययासागं विधानविद्‌। 
निवेशयेद घुर।ण्येपु सप्त सप्त यथागमम्‌ ॥३३७॥(१० ७६-८७) 


ले, देववायन ॥ ७॥025--- ३ 9|९ ८६९५ 


निवेशनानि ऊुर्दीव ब्रिदुशानां ययाक्रमम्‌ । 
नगरामिसुर्स चिहत्रिधनसान्नि छझुसानि व |॥$ इ८॥(१०.११०) 


व आरामोधानदिनियोज्नन-- 02005 000॥ 768 शा 9005 ९६८-- 
(उ3706॥-८।६॥९५ 


एपं सशोष्य परिखायितयं परितोडश्ममि- । 
विधेयसिष्टकामियाँ सनन्‍्यरद्धतल्ल स्पिरम्‌ ह३ी३६॥ 


( ई५४ ) 


सिराचारिमिरापूर्र'. पूर्ण वागा[समिनास्मसा । 

विचित्नाब्तमनो हारि ससंग्राहाग्वुनिगंमम्‌ ॥|६४०॥ 
सर्चपाश्वेंष्वथेतस्य गन्धान्धमचुपांगनान | 
सुमनोविटपारामान्‌ छुर्याद्‌ वासान्‌ समुत्सुकान्‌ |३४१॥ 

बाद्ाभागं पुनशस्यथ घिदध्याव सर्वतोदिशस। 
ब्ुममूलेलंताजालें: कृण्टकेरपि. संबृतस्‌ ॥३४२।|(३०.२२-२४) 
इृष्टादष्टोप भो गाहौ न्‌ सरिद्गिरिनज्ञाशयान्‌ । 

पक्षद्वाराणि कुर्चीत स्वेच्छुया तश्र॒ तचतम्र व |३६४३६॥ 
जलभ्रमान्‌ पुरे. कुर्याब्छिक्ञादारुतिरो द्वितान्‌ | 

ह्विंकरान्‌ करमध वा साम्मसो5स्मिन्‌ प्रदक्षिणातर्‌ |३४४॥) 


(१०, ११-रैरे ) 
श, प्राकारादि-विन्यास +070/॥९४॥०॥ 
पुरस्थ प्रिविधस्थापि प्रमाशमथ  कथ्यते। 
प्राका(परिखाद्टालद्वाररथ॒याध्वमिः सह ||३४२५॥(३०.१ 


पे, गहितिपुर [8059८/005 ६0५/१$ 


छिम्वकर्ण विकर्णे व वजद् सूचीमुख तथा। 

वतु ले ब्यजनाकार॑ धापाकृतिधघर व यत्‌ ||३४६॥ 
शकटद्विपम॑ यच्च पिस्ताराद. द्विगुणायतम । 

विदिकृत्थ सपंचक्रंच तत्‌ पुरं निन्दितं मवेत ॥३४७॥(१०, ९३--४४) 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
प्रन्ध-प्राप्ति-स्थान३-- 


प्रधान केन्द्र : १-शुक्का प्रिंटिंग प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ । 
२--८/० प्रो० डी० यन० शुक्क, फेजाबाद रोड, लखनऊ | 
३-लखनऊ के विख्यात हिन्दी घुकसेलस । 


टि०--उत्तर-प्रदेश राज्य की सहायता ही के कारण इस अनुसन्धान-अ्न्धथ का मृल्य इतना 
कम रखा गया है| 


